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हुए भी अपनी आंखें और अपनी क्रियाएं धरती की ओर Ale; तूने उन्हें यही लक्ष्य सौंपा है। 
यहीं से कठिनाई शुरू होती है क्योंकि हर चीज उनकी सत्ता की विभिन्न अवस्थाओं की 
पूर्णता पर निर्भर होती है और उच्चतम तादात्म्य पा लेने के बाद भी उन्हें उस यंत्र को पूर्ण 
बनाने के लिये कार्य करना होगा जो तेरी दिव्य इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। यहींपर काम 
श्रमसाध्य बन जाता है। इस वर्तमान यंत्र में, जिसे तू मेरे द्वारा 'मैं” कहलवाता है, मुझे हर 
चीज मामूली, अपर्याप्त, उदासीन, लगभग जड़ मालूम होती है। मैं तेरे साथ जितनी युक्त 
( होती जाती हूं, उतना ही अधिक उसकी क्षमताओं और उसकी अभिव्यक्तियों की सामान्यता 
॥ का अनुभव करती जाती हूं। इसमें हर चीज मुझे असंशोधनीय सादृश्य-सी लगती है। और 
यदि यह चीज मुझे किसी तरह क्षुब्ध नहीं कर पाती तो इस कारण कि मेरी सच्ची आत्मा 
तेरे चरणों में है या तेरे हृदय से चिपकी हुई है या तेरी शाश्वत और निर्विकार चेतना के 


साथ सचेतन है और समस्त अभिव्यक्ति को धीरज-भरी और सहानुभूतिपूर्ण शुभेच्छा के 
साथ देखती है। 


— श्रीमां 
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मां जाग उठी है 


(मां प्रकट हो रही है उसके क्रूर निनाद के आगे किसकी मजाल है कि भारत के सौभाग्य को, उसकी 
उज्ज्वल नियति को चुनौती दे सके। सुनिये श्रीअरविन्द की एक बंगला कविता का भावानुवाद) 


रात आधी हो चुकी है। संसार नीरवता में सोया पड़ा है। धरती अंधकार की गोद में सोयी पड़ी है और सोया 
पड़ा है स्वर्ग। क्रुद्ध मरुत दम रोके खड़े हैं। बादलों की घनी कालिमा में तारे भी टिमटिमाते नहीं दीखते। 
पक्षी अपने पंखों से आंखों को ढके, अपने-आप में खोये हुए अपने-अपने नीड में पड़े हैं। पशु का चलना- 
फिरना बंद है, किसीकी पग-ध्वनि नहीं सुनायी देती। ऐसे में दिव्य जननी जाग उठती है, जननी एक 
भयंकर निनाद के साथ जाग उठती है, जननी जाग उठती है और सूर्य जैसे दो भयावह नेत्र खोलती है। 

मां जाग पड़ी है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। कमरे के अंदर दीपक की अकंपित ज्वाला गुल होने की 
तैयारी में है। नगर के सूने पथों पर, खेतों, जंगलों और पहाड़ियों में जीवन मात्र निद्रा में डुबकी लगाये हुए 
है। सागर के जलों की लहरें तट पर खिलखिलाती हुई नहीं आतीं। एकदम नीरव, निश्चल सागर मौन और 
निःशब्द है। तब मां क्यों जाग उठी है? कौन कह सकता है कि उसने ऐसा कया सुना जिसने उसे जगा 
दिया है। किसकी मौन पुकार ने जननी को इस घोर निशा में भी जगा दिया और वह भयंकर निनाद करती 
हुई जाग उठी है। 

मां की शयन-वेला में किसने सोचा था कि वह इस अंधी काली रात में इस तरह जाग उठेगी। रात्रि के 
अंधकार में डूबा हुआ, आशा से वंचित, सदा-सर्वदा के लिये भग्न-हृदय, अपनी निद्रा में भी गिरते हुए पत्ते 
की आवाज से चौंक पड़ता है। महान्‌ असुर की राजसी नियति ने, गौरवपूर्ण, कुटिल, सर्वविजयी नियति ने 
धरती को घेर लिया है। और अचानक भयंकर निनाद सुनायी देता है, अचानक मां की आवाज में सैकड़ों 
समुद्रं e गर्जन भर जाता है, अपने नींद के माते बालकों को जगाने के लिये मां इन्द्र-वज़ का-सा गर्जन 
कर रही है। 

इस अंधेरी अर्धरात्रि में क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो दुःखभरे, उछलते हृदय के साथ मां के लिये जाग 
रहा हो ? कुछ इने-गिने काषाय वख्रधारी, प्रचण्ड मां के भक्‍त, हाथ में नंगा खड्ग लिये, अपने लोहित रक्‍त 
से मां के चरणों का अभिषेक करने के लिये अपलक बैठे रात की घड़ियां गिन रहे हैं। महान्‌ तृष्णा के 
साथ, क्रुद्ध गर्जन करती हुई मां जाग उठी है और समस्त विश्व को अपने सिंहगर्जन से आप्लावित करते हुए 
जगत्‌ को जगा रही है। 

उसके मुख से एक कर्कश अट्टहास्य निकल रहा है, उसकी आंखों में से बिजलियां चमक रही हैं, उसके 
क्रोध का रक्‍त जपा-कुसुम बड़ा ही भयानक है। कोप में भरी हुई जननी अपने हाथों में दो दानवों के मुण्ड 
लिये झुला रही है। मां उठती है और एक विकराल आह्वान करती है। ; 

अर्ध रात्रि में दो दानव मुण्डों को अपने हाथों में झुलाती हुई तुम कौन हो ? तुम सारी धरती पर रक्‍त की 
बौछार कर रही हो। तुम्हारी दो आंखें आग की दो भट्टियों के समान हैं। भयानक मां धरती को कंपाती हुई 
इधर-उधर घूम रही है। उठो, उठो की भयंकर दहाड़ के साथ मां सभी देवों, दानवों और मनुष्यों को पुकार 


= रही है, वह समस्त आलस्य और अकर्मण्यता को खदेइ रही है, इस ओर भयंकर निनाद और उस ओर 


उल्लास-भरा गर्जन--यह मेरी मां ही है। उसके मस्तक पर मृत्यु का जलता नेत्र दिखायी दे रहा है। मेरी मां 
आ रही है, उसके गले में पड़ी मुण्डमाल ताल के साथ नाच रही है। 


rd झंझा और युद्ध के बीच तलवार तलवार से टकराती है और शरीर शरीर के साथ बज उठता है। 
युद्ध में आग बरस रही है और इधर-उधर चक्कर लगा रही है। आकाश बधिर हो गया है, इस समस्त 
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कोलाहल के बीच कान फटे जाते हैं और धरती डोल रही है, रक्‍त मुक्‍त रूप से नदी-नालों की तरह बह 
«रहा है। तो कब, हां कब, हम मां को जान पार्यगे। । 
जब उसका समुद्र-धोष अपने एक श्वास से दानवों के राज्य को मटियामेट कर देगा और उग्र देवी 
हुई आयेगी, तब हम मां को जान पायेंगे। जब मां शोणित की नदियों में स्नान करती हुई नाच 
उठेगी तब हम जानेंगे कि आखिर मां जाग उठी है। 
--श्रीअरविन्द 


7 दैनन्दिनी 


जनवरी 


१. प्रश्न-हम किन लक्षणों से यह कह सकते हैं कि चैत्य सत्ता सतह पर आ गयी है ? 

3 उत्तर-तुम सुख और शांति का अनुभव करते हो, श्रद्धा तथा गभीर और सच्ची सद्भावना से भरे होते 
हो और भागवत उपस्थिति को बहुत निकट अनुभव करते हो। 

के . पढ़ाई मन को मजबूत बनाती है और उसकी एकाग्रता को प्राण की कामनाओं और उसके आवेशों से 

3 दूर हटाती है। पढ़ाई पर एकाग्रता मन और प्राण को वश में करने के सबसे अधिक सशक्त तरीकों में 

ने 

dj 


ru 


से एक है, इसीलिये पढ़ना इतना महत्त्वपूर्ण है। 
. प्रश्न-मेरा मन शांत नहीं रहता, मेरे ख्याल से इसलिये कि मैं बहुत पढ़ाई नहीं करता हूं । पढ़ने-लिखने 
में मुझे बहुत मजा नहीं आता। 


A 


Juc—qH मजे के लिये पढ़ाई नहीं करते- तुम सीखने, अपने मस्तिष्क को विकसित करने के लिये 
पढ़ते हो। 
E ४. प्रश्न-कठिनाइयों और समस्याओं का सामना किये बिना प्रगति करना संभव है क्या ? 
के उत्तत्-नहीं। कठिनाइयां आती जरूर हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं कि वे अवसाद लेकर आयें। 
५. YAA कठिनाइयों का किस तरह निवारण करूं कि वे अवसाद का कारण न बनें ? 


n उत्तर--सचेतन बनो। 


3 t प्रश्न-चेतना को जरा भी नीचा किये बिना किसी कठिनाई को जीतना संभव नहीं है क्या? 
उत्तत-निश्चित रूप से है--वास्तव में अगर चेतना नीचे गिर जाये तो किसी भी कठिनाई को जीतना 
गड असंभव होता है। इसके विपरीत, कठिनाइयों को जीतने के लिये चेतना को अपने सामान्य स्तर से 
ऊँचा उठाने को कोशिश करनी चाहिये। 
७ 


1 .. 74-अब प्राण को शिष्ट और सुशील बनना ही होगा । मैं आशा करता हूं कि आपकी सहायता से मैं 
3 यह कर पाऊंगा। 


उत्तर-हां, निश्चित रूप से तुम यह कर पाओगे। सदभावनावाले भाग को तबतक अधिकाधिक 
शक्तिशाली बनाना होगा जबतक उसके अंदर अक्खड़ भाग को वश में करने और उसे रूपांतरित होने 
के लिये बाध्य करने को शक्ति न आ जाये। 


क पुरुष को वाणी और चैत्य वाणी, जो हृदय की गहराइयों से आती है, दोनों में क्‍या भेद 


उत्तत--चैत्य वाणी नीरव होती है--वह शब्दों की बजाय एक समझ या ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। 
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` प्रक्रमं जब कोई भौतिक चीज खो बैठता या तोड़ देता हूं तो मुझे कुछ नहीं लगता। 


यह भूल है। तुम जिन भौतिक चीजों का इस्तेमाल करते हो उनकी देख-रेख न करना अचेतना 
m अज्ञान का fug है। अगर तुम भौतिक चीजों की देख-रेख नहीं कर सकते तो तुम्हें उनका 
उपयोग करने का कोई हक नहीं। t 
प्रश्न-मुझे मालूम नहीं कि कुछ भी न समझते हुए अपना समय कैसे बिताऊं ? 
उत्तर-पढ़ो, समझने का यह सबसे अच्छा तरीका है। : 
प्र#--आप मुझसे पढ़ने के लिये कहती हैं, लेकिन पढ़ना मुझे एकदम नापसंद है। 
उत्तर-तुम पढ़ाई में काफी समय नहीं देते इसीलिये इसमें तुम्हें रस नहीं आता। तुम जिस चीज को 
ध्यान से करते हो वह निश्चित रूप से रुचिकर बन जाती है। 
प्रश्न--मैं एक ऐसी चेतना चाहता हूं जो मुझे बुरा व्यवहार करने से रोके। मेरे ख्याल से केवल चैत्य 
चेतना ही यह कर सकती है। 
उत्तर-चैत्य के अभाव में प्रदीप्त मन प्राण को मूर्खताभरा व्यवहार करने से रोक सकता है। 
प्रश्न-मेरा जुकाम चलता चला जा रहा है। इस असामंजस्य के लिये कुछ करना होगा। 
उत्तर-बीमारियों से पिंड छुड़ाने का अचूक तरीका यह है कि तुम उनसे अपना ध्यान खींच लो और 
उन्हें किसी भी तरह का महत्त्व देने से इंकार कर dl 
प्रश-- आध्यात्मिक चेतना सारे समय क्यों नहीं बनी रहती ? 
उत्तर-क्योंकि सामान्य चेतना उसे दूर धकेल देती है। 
प्रश्ष-मेरी समझ में नहीं आता कि मनुष्य दूसरी अपूर्ण सत्ताओं से सहायता क्यों चाहते हैं? 
उत्तर-वे उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वे उनके अधिक निकट होते हैं। 
gam और अधैर्य निश्चित रूप से बुरे समय को जल्दी खत्म करने में सहायता नहीं देंगे। इसके 
विपरीत अगर. तुम थोड़ी-सी आंतरिक अचंचलता बनाये रख सको तो तुम अपनी समस्याओं से ज्यादा 
जल्दी निकल जाओगे। केवल अचंचलता की अवस्था में ही तुम अपनी चैत्य चेतना के संपर्क में अ 
सकते हो। 
प्रश्न-मैं यह जानना चाहूंगा कि जब हमें कोई अच्छी अनुभूति हो तो किसी बाहरी शक्ति को अंद 
आने से कैसे रोका जाये ? 
TR-R बार जब हमें कोई अच्छी अनुभूति होती है तो हमेशा कोई अवांछनीय बाहरी शक्ति हमा 
अंदर नहीं घुस आती। इसके विपरीत, अच्छी अनुभूति को हमें बल देना चाहिये कि जब कोई बाह 
शक्ति अंदर आने की कोशिश करे तो वह उसे निकाल बाहर करे। 
निश्चित रूप से साधना आंतरिक शांति के रास्ते में आड़े नहीं आती-इसके विपरीत, साधना पूरी तर 
से इस आंतरिक शांति पर आधारित है, जो किसी भी तरह की प्रगति के लिये अनिवार्य शर्त है। ad 
चेतना के साथ संपर्क में आने के लिये निश्चित रूप से धैर्यपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। 


- नियमित और व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करके अपने मस्तिष्क को काम करने दो, तब काफी काम क॑ 


चुकने के बाद उन घंटों में, जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, आराम कर सकोगे और तुम्हारे लिये अपी 
हृदय की गहराइयों में एकाग्र होना और वहां चैत्य उत्स को दूंढ निकालना संभव होगा। इसके सा! 
तुम कृतज्ञता और सच्ची प्रसन्नता दोनों के बारे में सचेतन बन जाओगे। 

प्र#-मैंने कभी आपसे सच्चा प्रेम करना नहीं सीखा। हे मां, मुझे क्या करना चाहिये ? 

उत्तर बहरहाल, अगर तुम यह निश्चय कर लो कि तुम जो कुछ दोगे उसके बदले में कुछ ub 
तुम जल्दी ही प्रेम के अतुलनीय आनंद को पा लोगे। 
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प्रश्न -स्वार्थी प्रेम के साथ आपके करीब रहना संभव है क्या ? 
उत्तर--जबतक प्रकृति पूरी तरह रूपांतरित न हो जाये, प्रेम हमेशा मिला-जुला रहता है-अच्छा और 
बुरा पास-पास रहते हैं। अतः जबतक रूपांतर सिद्ध न हो जाये तबतक उन सबमें हमेशा स्वार्थ का 
घालमेल होगा जो मेरे पास आते हैं। 
प्रश्र--आप मुझसे नीरव रहने और अपनी चैत्य सत्ता के एकांत में जाने के लिये कहती हैं, लेकिन d 
यह कैसे कर सकता हूं ? केवल आप ही मुझे इस अवस्था में ले जा सकती हैं। 
उत्तर-यह एकदम से तामसिक उत्तर है। मेरी चेतना हमेशा काम में लगी रहती है, लेकिन अपनी 
तरफ से तुम्हें अपनी इच्छा-शक्ति लगानी होगी और प्रयास करना होगा। 
प्रश्न-मैं अनुभव करता हूं कि एकांत में मैं अधिक खुला हुआ और ग्रहणशील रह सकता हूं। 
उत्तर-अगर एकांत से तुम्हारा मतलब यह है कि लोगों से, अनिवार्य रूप से जितना जरूरी हो उससे 
अधिक न मिलो और उनसे तबतक न बोलो जबतक कि एकदम से अपरिहार्य न हो, तो हम सहमत 
हैं। 
प्रश्न-अगर मुझे चैत्य चेतना प्राप्त हो जाये तो ये सभी कठिनाइयां न रहेंगी। 
उत्तर-निश्चित रूप से, चैत्य चेतना में ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं होतीं; उसे मेरी उपस्थिति और मेरे 
प्रेम की सतत अनुभूति होती है। 
प्रश्न--कल मैंने प्रकाश और हर्ष में लौटने के लिये बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। 
उत्तर-यह बहुत अच्छा है कि तुमने प्रयास किया, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी हतोत्साह नहीं होना 
चाहिये मात्र इसलिये कि तुम्हें सफलता तुरंत नहीं मिल रही। इसके विपरीत, तुम्हें अपने प्रयास में 
तबतक लगे रहना चाहिये जबतक तुम सफल न हो जाओ। 
प्रश्न-लेकिन मैं इस चैत्य चेतना को कैसे पा सकता हूं ? 
उत्तर--अभीष्सा, प्रार्थना और एकाग्रता द्वारा। 
प्रश्न-शायद मेरी अभीप्सा पर्याप्त तीव्र नहीं है? 
उत्तर-सबसे बढ़कर, यह स्थायी नहीं है। 
YAA अपने पूरे हृदय के साथ चैत्य चेतना पाना चाहता हूं, मैं इसके लिये कोई भी कीमत चुकाने 
के लिये तैयार हूं। 
उत्तर-एकमात्र कीमत जो चुकानी है वह है एक आग्रही और दृढ़ निश्चयी संकल्प-शक्ति। 
प्रक्ष-अंधकार मेरे अंदर ही है या यह बाहर से आता है? 
उत्तर-जड़-भौतिक चीजों में-बाहर और अंदर-हर जगह अंधकार है। 
TAA निश्चल-नीरवता के बारे में कुछ जानना चाहुंगा; क्या यह निम्न प्रकृति पर एकाग्र होने की 
अपेक्षा अधिक लाभदायक है ? 
उत्तर-निम्न प्रकृति पर एकाग्र होना कभी अच्छा नहीं है; तुम्हें उस चीज पर एकाग्र होना चाहिये जिसे 
तुम विकसित करना चाहते हो, उसपर नहीं जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो। 
TIR ख्याल से व्यक्ति को बाहरी रूप से भी शांत और चुप रहना चाहिये। 
उचर-शांत, निश्चित रूप से, चुप रहना हमेशा संभव नहीं होता। 

--' श्रीमातृवाणी' खण्ड १७ से 
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श्रीअरविन्द के शरीर-त्याग के बारे में जुगल किशोर मुखर्जी का लेख पढ़ने के बाद हमें एक और सज्ज 
का लेख प्राप्त हुआ है जो श्रीअरविन्द के रुग्ण होने के समय वहां उपस्थित थे 1 उन दिनों आश्रमवासियों à 
भी बहुत कम थे जिन्हें उनके रुग्ण होने की बात मालूम थी। उनका एक विशेष काम था, श्रीअरविन्द के 
लिये हर दो घंटे के बाद किसी न किसी फल का रस तैयार करके सवेरे ही सवेरे से माताजी के पास ६ 
आना! उस समय वे माताजी से पूछ लेते थे कि आज क्‍या हाल है और माताजी दो-चार शब्दों में बत 
देती थीं। उनका नियम था कि हमेशा माताजी तक पहुंचाने से पहले रस को चख लिया करते थे यद्य 
इसके कारण उन्हें अपने साथियों से बुरा-भला सुनना पड़ता था। उन दिनों हिन्दुस्तान में बहुत कम अंग 
पैदा होते थे। अधिकतर अफगानिस्तान या उसके आस-पास के इलाके से आते थे। एक बार अंगूर हवा 
जहाज से मंगवाये गये। अंगूर पहले ही कम थे और कुछ रास्ते में बिगड़ भी गये, इसलिये उन्होंने बिन 
aa ही रस माताजी को दे दिया। थोड़ी देर के बाद माताजी ने उन्हें बुलाया और पूछा, “बात क्या है, आउ 
श्रीअरविन्द ने तुम्हारा रस छुआ भी नहीं” यह कहकर माताजी ने जरा-सा रस चखा और कहा, "उप 
कितना खट्टा है। अच्छा हुआ श्रीअरविन्द ने उसे नहीं लिया।” इन सज्जन को काटो तो खून नहीं। ब 
आजतक इस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, “मेरे ऊपर श्रीअरविन्द की कितनी कृपा थी अन्यथ 
जीवन भर यह पछतावा बना रहता कि मैंने आखिरी दिनों में उन्हें क्या दे fear!” 

जैसा हम पहले कह आये हैं, वे हर रोज सवेरे माताजी से पूछ लिया करते थे कि उनकी तबीयत wu 
है। शायद ३ या ४ दिसम्बर को माताजी ने कहा, I have given up. उन्होंने समझा कि अब हालत 
बहुत अच्छी हो गयी है अतः माताजी ने उनकी देखभाल डॉक्टरों पर छोड़ दी है, परंतु जब श्रीअरविन्द ) 
शरीर छोड़ दिया तो इन सज्जन ने माताजी से जाकर पूछा (यद्यपि उन दिनों माताजी से मिलना या उने 
बात करना लगभग असंभव था) कि यह कैसे हुआ, माताजी ने कहा, “मैंने तो तुमसे कह दिया था पर तुम 
समझ न सके |” 

उन्हीं दिनों कुछ कानूनी समस्याएं खड़ी हो गयीं कि अब श्रीअरविन्द॒ के नहीं रहने से आश्रम को 
पांडिचेरी में रखने की क्या जरूरत है। इसके लिये कुछ मुख्य कहलानेवाले साधकों की सलाह ली गय 
और उनसे हस्ताक्षर करवाये गये कि मुख्य साधक और श्रीअरविन्द के शिष्य यह प्रमाणित करते हैं कि 
उनके बाद माताजी ही आश्रम की देखभाल करेंगी और उन्हें ही सब अधिकार प्राप्त होंगे। इन सज्जन की 
इस बात पर बड़ी हंसी आयी और उन्होंने माताजी के पास जाकर उनसे कह दिया कि हम लोग आपकी 
प्रमाण-पत्र दे रहे हैं! 

श्रीअरविन्द के शरीर-त्याग के बाद कुछ दिनों के लिये सभी विभाग बंद रहे परंतु भोजनालय के लि 
माताजी को आज्ञा हुई कि लोग जहां से, जैसे आयें, रेल से, बस से, टैक्सी से, जैसे भी आयें उर 
भोजनालय में खाना मिल जाये। कोई पैसा देना चाहे तो दे दे, न देना चाहे तो उससे पूछा न जाये। 

माताजी टेनिस खेलने जाया करती थीं। इन दिनों में टेनिस भी. बंद थी। लोग शाम के समय मातार्ज 
के पास आकर बैठ जाते थे और कुछ प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन माताजी ने उनसे पूछा कि तुम लोग 
अपनी राय दो कि मुझे टेनिस शुरू करनी चाहिये या नहीं। नहीं तो किसीने न कहा पर अधिकतर ली 
बड़ी ऊंची-ऊंची आध्यात्मिक बातें करने लगे। इन सज्जन ने एकदम भौतिक कारण दिया, “जब M 
खेलकर आती हैं तो ज्यादा खा सकती हैं।” 

एक बार किसी कारण से माताजी गिर पड़ीं और बेहोश हो गयीं। लोग wast गये, श्रीअरविन्द तो चर 
गये, कहीं माताजी भी तो चलने की तैयारी नहीं कर रहीं ! बाद में माताजी ने कहा, “जबतक पृथ्वी 7 
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एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो मुझसे मेरे लिये प्रेम करता हो, मेरे कार्य के लिये, रूपांतर के लिये, किसी 
वरदान के लिये नहीं, सिर्फ मेरे लिये तो मैं न जा सकूंगी। लेकिन मुझे ऐसा कोई दिखायी नहीं देता, फिर 
भी इसके लिये मुझे कोई शिकायत नहीं।” 

श्रीअरविन्द के शरीर-त्याग से कुछ समय पहले राजस्थान का एक ठिकानेदार, जो जोधपुर महाराज का 
ए.डी.सी. था, आश्रम देखने के लिये आया। उसकी सुरक्षा के लिये पांच-छह बन्दूकधारी रहते थे। आश्रम 
आकर वह आश्रम-जीवन पर मुग्ध हो गया और उसने प्रार्थना की कि उसे आश्रम में रहने दिया जाये और 
वह अपनी राजस्थान की जमीन बेचकर और वहां से २०० का अपना रेवड़ लेकर आ जायेगा और यहां 
अपनी गोशाला खड़ी कर देगा। माताजी ने उसे आश्रम की छोटी-सी गोशाला देखने के लिये भेजा। वहां ` 
उसके जाते ही सभी जानवर-गाय, बैल, बछड़े अपने लोगों को छोड़कर उसके पास दौड़ आये और उसके 
चारों ओर इकट्ठे हो गये और उसके हाथ-पांव चाटने लगे। माताजी ने कहा कि इसे सचमुच पशुओं से प्रेम 
है। और जब वह राजस्थान जाने ही वाला था कि उसने श्रीअरविन्द के देह-त्याग का समाचार सुना और 
उसने निश्चय कर लिया कि जब श्रीअरविन्द नहीं रहे तो फिर उनके शरीर के दर्शन करने से क्या लाभ ? 
उसने झट राजस्थान का रास्ता लिया और वहां जाकर आश्रम का नाम तक लेना भूल गया। आश्रम के 
एक परिचित सज्जन किसी काम से उस तरफ जा निकले; उन्होंने उसे समझाया कि आश्रम अब भी वैसे ही 
चल रहा है, आप एक बार हो तो आइये, माताजी के दर्शन कर आइये। वह अच्छी तरह पीने लगा था और 
उसने कहा, “अब तो मैं जाने से रहा, परंतु मैंने आश्रम के लिये अपनी गोशाला देने का वचन दिया था और 
मैं अपना वचन पालने के लिये तैयार हूं। माताजी चाहें तो अपना आदमी भेजकर मेरी गोशाला मंगवा 
Ol" यह क्या संभव था ? बेचारा इस सौभाग्य को खो बैठा। 

इसी तरह की छोटी-मोटी न जाने कितनी घटनाएं हैं जिनका श्रीअरविन्द के भौतिक शरीर के साथ 
संबंध है भी और नहीं भी है। उदाहरण के लिये दो-एक घटनाएं और सुन लीजिये 

हम लोग किसी काम के लिये श्रीअरविन्द के कमरे की तरफ जाते भी थे तो उनकी तरफ आंख न 
उठाते थे। एक दिन शायद उनकी बीमारी के दिन थे, इन सज्जन को किसी काम के लिये उनके दरवाजे 
की तरफ जाना था। वे नियमानुसार आंखें नीची किये हुए लौट रहे थे कि उन्हें लगा कि कोई चीज उन्हें 
पीछे से बड़े जोर से खींच रही है, उन्होंने मुंह मोडा तो देखा श्रीअरविन्द उनकी ओर निहार रहे हैं। उन्होंने 
माताजी से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, “श्रीअरविन्द अपने जिन सेवकों के कार्य से संतुष्ट हैं उन्हें यह 
सौभाग्य प्रदान कर रहे EQ" 

दूसरी घटना-माताजी खेल के मैदान में मूंगफली बांट रही थीं, अचानक वितरण बंद हो गया और माताजी 
अपने कमरे में चली गयीं। इन पंक्तियों के लेखक नियमानुसार दरवाजे के पास बैठे थे। उनकी एक मित्र ने 
आकर कहा, माताजी को कुछ हो गया है, श्रीअरविन्द को खबर देनी चाहिये। वे भली-भांति जानते थे कि उस 
समय श्रीअरविन्द के पास फटकना भी उचित नहीं है, पर वे दौड़े हुए आश्रम आये और श्रीअरविन्द के कमरे में 
पहुंच गये। आश्चर्य की बात यह कि साधारणत: वहां कोई-न-कोई रहता ही था पर इस समय वहां कोई न था। 
उन्होंने सीधे श्रीअरविन्द के पास जाकर उनसे कह दिया । श्रीअरविन्द ने उनसे कहा, “तुम फिर जाकर देख आओ 
कि माताजी कैसी हैं ?” वे खेल के मैदान में पहुंचे तो देखा कि माताजी पहले की भांति मूंगफलियां बांटने में 
लगी हैं। उन्होंने फिर जाकर श्रीअरविन्द को सुनाया । उन्होंने कहा, “ओह तुम घबरा गये थे ।!' अब इन सज्जन 
mod आया कि अब अवसर मिला है तो वे प्रणाम भी करते चलें। दूसरे दिन माताजी ने उनसे कहा, “उन्हे 

को क्या जरूरत थी 2” इन सज्जन ने कहा, “पर उनको सूचना देने से आप तुरंत ठीक हो गयीं !'' 


शायद इन सज्जन की बहुत तीव्र इच्छा थी कि उन्हें प्रणाम करने का अवसर मिले और उन्होंने इस 
तरह से उनकी इच्छा पूरो कर दी। 
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(गतांक से आगे) 


मनुष्य अपने शरीर में पशु है, अपने प्राण में राक्षस तथा असुर है। अब वह ऊपर अपने मन में उठ रहा 
है। मन में वह सचमुच मानव है, यहां उसने अपनी मानवता प्राप्त कर ली है। यहां उसने ज्ञान का प्रकाश 
पा लिया है, अधिक विस्तृत और गहरी चेतना पा ली है, उसने प्रकृति के गुप्त रहस्यों का उद्घाटन कर 
लिया है और उन गुप्त शक्तियों को उसने धरती पर क्रीड़ा के लिये उतार लिया है जो अभीतक मानव के 
लिये अज्ञात या अनभिज्ञ थीं। इन सभी उपलब्धियों को मनुष्य इस कारण प्राप्त कर सका क्योकि इन 
सबके पीछे जो मातृप्रकाश है वह सामने आ गया और अपनी आलोकमयी उपस्थिति को चारों तरफ फैलाने 
लगा। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, मनुष्य इस जाज्वल्यमान देवी से अनभिज्ञ है, वह उनके बारे 
में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने उस परम प्रकाश के पुंज के सामने अपने प्रकाश का छोटा-सा दीया 
जला रखा है और अपने धूमिल प्रकाश के सामने वह दूसरे प्रकाश की ओर से आंखें बंद कर लेता है। 
सचमुच मानव मन के लिये उच्चतर प्रकाश को पकड़ना आसान नहीं है, जो कुछ परे है उसे समझने के 
लिये उसका ज्ञान बहुत ही संकीर्ण, उथला और मंद है। यह दिव्य प्रकाश तो सचमुच आनंद को वस्तु है। 
उसकी चेतना हर्ष और आनंद का सारतत्त्व है। लेकिन ये सब मानव ज्ञान के लिये गुह्य बातें हैं। अपने 
अज्ञान में मनुष्य तो मानता है कि वह सत्य का दावेदार है, सत्य उसीकी संपत्ति है। जो कुछ सत्य है उसे 
वह समझ सकता और कार्य में लगा सकता है। वह सत्य और वास्तविकता को अपनी मानसिक समझ के 
स्तर पर लाकर यह सोचता है कि उसने परम सत्य को पा लिया है। और साथ ही उसे अपने धर्म और 
सत्य पर इतना मिथ्याभिमान होता है कि वह दूसरों के अपनाये सत्य को माया या भ्रमजाल कहकर उनकी 
खिल्ली उड़ाता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि सत्य केवल एक है, उसकी अभिव्यक्तियां अनेक dl 
मनुष्य का वैज्ञानिक मन या तर्कसंगत चेतना ही इस भांति सत्य को काट-छांट कर देखती है। और कट 
वैज्ञानिक मानसिकता तो अत्यधिक आत्मविश्वास और तर्कभरी हठधर्मिता से संतुष्ट रहती है और अपने घम 
में यह घोषणा करती है, “मैंने वैश्व ऊर्जाओं को अपने उपयोग के लिये धर दबोचा है, मैंने सूक्ष्म तत्त्वों को 
उनपर उंडेला है, उनके अदृश्य अणुओं का मैंने निरावरण कर दिया है . . . अगर भगवान्‌ कार्यरत हैं तो गँग 
उनके रहस्यों को पा लिया el" 

मनुष्य का यह द॒बंगपना पूरी तरह से अभेद्य लगता है, लेकिन सचमुच यह एक मुखौटा है, Glad 
मुखौटा क्योंकि अपने सारे मानसिक ज्ञान के बावजूद अंत में उसने कोई निश्चिति, कोई निरपेक्षता नहीं पायी 
है। वह जितनी डींगें हांकता है उन सबके पीछे असहायता का, कभी-कभी तो बच्चे के जैसी दयनीयता कॉ 
भाव होता है और अंत में वह कह उठता है, “सब कुछ अटकलबाजी और स्वप्न है, अंत में सारा जगत्‌ ही 
एक संदेह बन जाता 2l" 

यह सच है कि मानसिक रूप से जगत्‌ का सर्वेक्षण करके, असीम प्रकृति और सृष्टि की बहुलताओं * 
ज्ञान का चंचुपात करके मानव अंतहीन तथा अनंत का कुछ भाव तो पाता है, लेकिन उसके पास अनंत कौ 
इन विभिन्न दिशाओं का अनुसरण करने के लिये न तो पर्याप्त प्रकाश होता है और न पर्याप्त क्षमता। इस 
विपरीत, ऐसी विशालता के स्पर्श से वह सकुचा उठता है। उसकी छोटी-सी मानवता उसे धरती के सा 
बांधे रखती है, उसकी अभीप्सा कम-से-कम प्रतिरोध के साथ कह उठती है-“हमारी लघुता हमें अनंत * 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
९ 


aa CE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी 2000 ९ 


पास जाने से रोकती है। बर्फ की तरह जमी हुई भव्यता में, जो एकाकी और नीरव है, मुझे महान्‌ शाश्वत 
मृत्यु की ओर न बुला . . . मैं मानव हूं और मुझे तबतक मानव ही रहने दे जबतक कि मैं निश्चेतना में मूक 
होकर सो न जाऊं।” 
इस तरह इस देवी को भी उससे पहले के साथियों की तरह अस्वीकार कर दिया जाता है। ज्योति की 
मां, वह देवी जो सच्ची पथ-प्रदर्शिका और मानव नियति की संचालिका है, उसे भी ठुकरा दिया जाता है, 
लेकिन सावित्री को कोई शिकायत नहीं है, शांत निस्तब्धता में वह व्यथित मानव मन के लिये आशा और 
दिलासा लेकर आती है और कहती है कि वह अपने अवतार की पूर्णता लेकर लौटेगी। वस्तुत: दिव्य 
सावित्री के अंदर कोई घृणा नहीं है, वह दिव्य घोषणा करती है--“एक दिन मैं लौट आऊंगी, उसका हाथ मेरे 
हाथ में होगा, तब है मानव, तू निरपेक्ष का चेहरा देख सकेगा। तब दिव्य परिणय चरितार्थ होगा और दिव्य 
परिवार का जन्म SPT” 
--नलिनीकान्त गुप्त के लेख पर आधारित 


'श्रीअरविन्द के साथ बातचीत' : 


“दिव्य जीवन” इत्यादि के बारे में 


२0 फरवरी १९४० 


[डॉ० मणिलाल दस बजे आ गये और श्रीअरविन्द को प्रणाम करके उनसे उस पैर के बारे में पूछा जिसमें 
x लगी थी। मणिलाल ने उसे घुटने के नीचे से छटकाने को कहा था ताकि घुटने की नमनीयता बनी 
रहे ।] 

श्रीअरविन्द--वह भली-भांति लटक रहा है! 

मणिलाल-मैं आपके लिये आयुर्वेद की एक दवाई लाया हूं, इसे मैं एक मद्रासी महिला से लाया हूं जो 
स्वत: लेखन भी करती है और भक्‍त भी है। वह आपका और रमण महर्षि का चित्र सामने रखकर ध्यान में 
चली जाती है और कोई ऋषि आकर उसे आदेश देते हैं। वह कहती है कि आपका घुटना ६ दिन में ठोक 
हो जायेगा। उसे यह दवा उन्हीं ऋषि ने दी है। l 

श्रीअरविन्द--ऋषि को बड़ी मेहरबानी है। 

मणिलाल--मैं अपने लिये भी एक दवाई ले आया él 

मालिश के बाद फिर मणिलाल ने बातचीत शुरू को-- 

मणिलाल--पिछले वडोदरा नरेश ने अंग्रेजी किताबों का गुजराती में अनुवाद करवाना शुरू किया। जेलर 
शब्द LE किया गया-काराग्रहाधिकारी और जेल सुपरिंटेंडेंट का किया गया काराग्रहाध्यक्ष। परंतु 
इन शब्दों को समझना कठिन होता है, इनके साथ कोष्ठक में अंग्रेजी शब्द भी देने पड़ते हैं। 

o पिछले दिनों में अमात्य, सूबा आदि शब्द सभी समझ लेते थे। 

MC S सूबा तो समझ लेते हैं पर यदि कांग्रेस के लिये महासभा लिखा जाये तो मैं हिन्दू महासभा 
REC ही क्यों ? तुम कांग्रेस से अमरीकन कांग्रेस भी समझ सकते हो ! इग्लैंड में भी सब 
सानी से नहीं समझ में आते। शुरू में टेलीग्राफ बहुत कठिन शब्द था, काफी उपयोग के बाद 

चलन हो गया। अतः इसका कोई कारण नहीं है कि | — E अपनी भाषा के शब्दों का उपयोग न करें। 
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— आजकल उर्दू शब्दों का ज्यादा चलन हो रहा है। iB 
| डर अरविन्द--जब संस्कृत भाषा है तो हम उसे छोड़कर उर्दू के लिये भला क्‍यों जायें ? ह 
म--कलक्टर जैसे शब्द को ले लीजिये। क्या उदू शब्द जिलाधीश ज्यादा अच्छा नहीं है ? 
श्रीअविन्दः-तब अंग्रेजी शब्द कलक्टर में भी कोई बुराई नहीं है। 
नी-भगवन, मुझे “दिव्य जीवन' बहुत कठिन लगता है। 
श्रीअरविन्द=क्या कठिनाई है ? भाषा या विचार ? 
म-भाषा, मैं तो उसे समझ ही नहीं पाता, क्या उसे ज्यादा स्पष्ट नहीं बनाया जा सकता ? 
श्रीअरविन्द-(सिर हिलाकर मुस्कराते हुए) भागवत कृपा से कहो कि वह तुम्हारी सहायता करे | (हंसी) 
पु=भाषा में कठिनाई नहीं है, और उसे अधिक सरल भी नहीं बनाया जा सकता। उस विचार को पकडुना 
ज्यादा कठिन है। लेकिन कुछ लोगों को यह पुस्तक बहुत सरल मालूम होती है। 
श्रीअरबिन्द-शिशिर मित्र उनमें से एक है। उसे पुस्तक बहुत स्पष्ट लगी और उसने कहा कि उसे पढ़ने के 
बाद कोई प्रश्न ही नहीं रह जाते । 
पृ~बात सच है। पुस्तक पढ़कर लगता है कि सभी तर्को और प्रश्नों का समाधान इसमें मिल गया है। 
श्रीअरविन्द-('म' से) तो तुम्हें तबतक प्रतीक्षा करनी चाहिये जबतक कोई गुजराती में अच्छा अनुवाद न 
कर दे। 
| म--अनुवाद तो और भी कठिन होते हैं। मैं आशा करता हूं कि पुराणी को, जो अपने-आप अनुवादक है, 
= मेरी इस बात में आपत्ति न होगी। 
| पु--नहीं मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। 
म-मैंने पुराणी की मूल रचनाएं पढ़ी हैं। मुझे वे उन अनुवादों से ज्यादा सरल मालूम होती हैं। 
श्रीअरविन्द-तुमने कांट की रचनाएं पढ़ी हैं ? (हंसी) 
| म--जी नहीं। 
| पु--कांट पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि 'दिव्य जीवन' कितनी सरल पुस्तक 21 
| नी- चिंता न करो डॉक्टर, हम तुम दोनों एक ही नौका में हैं। 
पु--बहुत से डॉक्टर इसी नौका में होंगे । 
च-लेकिन डॉ० राजङ्गम को यह पुस्तक बहुत सरल मालूम होती है। वह कहता है कि इस पुस्तक को 
पढ़ने के सिवा और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिये। वह उसे पढ़-पढ़ कर आनंद-विभोर हो जाता है। 
| प्र--मुझे भी यह बहुत स्पष्ट मालूम होती 21 
| श्रीअरविन्द-इसके लिये थोड़ा-बहुत दर्शन का ज्ञान होना चाहिये। मैंने इस पुस्तक में योग के आधार 
| पर आध्यात्मिकता और जीवन के बारे में नयी अधिमानसिक दृष्टि दी है। वैसे दर्शन की किसी भी पुस्तक 
को अधिमानसिक होना चाहिये। फिर भी हरिदास चौधरी कहता है कि कुछ लोग इसे कट्टरता से भरा और 
तर्कशास्त्रीय मानते हैं। 
म-लेकिन योग पर स्वामी विवेकानन्द की किताबें बहुत सरल हैं। 
श्रीअरविन्दर- स्वामी विवेकानन्द की किताबें उनके भाषणों के आधार पर तैयार हुई हैं और वे ऐसी बात 
कहते हैं जिन्हें सब लोगों को जानना चाहिये। 
मवे तो दार्शनिक भी थे। 
श्रीअरविन्द-लेकिन शायद दार्शनिक उन्हें अपनी श्रेणी में न रखें। 'दिव्य जीवन” में भाषा कठिन नहीं है 
बल्कि विचार के तत्त्व को समझना ज्यादा कठिन है। अगर मैं कांग्रेस के बारे में इसी भाषा में लिखता तर्ब 
तुम समझ जाते। (हंसी) 


| 
| 
| 
| 


1 
] 
1 
| 
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पु--हमें उसे बार-बार पढ़ना चाहिये। पहली बार पढ़ने में वह कठिन और शुष्क लग सकती है। 
म-प्रसूति-तंत्र के बारे में मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही है। जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो कुछ भी 
समझ में न आता था, पर बाद में तो यह मेरी सबसे प्रिय पुस्तक बन गयी। 
श्रीअरविन्द--तो 'दिव्य जीवन' तुम्हारे लिये प्रसूति-तंत्र का स्थान ले सकता है! 
नी--समझने के अतिरिक्त एक और कठिनाई है। वह है याद रखने की। 
श्रीअरविन्द--यह और बात है। यह निर्भर है मन में बातों को रख सकने की क्षमता पर। मेरा ख्याल है 
कि 'व' हर चीज समझ सकता और याद रख सकता है | 
नी--और साथ में अपना भी कुछ जोड़ सकता है। 
स--भाष्यकार भी तो यही कर सकते हैं। 
श्रीअरविन्द--मैंने शंकर पर बहुत से भाष्य पढ़े हैं, कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता। यही नहीं, एक 
दुसरे को काटता भी है। 
म--अब हम मेरो दवाई के बारे में देख लें, क्या आप उसका परीक्षण करेंगे ? 
नी--छह दिन की अवधि ! मुझे तो संदेह होता है कि क्या वह इतनी उपयोगी होगी ? मणिलाल, पहले 
आप स्वयं अपनी तकलीफ पर उस दवाई का परीक्षण क्यों नहीं कर देखते ? 
स--(दवाई की बात शुरू होने के बाद आया और उसने पूछा) कौन-सी दवाई मणिलाल के लिये सुझायी 
है. गयी है? 
नी--चावल का पानी लगाना। 
स-कहां ? 
श्रीअरविन्द--मणिलाल के सिर पर। यह बाल उगाने के लिये नहीं है! (हंसी) यह दवाई किसी ऋषि ने 
प्लेंचेट द्वारा बतायी है। इसमें 'म' का रक्‍त-चाप और सिरदर्द गायब हो जायेगा। 
म--प्लेंचेट चलानेवाली महिला बहुत भक्‍त है और उस स्थान का वातावरण शांति से भरपूर है। जब 
व्यक्ति प्रश्न पूछ लेता है तो वह पाण्डुरंग का आशीर्वाद देती है, उसके बाद सब कुछ चुपचाप हो जाता है 
AR थोड़ी देर बाद उत्तर आ जाता है। 
श्रीअरविन्द--क्या उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया ? 
को म--जी हां। 
` नी-क्या तुमने एक ही प्रश्न पूछा ? 
म--नहीं, मैंने दो और पूछे, लेकिन वे व्यक्तिगत Ba 
ग aa वे भावी सिद्धि से संबंध रखते हैं? 


) 
ना 


m Rey रुचिकर बातें गुप्त रखना चाहता है। 
ik म--नहीं, भगवन्‌, आपसे कुछ गुप्त नहीं रखा जा सकता। 
च--भविष्यवाणी को सफलता कहने और न कहने पर निर्भर नहीं होती। अगर कोई बात होनी है तो 
; होकर रहेगी, भविष्यवाणी चाहे कुछ भी कह ले। 
| 


= म--पिछली बार आपने एक शिष्य के बारे में बतलाया था कि जब उसने अपनी सिद्धि के बारे में अपने 
शुरु du 5 अनुभूति बंद हो गयी और गुरु ने कहा, “शैतान ने तुम्हें पकड़ लिया है”। 

| = मुझे याद नहीं (कुछ देर बाद) ai, हां याद आया, शायद यह रामकृष्ण मिशन के एक 
है संन्यासी के बारे में था | E s 


तब ya 7—99 ने आपसे कुछ इस तरह की चीज कही थी और आपने उत्तर दिया था कि ऐसी स्थिति में आप 
तान के आगे ही Pree करेंगे। 
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हरो कही थी। मैंने अपने-आपसे कहा था--“तुमने 
'अरविन्द-- यह और बात है। मैंने यह बात उनसे नहीं कही ह | 
EL सौंप दिया है और यदि परिणाम-स्वरूप शैतान मुझे पकड़ ले तो मैं यही कहूंगा कि भगवान्‌ 
ने शैतान को भेजा है और मैं उसीका अनुसरण करूंगा। ' = à | 
इस बीच मालिश खत्म हो गयी और श्रीअरविन्द कुरसी पर बैठकर व्यायाम करने के लिये पांव हिलाने 


लगे 
2” pe ip तुमने देखा, मैंने अपना वायदा निभाया। मैंने कहा था कि जैसे ही “दिव्य जीवन! 


का अनुवाद समाप्त हो जायेगा मैं व्यायाम शुरू कर दुंगा । : 
म-भगवन्‌, मैं कृतज्ञ हूं, लेकिन 'दिव्य जीवन” समाप्त करने में बहुत समय लगा। 
श्रीअरविन्द-मुझे स्वयं पता न था कि इसमें इतना समय लगेगा। 
मक्या कोई योगी यह नहीं जान सकता कि उसे जो दवाई लेनी है वह ठीक है या नहीं। 
श्रीअरविन्द- ei, क्यों नहीं, वह जरूर जान सकता है, लेकिन हमेशा यह नहीं दिखाता कि वह जानता है। 
म--आपका घुटना तो अब पहले से ज्यादा gg रहा है, दवाई की बात करते ही वह मुड़ने लगा। 
श्रीअरविन्द-- दवाई की बात से नहीं बल्कि संभवतः प्लेंचेटवाली उस महिला के बारे में बातचीत से जिसे 
मैंने योगशक्ति द्वारा जान लिया। (हंसी) 


--नीरदवरण 
“योग के तत्त्व” पर प्रश्नोत्तर 
२३ जून, १९४४ 


माताजी “योग के तत्त्व' पुस्तक में से तेरहवां अध्याय पढ़ती हैं-“सेक्स-भोजन-निद्रा” : 


“प्र०--क्या बहुत कम आहार लेना इन्द्रियों को नियंत्रित करने में सहायता देता है? 


उ०--नहीं, वह उनको केवल भड़का देता है--मिताहार सबसे अच्छा है। जो लोग उपवास करते हैं वे 
आसानी से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और संतुलन खो सकते हैं। 
प्र- अगर व्यक्ति केवळ निरामिष आहार ले तो क्या इससे इन्द्रियों के संयम में सहायता f 
सकती है ? 
3०-- इससे तुम मांस खानेवालों की कुछ कठिनाइयों से बच सकते हो, लेकिन अपने-आपमें यह 
पर्याप्त नहीं el 

और कोई प्रश्न ? 


[var व्यक्ति मांस खाये तो क्या होता है? 


तुम एक कहानी सुनना चाहते हो ? मैं स्वीडन की एक युवती को जानती थी जो साधना करती थी। बॉ 
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आदत और पसंद, दोनों के अनुसार निरामिषभोजी थी। एक दिन उसे कुछ मित्रों ने निमंत्रण दिया। भोजन में 
चूजा परोसा गया। वह बात का बतंगड़ न बनाना चाहती थी, उसने चुपचाप चूजा खा लिया। लेकिन बाद 
में, रात के समय अचानक उसने अपने-आपको एक टोकरी में पाया, उसका सिर cepa के बीच अटक 
गया था और उसे बहुत जोर से झकझोरा, झकझोरा, झकझोरा जा रहा था। सचमुच उसकी अवस्था दयनीय 
और दुःखदायक थी। फिर उसने अपने-आपको उल्टा पाया, सिर नीचे और पैर हवा में, और उसे दोबारा 
Ava, झकझोरा, झकझोरा जा रहा था . . . (हंसी) वह बड़ी दयनीय दशा में थी। फिर अचानक किसीने 
उसके शरीर में से कुछ चीजें खींचकर निकालनी शुरू कीं। इससे उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था। कुछ 
देर बाद हाथ में चक्कू लिये कोई आया और उसकी गर्दन काट दी। वह जाग पड़ी। खुद उसने मुझे यह 
सब सुनाया था। उसने यह भी कहा कि इतना भयावह दुःस्वप्न उसने कभी नहीं देखा था। सोने से पहले 
उसने कुछ नहीं सोचा था। उस बेचारे चूजे की चेतना उसमें पैठ गयी थी और उसने स्वप्न में जो कुछ 
अनुभव किया था वह वही पीड़ा थी जो चूजे ने अनुभव की थी जब उसे बाजार ले जाया गया, बेचा गया, 
उसके पंख निकाले गये और उसकी गर्दन काट दी गयी ! (हंसी) 

यही होता है! यानी, कम या अधिक मात्रा में तुम मांस के साथ उस पशु की थोड़ी-बहुत चेतना भी 
निगल जाते हो जिसे तुम खाते हो। यह बहुत गंभीर बात नहीं है, लेकिन यह हमेशा बहुत सुखद नहीं 
होती। और यह स्पष्ट है कि पशु से ज्यादा मनुष्य की तरफ होने में यह तुम्हारी बहुत सहायता नहीं करती ! 
यह सुस्पष्ट है कि आदिम मानव, जो आत्मा की अपेक्षा पशु के ज्यादा नजदीक थे-ऐसा लगता है कि वे 
कच्चा मांस खाते थे जो पके मांस की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक होता है। वे जानवर को मार डालते थे, 
उसे फाइकर टुकड़े-टुकड़े करके खा लेते थे। और वे बहुत शक्तिशाली होते थे। और इसी कारण उन दिनों 
उनकी आंतों में आंत्रपुच्छ का वह टुकड़ा ज्यादा बड़ा था जो उस कच्चे मांस को हजम करने में सहायता 
देता था। उसके बाद आदमी ने पकाना शुरू किया। उसने देखा कि उस तरह चीजें ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं 
और उसने पका मांस खाना शुरू कर दिया। क्रमशः वह आंत्रपुच्छ छोटा होता गया और बेकार हो गया। 
इसलिये अब तो वह बोझमात्र रह गया है जो कभी-कभी बीमारी पैदा करता है। 

कहने का मतलब यह कि अब शायद यह खाना छोड़कर कुछ कम पाशविक चीज लेने का समय आ 
गया है! यह नितांत रूप से प्रत्येक व्यक्ति की चेतना की अवस्था पर निर्भर है। लेकिन साधारण आदमी 
के लिये, जो साधारण जीवन बिताता हो, जिसके क्रिया-कलाप साधारण हों, जो अपनी रोटी कमाने के बारे 
में, अपने-आपको स्वस्थ रखने और अपने कुटुम्ब की देखभाल करने के सिवाय और किसी चीज के बारे में 
न सोचता हो, उसके लिये मांस खाना हितकर है, उसके लिये कुछ भी खा लेना ठीक है, ऐसी कोई भी 
चीज जिससे उसे लाभ होता हो। 

लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस साधारण जीवन से उच्चतर जीवन में जाना चाहता हो तो समस्या मजेदार 
बनने लगती है! और फिर, यदि उच्चतर जीवन तक पहुंचने के पश्चात्‌ वह अपने-आपको रूपांतर के लिये 
तैयार करने की कोशिश करे तो वह बहुत महत्त्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि ऐसे आहार अवश्य हैं जो शरीर 
को सूक्ष्म बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे भी हैं जो उसे पशुता की अवस्था में रखते हैं। लेकिन यह 
चीज केवल उसी विशिष्ट समय पर ही बहुत महत्त्वपूर्ण बनती है, उससे पहले नहीं। और उस क्षणतक 
पहुँचने से पहले और बहुत-सी चीजें करनी हैं। निश्चय ही, अपने शरीर को शुद्ध बनाने की बात सोचने से 
पहले अपने मन को शुद्ध करना और अपने प्राण को शुद्ध करना अधिक अच्छा है। 

क्योंकि तुम चाहे शारीरिक दृष्टि से इस बात की पूरी-पूरी सावधानी बरतो कि किसी ऐसी चीज को 
qe न किया जाये जो शरीर को सूक्ष्म बनाने में सहायता न देती हो, फिर भी अगर तुम्हारा मन और 

T , निश्चेतना, अंधकार और काम इत्यादि की अवस्था में ही रहे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। 
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केवल होगा यह कि तुम्हारा शरीर दुर्बल बन जायेगा, आंतरिक जीवन से बिलकुल विच्छिन्न और एक दिन 


बीमार पड़ जायेगा। चुकी हूं। तुम्हे 
तुम्हें शुरू करना चाहिये अंदर से। मैं तुम्हें पहले भी एक बार बता चुकी हूं। तुम्हें ऊपर से शुरू करना 


चाहिये। सबसे पहले उच्चतर को शुद्ध बनाओ, फिर निचले को शुद्ध करो | मैं यह नहीं कह रही कि तु 
शरीर की सब तुच्छ चीजों में डूबे रहना चाहिये। नहीं, मैं तुमसे यह नहीं कह रही। यह मत समझ बैठो कि 
यह कामनाओं पर नियंत्रण न रखने की एक सलाह है ! नहीं, बात ऐसी बिलकुल नहीं है। मेरे कहने का 
मतलब यह है कि अगर तुम अपने मन और प्राण में पहले से ही छोटे-से देवदूत नहीं हो तो शरीर में देवदूत 
बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि इससे शरीर साधारण ढंग से अलग, और ही ढंग से अस्तव्यस्त हो 
जायेगा। लेकिन यह अधिक अच्छे ढंग का होगा। हमने उस दिन कहा था न कि सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है 
संतुलन को बनाये रखना। अच्छा, तो संतुलन बनाये रखने के लिये यह जरूरी है कि हर चीज साथ-साध 
प्रगति करे। तुम्हें अपनी सत्ता के एक अंश को अंधकार में छोड़कर दूसरे को प्रकाश में लाने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिये। तुम्हें इस बात के लिये बहुत सावधानी बरतनी चाहिये कि कोई कोना अंधकार में न 
रह जाये। तो बस। 

(क्रमशः) Er 


श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
(८) 
आज मेरे मन में अभीप्सा उठ रही है कि मैं यह जान सकूँ कि मेरी चेतना के अंदर क्या हो रहा है। 


कभी ऐसा लगता है कि मेरा मन सोचने का रूप ले लेता है; कभी वह प्राण से प्रभावित हो जाता है 
तो कभी सत्ता के अन्य भागों से और कभी-कभी प्रकाश से भी प्रभावित होता है। 


मन हमेशा इसी तरह का होता है, वह कभी प्राण, कभी भौतिक और कभी अपने चारों ओर के वातावरण À 
भी प्रभावित होता है। उपाय है कि हमेशा उच्चतर ज्योति से संपर्क रखो, जबतक कि वह ज्योति मन, प्राण 
और शरीर को एक साथ न पकड़ ले। 

२५ जनवरी १९३१ 


कभी-कभी मेरे अंदर संदेह पैदा होते हैँ मेरा मन गड़बढ़ा जाता है और मैं विश्वास खो बैठता हूं। व 
मैं जितना संभव हो शरीर में जो कुछ हो रहा है चुपके से उसीका अनुसरण करता gi 


ठीक है। जब चीजें कठिन हों, शांति पहली आवश्यकता होती है। 


es मुद्दे यह विश्वास होता जा रहा है कि मेरे अंदर और मेरे बाहर माताजी ही अधिका 
कार्य कर रही हैं और अगर चैत्य जग सके तो मैं उपस्थिति को अनुभव करूंगा। 
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ठीक Bi स्थिर श्रद्धा के साथ चैत्य जरूर जाग उठेगा। 
२६ जनवरी १९३१ 


आजकल यह जानने की कोशिश करते हुए कि मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं qu हो उठता हूं; इतने 
प्रकार के भिन्न-भिन्न आवेग उठते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाये। 
लेकिन कभी-कभी मैं ज्योति के संपर्क में आ जाता हूँ और कुछ समय के लिये दृढ़ हो जाता हूँ । 


पता लगाने की कोशिश क्यों की जाये ? केवळ अवलोकन करो और ज्योति के साथ संपर्क रखो--तब मन 
के सक्रिय या उत्तेजित हुए बिना ज्ञान अपने-आप प्रकट हो जायेगा। 
२८ जनवरी १९३१ 


आजकल मैं प्राण के चारों ओर चक्कर ही काटता रहता हूं। ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलती कर 
रहा हूं या किसी उत्तरदायित्व से भाग रहा हूं विशेषकर जब कोई अभीप्सा न हो। कभी-कभी कुछ 
श्रद्धा आ जाती है जिससे कुछ समय के लिये चीजें ठीक हो जाती हैं। 


श्रद्धा रखो और ज्योति के साथ संपर्क बनाये रखो--चीजें अपने-आप ठीक हो जायेंगी। 
२९ जनवरी १९३१ 


कमी-कमी गैं अपने-आपको बाहर के--अपने गांव के-- वातावरण के प्रभाव में बहुत अधिक पाता हूं 
और पुरानी धार्मिक भावना और भक्ति का अनुभव करता Fl उसके बाद मैं इसे वापिस बुलाकर यह 
देखना चाहता हूं कि ऐसा करने से मेरी स्थिति अधिक अच्छी होती है या नहीं। लेकिन जब मैं 
प्रयास करता हूं तो qsu हो उठता हूं और अपने-आपको बहुत अधिक बदलते हुए अनुभव करता हूं। 
अतः मैं इससे बचने की कोशिश करता हूं क्योंकि बाद में मैं बहुत-सी विरोधी शक्तियों के प्रति 
खुल जाता gi 


किसी बाहरी प्रभाव की ओर न खुलो। 

इस तरह के परीक्षण न करो--वे तुम्हारे मन को क्षुब्ध ही कर सकते हैं। 

अभोप्सा, श्रद्धा, प्रकाश और सच्ची शक्ति के साथ संपर्क रखना--बस इन्हीं चीजों की जरूरत है--और 
किसी परीक्षण को जरूरत नहीं। ये ही पर्याप्त हैं। 
२ फरवरी १९३१ 


आज सवेरे मैंने अनुभव किया कि मेरे सिर के ठीक ऊपर दो व्यक्ति सारे समय बातें कर रहे थे। 
कभी-कभी geb जो भी विचार आता है, मैं उसे शब्दों में सुन लेता हूं। 


इसमें कोई भूल नहीं है--विचार शब्दों में आ सकते हैं। तुम्हें रोकना चाहिये विजातीय शब्दों के आक्रमण 


को और साथ ही समस्त विजातीय विचार के सुझावों को भी। तुम्हें अपने मन का स्वामी होना चाहिये। 
६ फरवरी १९३१ 
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आज मन में इतनी रिक्तता थी इसका कारण था प्रकाश के संपर्क का अभाव। तब मैंने अनुभव 
क्रिया कि संसार में एकमात्र चीज है अभीप्सा और श्रद्धा का होना। 


हां, इससे संपर्क हमेशा वापिस आ सकता है। 
९ फरवरी १९३१ 


मैं देखता हूँ कि आजकल सोते हुए मन हमेशा काम में लगा रहता है और मन में अन्य लोग यूं ही 
ऊटपटांग बोलते रहते हैं। सवेरे भी कुछ ऐसा ही होता है और मैं परस्पर विरोधी सुझावों से परेशान 
रहता gl 


तुम्हारा मन इन zari को जो महत्त्व देता है उसकी वजह से ये आवाजें चलती रहती हैं और सुझावों से 
तुम्हें परेशान रखती हैं। यह महत्त्व हट जाये तो ये भी अपनी पकड़ छोड़कर विलीन हो जायेंगी। 


जब मन g हो उठता है तो मैं प्राणिक क्रियाओं को आते हुए और उससे प्राण को परेशान होते 
हुए देखता हूं। शरीर में भी मानों परते हैँ और अस्त-व्यस्तता के कारण प्रकाश तथा शक्ति शरीर में 
उतर नहीं पाये हैं। 


साथ स्थिर नहीं रखते। चीजों की विकृत रूप-रेखा का यही कारण है। अगर तुम्हारे अंदर यह स्थिर 
केन्द्रीय दृष्टि हो तो तुम उसे प्रकाश और शक्ति के साथ सतत संपर्क में रख सकते हो और तब सब कुछ 
ठीक हो जायेगा। सत्ता के इस केन्द्रीकरण तथा सामंजस्य और स्थिर संपर्क के लिये हमेशा श्रद्धा के साथ 
अभीप्सा करो और दूसरी चीजों से अपने-आपको विक्षुब्ध न होने दो। 

१२ फरवरी १९३१ 


एक नये जगत्‌ की वेला में 


“वास्तव में एक अतिमानस यहां अब भी विद्यमान B, पर है निवर्तित अवस्था में अर्थात्‌ वह इसे 
व्यक्त मन प्राण और जड़-तत्त्व के पीछे छिपा हुआ है। अतः अभी प्रकट रूप में या अपनी स्वकीय 
शक्ति से क्रिया नहीं करता: अगर वह क्रिया करता है तो इन्हीं निम्नतर शक्तियों के माध्यम से 
इनके गुण-धर्मो द्वारा उसमें हेर-फेर हो जाते हैं और इसी कारण उसे अभी पहचाना नहीं जाता। जब 
ऊपर से अवतरण करता हुआ अतिमानस सत्रिकट आ जायेगा और यहां पहुंच जायेगा केवल तभी 
वह निवर्तित अतिमानस पृथ्वी पर युक्‍त हो सकेगा और हमारे अन्नमय, प्राणमय और मनोमय अंगी 
की क्रिया में अपने-आपको प्रकट कर सकेगा, ताकि ये निम्नतर शक्तियां भी हमारी समस्त सत्ता 
की संपूर्णतः दिव्यीकृत क्रिया का अंग बन सकें; यही चीज है जो हमें gea दिव्यत्व या RA 
जीवन प्राप्त करायेगी। 'जड़-तत्त्व” में निवर्तित प्राण और मन ने भी बिलकुल इसी तरह अपने 
आपको यहां संसिद्ध किया है क्योंकि जो चीज निवर्तित है केवल वही Praia हो सकती है अथि 
खुल सकती है; अन्यथा कोई आविर्भाव ही न हो weed" 


(अतिमानसिक अभिव्यक्ति) | 
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मधुर सां. निवर्तित अतिमानस क्या है ? 


यह वही है जो अ-निवर्तित है! 

यह वही चीज है जिसे श्रीअरविन्द ने इस रूप में कहा है कि यदि भगवान्‌ सब वस्तुओं के केन्द्र में न 
होते तो वह इस जगत्‌ में कभी अभिव्यक्त न हो सकते; और उन्होंने-इसे इस रूप में भी कहा है कि 
तत्त्वतः, अपने मूल रूप में एवं अपनी अंतरतम रचना में, यह सृष्टि, यह जगत्‌ दिव्य है; और यही कारण है 
कि दिव्यता एक दिन स्थापित हो सकती है, गोचर बन सकती है और इस समय जो कुछ इसे आवृत एवं 
विकृत करता है उस सबको स्थानान्तरित कर सकती है। इस दिव्यता का जितना अंश अबतक प्रकट हुआ 
है वह यह जगत्‌ है जिसे हम देखते हैं; किंतु अभिव्यक्ति असीम है और इस वर्तमान मानसिक जगत्‌ के 
बाद, जिसका शिखर तथा आदर्श है मनुष्य, एक दूसरा तत्त्व प्रकट होगा जिसे श्रीअरविन्द अतिमानस कहते 
हैं, वस्तुतः यह मन के बाद अगला कदम है; और वर्तमान जगत्‌ की दृष्टि से देखें तो, स्वभावतः | 
“अतिमानस”, अर्थात्‌, मन से ऊपर की कोई चीज होगा। और वह यह भी कहते हैं कि यह सचमुच एक 
जगत्‌ का दूसरे जगत्‌ में परिवर्तन होगा, क्योंकि अबंतक की सारी सृष्टि, जिस रूप में उसे हम जानते हैं, 
उससे संबंध रखती है जिसे उन्होंने “निम्नतर गोलार्द्ध” कहा है और जो अज्ञान द्वारा शासित एवं अचेतना पर 
आधारित है, जब कि दूसरा जगत्‌ इससे एकदम उलटा होगा, वह किसी ऐसी चीज का प्रकट रूप होगा जो 
बिलकुल दूसरे ही जगत्‌ से संबंध रखती होगी, उस जगत्‌ से जो अज्ञान पर आधारित न होकर 'सत्य” पर 
आधारित होगा। यही कारण है कि यह सचमुच एक नया जगत्‌ होगा। परंतु यदि इस अतिमानसिक जगत्‌ 
का सार, इसका मूल-तत्त्व इस वर्तमान जगत्‌ में अंतर्निहित न होता तो एक से दूसरे में रूपांतरित होने की 
कोई आशा ही न रहती। तब वे इतने अधिक और पूर्णतया निम्न एवं विरोधी दो जगत्‌ होते कि उनमें जरा 
भी पारस्परिक संबंध न होता। और तब अपरिहार्य रूप से यह होता कि जिस क्षण व्यक्ति इस जगत्‌ में से 
बाहर आ जाता और 'सत्य”, “प्रकाश' और 'ज्ञान' के जगत्‌ में उदित हो जाता तो वह निरे अज्ञान और 
अचेतना के इस जगत्‌ के लिये, मानों अगोचर एवं अस्तित्वहीन हो जाता। 

इसका क्या कारण है कि जब यह परिवर्तन हो भी जायेगा तब भी एक संबंध बना रहेगा और नया 
जगत्‌ पुराने पर क्रिया कर सकेगा ? यही कि अपने सार और मूल रूप में यह पुराने जगत्‌ में पहले से 
विद्यमान और निवर्तित है। तो वस्तुतः यह यहां विद्यमान है, अंदर, एकदम गहराई में, छिपा हुआ, अदृश्य, 
अबोध्य एवं अप्रकट है, पर अपने सार रूप में यह यहां है अवश्य । फिर भी, जबतक ऊपर की ऊंचाइयों से 
अतिमानसिक चेतना, शक्ति, ज्योति इस जगत्‌ में सीधी अभिव्यक्त नहीं होती, जैसी कि डेढ़ वर्ष पहले हुई 
थी, तबतक इस अतिमानस के, जो एक मूल-तत्त्व के रूप में इस भौतिक जगत्‌ का आधार-शैल है, 
अभिव्यक्त होने की संभावना नहीं होगी। नीचे इसकी जागृति और अभिव्यक्ति ऊपर से आनेवाले प्रत्युत्तर- 
रूप होगी, जो स्पर्श इस जड़-तत्त्व की गहराइयों में छिपे अपने समरूप तत्त्व को बाहर निकाल 
लायेगा . . .। बस, यही चीज है जो आजकल हो रही है। परंतु जैसा कि मैंने दो सप्ताह पहले तुमसे कहा 
था, यह भौतिक जगत्‌ अपने प्रत्यक्ष प्रकट रूप में सामान्य चेतना के लिए इतना शक्तिशाली और इतने 
पूर्ण रूप में सत्य है कि जब अतिमानसिक शक्ति और चेतना आविर्भूत हुई तो यह उन्हें मानों निगल ही 
गया, और अब उनकी उपस्थिति का किसी प्रकार का जरा-सा आभास, अनुभूति या प्रतीति पाने के लिये भी 
एक लंबी तैयारी की आवश्यकता है। और इसी कार्य में वह आजकल व्यस्त है। 

इसमें कितना समय लगेगा यह पहले से देखना कठिन है। यह अधिकतर कुछ लोगों की शुभेच्छा और 
जा पर निर्भर होगा, कारण, व्यक्ति सदा ही समूह की अपेक्षा अधिक तेजी से आगे बढ़ता है और 

प्रकृतिवश मानवजाति ही शेष सृष्टि से पहले अतिमानस को अभिव्यक्त करने के लिये नियत है। 
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इसमें सहयोग की आधारभूत चीज अवश्य ही परिवर्तन का संकल्प है, यह संकल्प कि हम जैसे हैं वैसे 
| ही न बने रहें और यह कि वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही न बनी E| इसे करने के कई तरीके हैं और जब वे 
। सफल हो जाती हैं तो सभी पद्धतियां अच्छी होती हैं। कोई व्यक्ति इस वर्तमान स्थिति से गहरे तौर हे 
| — RRA होकर उससे बाहर आने और किसी अन्य वस्तु को पाने की तीव्र चाह अनुभव कर सकता है। कोई 
दूसरा ऐसा अनुभव कर सकता है--और यह अधिक भावात्मक पद्धति है--वह अपने अंदर सुनिश्चित रूप से 
किसी सुन्दर और सत्य वस्तु का स्पर्श एवं सात्रिध्य पाकर स्वेच्छा से शेष सबको छोड़ने के लिये तैयार हे 
सकता है ताकि इस नये सौन्दर्य और सत्य की ओर प्रयाण में कोई चीज भार न बने। 
प्रत्येक दशा में जो चीज अनिवार्य है वह है प्रगति के लिये एक प्रदीप्त संकल्प और अग्रगति को 
अटकानेवाली सब चीजों का स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक त्याग : आगे बढ़ने से जो कुछ रोकता हो उसे अपने 
से परे फेंक दो और अज्ञात की ओर इस प्रज्ज्वलित विश्वास के साथ कूच करो कि यही कल का सत्य है, 
यह अवश्यंभावी है, अवश्य प्रकट होगा, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई असद्‌भावना, यहांतक कि प्रकृति भी, 
इसे वास्तविक रूप लेने से नहीं रोक सकती-शायद यह सुदूर भविष्य की चीज नहीं है--यह एक 
वास्तविकता है जो इस क्षण भी क्रियान्वित की जा रही है। और जो परिवर्तित होना तथा पुरानी आदतों से 
अपने को बोझिल न होने देना जानते हैं वे निश्चय ही उसे न केवल देखने का, बल्कि जीवन में ahead 
। करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे | 
wA लोग सो जाते हैं, भूल जाते हैं, जीवन को हल्के रूप में लेते हैं-वे भूले रहते हैं, सब समय भूले रहते 
| हैं...। परंतु यदि तुम यह याद रख सको. . . कि हम एक विशेष घड़ी में, एक अनुपम काल में उपस्थित 
J हैं, और यह कि नये जगत्‌ के प्रादुर्भाव के समय उपस्थित होने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य, एक बहुमूल्य 
| अवसर हमें प्राप्त हुआ है तो तुम उस सबसे आसानी से छुटकारा पा सकते हो जो बाधा पहुंचाता और प्रगति 
* को अटकाता है। 
| तो जो चीज सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है वह है इस तथ्य को याद रखना और इसकी ठोस अनुभूति 
न होने पर भी इसमें निश्चयता और विश्वास बनाये रखना; सदा याद रखना, बार-बार उस स्मृति को वापस 
| बुला लाना, इसी विचार के साथ सोना, इसी भावना के साथ उठना, जो कुछ भी करना सब इसी WEM 
| सत्य को, एक सतत अवलंब के रूप में, पृष्ठभूमि में रखते हुए करना कि हम एक नये जगत्‌ के प्रादुर्भाव 
की वेला में उपस्थित हैं। 
हम इसमें भाग ले सकते हैं, हम यह नया जगत्‌ बन सकते हैं। और सचमुच, जब तुम्हें इतना अद्भुत 
अवसर प्राप्त हुआ है तो इसके लिये सब कुछ छोड़ने को तत्पर होना चाहिये। o 
२४ जुलाई, १९५७ “श्रीमातृवाणी' खंड ९; yo १४९-१५९ 
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जब तुम्हारे ऊपर कोई कठिनाई आये यथाशक्ति शांत बने रहो और माताजी का आवाहन FR | 

माताजी की शक्ति निश्चित ही वहां है वह तुम्हारा रूपांतर करेगी और उसीकी विजय होगी । तुमह 
इस हदतक प्रगति कर लेनी चाहिये कि ऊपर से चाहे जितनी गड़बड़ हो पर अंदर से सदा शाति 
THAD बने रहो और माताजी के साथ जुड़े रहो-तब ये वस्तुएं तुम्हारी आंतरिक चेतना को YAO 
नहीं कर सकेंगी। 


-—श्रीअरवित्द 
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शैर्वाणी' : 
अमूल्योपहारः 


Goma: ug प्रभुः। सौभाग्यशालिनश्च qd धरावासिनः यतः सः सर्वेश्वरः धरित्रीमेव निजरङ्गमञ्चम्‌ 
अकरोत्‌। GRA: एषा भारतभूमिः तस्य अनुकम्पामय-कथानां साक्षिणी वर्तते। चक्रमहोदयेन लिखितस्य 
एतादृश-आख्यानकस्य रसास्वादं करिष्यामः अद्य वयम्‌। 
एकदा देवर्षिः नारदः श्रीसत्यभामाम्‌ अस्मारयत्‌-“देवि ! निस्सन्देहं स्मरति भवती तस्मिन्‌ दिने उक्तं 
निजवचनम्‌-- देवर्षे | एतावान्‌ मदीयः मे प्रभुः श्रीकृष्णः यत्‌ तस्य दानमपि कर्तु शक्नोम्यहम्‌' इति। किम्‌ 
एतत्‌ सत्यं aie ?" 
--श्रीमन्‌ ! अधुनैव अस्य निर्णयः भविष्यति इत्युक्त्वा राज्ञी सत्यभामा निज-आराध्यम्‌ उपगम्य, सादरं 
प्रणम्य अपृच्छत्‌ -“भगवन्‌ ! सर्वदैव कथयति भवान्‌ यत्‌ अहं त्वदीयः एव इति किन्तु . . .” 
“किन्तु, किन्तु किं cla...” स्मयमानः श्रीकृष्णः अभणत्‌। 
“भवतः दानं कुर्याम्‌ ? स्वीकार्यं किमिदम्‌?” 
“कृत्वा पश्य।” द्वारिकाधीशः सानन्दम्‌ अहसत्‌। 
लीलायां लीला !! प्रभोः दानं भविष्यति ? श्रीसत्यभामा श्रीकृष्णस्य प्रत्येकं राज्ञीम्‌ उपगम्य तस्याः 
अनुमतिम्‌ अयाचत । 'प्रभोः नूतनलीलायां सहभागिन्यः भविष्यामः पुनरपि aay’ इति विचार्य सहर्ष सर्वाः एव 
अनुमतिम्‌ अददुः | गुरुजनाः निमन्त्रिताः। आगामिदिने नारदे आगते महाराज्ञी सत्यभामा तं पूजयित्वा 
तस्मै सुस्वादु भोजनम्‌ आर्पयत्‌, अथ श्रीकृष्णस्य कण्ठे पुष्पमालाम्‌ अर्पयित्वा तं कल्पवृक्षेण अबध्नात्‌। 
तत्क्षणं सः कल्पतरुः तथा लघु जातः यथा सः पारिजातः श्रीकृष्णस्य चरणेन बद्ध: ! हस्ते अर्घ्यजलम्‌ 
आदाय “इमं स्वपतिं नारदाय ब्रह्मपुत्राय wee” इति उच्चार्य सत्यभामा निजपतेः दानमकोरत्‌। सहस्रशः गावः 
विपुलः धनराशिः अपि देवर्षये समर्पितः | 
अस्यां लीलायां देवताः अपि स्वर्गात्‌ पुष्पवृ्टिमकुर्वन्‌। जयध्वनिना, शङ्खुनादेन अन्यमङ्गलवाद्यैश्च दिग्‌- 
दिगन्तं मुखरितम्‌। पूजायाम्‌ अवसितायां देवर्षिः सर्वान्‌ प्रणम्य आसनम्‌ अत्यजत्‌ श्रीकृष्णञ्च अवदत्‌ 
“केशव | महाराज्ञी-सत्यभामया दानरूपेण दत्तः भवान्‌ अधुना मम आज्ञां पालयिष्यति 1” 
नतमस्तकः श्रीकृष्णः सहासं देवर्षिम्‌ अन्वसरत्‌ | 
“सम्पूर्णमिदं नाटकमेव'--इति नासीत्‌ अस्मिन्‌ विषये महाराज्ञी-सत्यभामायाः हदये ईषदपि सन्देहः, अथ 
नारदम्‌ अनुसरन्तं पतिं सस्नेहं पश्यन्ती सा देवर्षि न्यवेदयत्‌-“कृपया प्रभुं प्रतिदेहि अधुना देवर्षे ! यावतीः 
धन-धेनुः इच्छति तावतीः समर्पयिष्यामः sumi" 
बद्धकर: नारदः अभणत्‌-“देवि ! क्षमां याचे। अहमस्मि अनासक्तः इति तथ्येन न अनभिज्ञा भवती। 
श्रीकृष्णदानसमये दत्तं विपुलं धन-धान्यं मया सर्वेषां सम्मुखे वितीर्णम्‌। प्रभुणा सह दत्तं पारिजाततरुमहं 
EE | प्रतिदातुं शकनोमि किन्तु न इमं श्रीवासुदेवं यस्य प्राप्तये जन्मजन्मान्तराणां तपस्या अपि न 
Ji 
देवषें: वचनानि देव्या: सत्यभामायाः हृदये कुठाराघातमकुर्वन्‌। परिहासे कृतम्‌ आचरणं तथा दुःखान्तं 
भविष्यति इति न केनापि स्वप्नेऽपि परिकल्पितमासीत्‌, अथ व्याकुला सत्यभामा बद्धाञ्जलिः नारदाय 
न्यवेदयत्‌--“देवर्ष । भवता एव उक्तमासीत्‌ यत्‌ भगवती उमा अपि निजस्वामिनम्‌ एवमेव अददात्‌ भवान्‌ च 
"मन तस्य प्रतिदानमपि अकरोत्‌।” ; 
अक्षरश: सत्यं भवत्याः कथनं देवि! एतदपि सत्यं यत्‌ महर्षिः कश्यपः अपि एवमेव मया प्रतिदत्तः, 
समये भवती सम्भवतः एकं तथ्यं नालक्षयत्‌।?” 
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"RE 2" व्यग्रा सत्यभामा झटिति अपृच्छत्‌। 

de प्रतिदानसमये सुविशेषः सः HARTE: कियान्‌ क्षुद्रः जातः इति न अवालोकयत्‌ किं भवती १ 
त्रिलोकदाने समर्थः सः पारिजातोऽपि देवाधिदेवस्य श्रीकृष्णस्य सम्मुखे कियान्‌ नगण्यः जातः। अहं च तमेव 
सर्वेश्वरेश्वर॑ प्रतिदद्याम, किमेतत्‌ सम्भवं देवि I" उ 

तत्रोपस्थितानां सर्वेषां हदयम्‌ “अधुना किं भविष्यति” इति एकेनैव WA सन्त्रस्तम्‌। 

सभायाः गम्भीरवातावरणे मौनक्रन्दनं प्रतिगुज्जितम्‌, कातरतायाः वितानं तथा तर्त यत्‌ स्वयं देवर्षिर 
व्याकुलीभूतः। अन्ते सः स्वयमेव उपायमपि अदर्शयत्‌-“देवि सत्यभामे, भवत्याः दुःखम्‌ असह्यं तस्मात्‌ मया 
एकः उपायः चिन्तितः। भगवतः श्रीकृष्णस्य तुलादानं भवेत्‌, तस्य भारमितं द्रव्यं गृहीत्वा भगवन्तं प्रतिदाय 
सन्तुष्टोऽहं गमिष्यामि 1” 

नारदस्य वचनं निशम्य समभाजनाः प्रहृष्टाः, सत्यभामा अन्याः राश्यश्च हर्षोन्मत्ताः। पलेनैव तत्र मणि- 
मौक्तिकानां, नानाविध-अमूल्यद्रव्याणां राशयः सम्भूताः। 

किन्तु, हा हन्त ! प्रभोः सम्मुखे अखिलं तत्‌ स्वर्णधनं मणिमाणिक्यानि च भारहीनानि, तेजोविहीनानि इव 
अभवन्‌। श्रीकृष्णस्य पात्रं सततं भूमिम्‌ एव अस्पृशत्‌। पुनरपि सत्यभामा व्यलपत्‌। तां सान्त्वयन्‌ नारू 
अभणत्‌--“देवि, भौतिकं स्थानं न वर्तते तुलायां किन्तु यस्य वस्तुनः सङ्कल्प भवती करिष्यति तस्य भां. 
दर्शयिष्यति एषा तुला। सत्यभामा एकस्मात्‌ परमेकं सङ्कल्पमकरोत्‌, सम्पूर्णा द्वारिका अपि दत्ता, तत्रस्थाः से 
जनाः निजसर्वस्य दानसङ्कल्पमकुर्वन्‌ किन्तु न कोऽपि भेदः सञ्जातः !! 

पुनरपि दुःखम्‌ प्रसृतम्‌। महाराज्ञी सत्यभामा पुनः पुनः आत्मनिन्दां कृत्वा व्यलपत्‌, अन्ते च गत्व 
महाराज्ञी-रुक्मिण्याः चरणयोः निपत्य अवदत्‌-“भगिनि ! ऋषयः कथयन्ति यत्‌ त्वं साक्षात्‌ सिन्धुसुता। 
त्वमेव पाहि माम्‌ अधुना।' 

पट्टमहिषीं सान्त्वयन्ती रुक्मिणी अगदत्‌-“मे प्रिये, निज-आराध्यस्य तुच्छा चरणसेविका अहं खलु, स्वयमा 
यदि तुलायाम्‌ उपविशेयं न कोऽपि भेदः भविष्यति। किन्तु वर्तते एकः उपायः, ब्रजमण्डलात्‌ यं कमि 
आह्वय, सः भगवतः मूल्यं दातुमवश्यं समर्थः card” 

देव्याः रुक्मिण्याः वचने अनवसिते एव सत्यभामा धावन्ती व्रजशिविरं प्राप्ता । तत्र च श्रीराधायाः पादयोः 
निपतिता सा। वाणी रुद्धा किन्तु अश्रूणि सर्व न्यवेदयन्‌। श्रीराधा तां दृढमालिङ्गत्‌, तस्याश्च विह्वलतां d 
तया सह यथा आसीत्‌ तथैव निर्गता। सा वृषभानुनन्दिनी यदा अचलत्‌ तदा प्रतीतिः अभवत्‌ य 
नारीजात्याः समग्रगौरवं साक्षात्‌ सौन्दर्यञ्च गतिशीलं सञ्जातम्‌। देवाधिदेवं श्रीकृष्णं प्रणम्य श्रीरा 
तुलापात्रात्‌ सम्मूणंद्रव्यस्य अपाकरणाय आदिशत्‌। तस्मिन्‌ रिक्तीकृते सा निजकण्ठे सुशोभितायाः 44 
मालायाः तुलसीदलं सावधानम्‌ अपाकृत्य तुलायामस्थापयत्‌। 

आश्चर्यणामाश्चर्य तत्कालं घटितम्‌। तुलसीदलस्य पात्रम्‌ भूमिमस्पृशत्‌ श्रीकृष्णस्य च पात्रं झटिति d 
वेगेन उपरि गतं यथा तत्‌ शून्यं स्यात्‌ ! सम्पूर्णा धरा आनन्देन अनृत्यत्‌। देवर्षिः च सपदि श्रीकृष्णस्य कण 
लम्बमानां मालाम्‌ आदाय सत्यभामायै न्यवेदयत्‌-“देवि! त्वदीयं केशवं तुभ्यं समर्पये ।” 

केशवे तुलायाः अवतीर्णमात्रे एव नारदः क्षिप्रं तत्‌ तुलसीदलमादाय निजजटायाम्‌ अगोपयत्‌ यथा † 
अन्यः कोऽपि तत्‌ गृह्णीयात्‌ ! तत्‌ गृहीत्वा देवर्षिः धरित्र्या आकाशेन च सह मदोन्मत्तः अनृत्यत्‌। 

श्रीकृष्णस्य दानलीला समाप्ता किन्तु सत्यभामायाः हृदये कश्चित्‌ प्रश्नः उद्भूतः । नासीत्‌ अवसरः d 
समाधानस्य तस्मिन्‌ समये यतो हि नारदस्य कर्णे पार्थिवशब्द: मैव प्रविशति स्म। परमेकदा अवसरे प्रा" 
श्रीसत्यभामा देवर्षिमपृच्छत्‌--“भगवन्‌ ! श्रीवासुदेवस्य तुलादाने समाप्ते श्रीराधया स्थापितं तत्‌ तुलसी 


कुतः भवान्‌ So EP उत्थाप्य जटासु अस्थापयत्‌ ? तत्परं भवतः आनन्दोऽपि सीमामत्यक्रामत्‌। ९ 
रहस्योद्धाटनं करोतु अद्य कृपया।” | 
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zaf: अस्मयत, क्षणं तूष्णीं स्थित्वा pe “देवि | तस्य fea tm आजीवनमहम्‌ 
ऋणी भविष्यामि। श्रीराधया निजकरकमलाभ्यां फलके go स्थापिते-एवै श्रीकृष्णः भारहीनः जातः। 
श्रोराधा साक्षात्‌ भक्त्या सह निजसर्वस्वं, निजहदयमपि आराध्याय समार्पयत्‌। त्रिलोकेषु अनुपलभ्यम्‌ 
एतादृशम्‌ अमूल्यं तुलसीदलं प्राप्य कः न प्रमत्तः स्यात्‌ ? देवि ! तस्मिन्‌ श्रीकृष्णस्य श्रीराधायाश्च द्वयोरेव 
चिरन्तनः वासः यतो हि यत्र श्रीराधायाः हृदयं तत्र भगवान्‌ सर्वदैव विराजते। हे सत्यभामे | त्वया मह्यं केवलं 
निजस्वामी दत्तः किन्तु वृषभानुनन्दिन्याः अनुग्रहेण मया सर्वकालाय श्रीराधाकृष्णौ लब्धौ | 

नतमस्तका सत्यभामा। देवर्षिः च निजजटासु सुरक्षितम्‌ अमूल्योपहारं स्पृष्ट्वा पुनरपि आनन्दसागरे 
आकण्ठं निमग्नः। 


अनमोल भेंट 


प्रभु का नाम ही है लीलामय, और कितने भाग्यवान्‌ हैं हम मनुष्य कि उन्होंने इस धरती को अपनी | 
का रंगमंच चुना । युग-युगान्तर से उनकी अनुकम्पाभरी कथाओं को साक्षी रही है यह भारतभूमि। चक्रजी 
को लेखनी से निकली युगो पुरानी ऐसी ही एक कथा का हम आज फिर से रसास्वादन कर आनन्द-विभोर 
हो उठें-- 

देवर्षि नारद ने एक दिन सत्यभामा जी को स्मरण कराया--“देवि! उस दिन आपने कहा था कि 
श्रीद्रारिकाधीश इतने आपके हैं कि आप उनका दान भी कर सकती हैं, क्या यह बात सच है ?” 

सत्यभामाजी ने मुस्करा कर कहा--“देवर्षि ! मैं आज ही निर्णय कर लूंगी।” नारदजी के जाने के बाद 
सत्यभामा ने अपने आराध्य से पूछा--“आप कहते तो हैं कि मैं तुम्हारा ही हूं किन्तु . . .” 

“इसमें किन्तु परन्तु क्या देवि ?” श्रीकृष्ण ने हंसकर कहा। 

“मैं आपका दान कर d, स्वीकार्य है आपको 2” 

“करके देख लो,” द्वारिकाधीश हंस पडे, “कल्पतरु भी तो तुमने इसी अभिप्राय से मंगवाया है।”। 

लीला में लीला !! प्रभु का दान होगा ? सत्यभामा जी ने श्रीकृष्ण की सभी रानियों से स्वयं जा-जाकर 
अनुमति छी। अन्य सभी गुरुजनों को आमन्त्रित किया। और अगले दिन जब देवर्षि पधारे तो महारानी ने 
उनका विधिवत्‌ पूजन-अर्चन कर उनको भोजन करवाया। फिर श्रीकृष्ण के कण्ठ में पुष्पमाला डाल उन्हे 
कल्पवृक्ष से बांध दिया। ऐसा करते ही वह कल्पवृक्ष इतना छोटा हो गया कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा 
कि उस नन्हें से पारिजात के पौधे को श्रीकृष्ण के चरणों में बांध दिया और हाथ में जल लेकर सम्पूर्ण 
सकल्प पढ़कर “इमं स्वपतिं नारदाय ब्रह्मपुत्राय प्रददे” कहते हुए उन्होंने पति का दान कर दिया। हजारों 
"BW तथा विपुल स्वर्ण-राशि भी देवर्षि को दी गयीं | 

इस लीला के समय देवतागण भी स्वर्ग से पुष्पवृष्टि कर रहे थे। जयध्वनि, शंखनाद तथा अन्य मंगल 
वाद्यों से दिगू-दिगन्त मुखरित हो उठा। सम्पूर्ण विधि के समाप्त होने पर देवर्षि आसन से उठे और वीणा 
उठाकर श्रीकृष्ण से बोले--“केशव, महारानी सत्यभामा ने आपको मुझे दान दे दिया है, अब आप मेरे हो गये, 
अब आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा।” 

नतमस्तक श्रीकृष्ण उठे और देवर्षि के पीछे-पीछे चल पढ़े। 

T सारा नाटक था, कम से कम देवी सत्यभामा ने तो यही सोचा था, अतः जब श्रीकृष्ण चलने लगे 
SES मुस्करा कर बोलीं--“देवर्षि, अब आप हमपर कृपा कर प्रभु को हमें वापिस कर दें, इनके बदले में 

पेना धन-धेनु आप चाहें हम सहर्ष आपको समर्पित करेंगे।” : 
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| नारद जी ने देवी सत्यभामा के सामने हाथ जोड़ दिये, कहा-“देवि ! मै अनासक्त धन-धान्य लेकर क्या 

। करूंगा भला? आपने तो स्वयं देख लिया कि श्रीकृष्ण का दान करते समय जो विपुल धन-राशि आपने 

| मुझे प्रदान की थी वह भी मैंने यहीं बांट दी। प्रभु के साथ-साथ आपने मुझे mia पारिजाततरु दान WI 

। उसे मैं आपको निस्संकोच वापिस कर देता हूं, उससे आपको सृष्टि के सभी वैभव प्राप्त i ; 

|. जो जन्म-जन्मों की साधना से भी नहीं मिलते उन श्रीकृष्ण को पाकर उन्हे भला मैं कैसे लौटा सकता 
on 

: अब तो सत्यभामाजी आकुल-व्याकुल हो Sai, खेल-खेल में किया गया नाटक यह रूप ले लेगा ऐसी 

तो किसीने कल्पना तक न की थी !! 

व्यग्र होकर सत्यभामाजी बोल उठौं--“देवर्षि आपने ही तो कहा था कि भगवती उमा ने भी अपने स्वामी 
को इसी प्रकार आपको दान में दिया था और फिर आपने उन्हें लौटा भी दिया ar” 

“यह बात बिलकुल सच है महारानी, महर्षि कश्यप को भी इसी प्रकार देवमाता अदिति ने मुझे दान में 
दिया था, मैंने उन्हें भी लौटा दिया, लेकिन आपने यहां एक तथ्य पर सम्भवतः ध्यान नहीं दिया।” देवं 
बोले । 

“कौन-से तथ्य पर ?” सत्यभामाजी पळटकर पूछ बैठी । 

">> “जब आपने कल्पतरु के साथ प्रभु को दान में दिया तो उस मन्दारतरु का आकार कितना छोटा हो 
Í गाया था। अर्थात्‌ स्वयं पारिजात, जो सम्पूर्ण त्रिलोक प्रदान कर सकता है वह भी उन देवाधिदेव कृष्ण के 
| सम्मुख कितना नगण्य है, और अब आप उन्हीं सर्वेश्वर को मुझसे वापिस मांग रही हैं!” 

! “अब क्या होगा” यही प्रश्न वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदयों को मथ रहा था। 

| सभा का वातावरण गम्भीर हो उठा। क्रन्दन का मौन स्वर उस विशाल मण्डप के खम्भों से टकराने लग, 
* एक ऐसी कातरता का वितान उस सभा-भवन में छा गया कि देवर्षि भी गभीर सोच में पड़ गये। कुछ पलों 
के मौन के बाद उनकी वाणी गूंज उठी-“देवि | आपकी कातरता मुझे भी विह्वल बनाये दे रही है। मैंने एक 
| मार्ग सोचा है, आप इन सर्वेश्वर को तराजू के एक पलड़े में बिठाकर इनके भार का द्रव्य मुझे दे दें। तब ये 
॥ fer से आपके हो जायेंगे!” 

JI देवर्षि के इस प्रस्ताव को सुनकर सत्यभामाजी की बांछें खिल गयीं। वे यही तो चाह रही थीं, कृतज्ञता 
के आंसू टपक गये। कुछ देर पहले निराशा की मूर्ति बनी सभी रानियों के हृदयों में उत्साह का ऐसा साग! 
उमड़ा कि पलक झपकते न झपकते राजभवन में धन-धान्य, हीरे-जवाहरात का अम्बार लग गया। आखि 
श्रीकृष्णचन्द्र को तोलना था। 

लेकिन यह क्या ! वह सारा सोना, वे सारे मणि-माणिक्य उन प्रभु के आगे मानों अपना सारा भाष. 
अपनी सारी चमक खो बैठे। श्रीकृष्ण का पलड़ा भूमि से तिल मात्र भी न हिला। अब दूसरे पलड़े में और 
कुछ रखने का स्थान तक न था, देवर्षि बोल उठे-“देवि सत्यभामा, अब इस uo में भौतिक स्थान नहीं है 
लेकिन आप सम्पूर्ण मन से जिस चीज का संकल्प करेंगी वह वस्तु अपना भार इस पलड़े पर दर्शायेगी Il 
सत्यभामा संकल्प करती गयीं, द्वारिका का सम्पूर्ण राज्यकोष, यहांतक कि सम्पूर्ण द्वारिका भी संकल्प में 
डाली, वहां उपस्थित सभी ने अपने समस्त भौतिक द्रव्य का संकल्प कर सब कुछ दान में दे दिया, OF 
YA भगवान्‌ का पलड़ा ज्यों का त्यों जमीन पर टिका रहा। 

चारों तरफ फिर से दुःख के बादल घिर आये। “अब क्‍या होगा” यही एकमात्र प्रश्न पुनः वहां उपस्थित 
प्रत्येक नर-नारी की आंखों में तैरने छगा। महारानी सत्यभामाजी पर तो दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हीं 
जाकर महारानी रुक्मिणी के पैर पकड़ लिये और बोलीं--“बहन, ऋषि-मुनि कहते हैं कि तुम साक्ष 
सिन्धुसुता हो, अब तुम्हीं कोई उपाय सुझाओ।” 
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रुक्मिणीजी ने पट्टमहिषी को सान्त्वना देकर कहा-“बहन, मैं तो अपने आराधक की चरणसेविका हूं, स्वयं 
भी पढड़े में जा बैठे फिर भी कुछ न होगा। हां, एक उपाय अवश्य है, तुम ब्रज के शिविर से किसी को भी 
बुला लो, वहां कोई भी इनका मूल्य देने S समर्थ होगा il i 

देवी रुक्मिणी की बात सुनते न सुनते महारानी सत्यभामा पैदल ही दौड़ती चली गयीं और जाकर 
श्रीराधा के चरण पकड़ लिये उन्होंने। वाणी तो साथ न दे रही थी, आंसुओं ने सब कह डाला। 

श्रीराधाजी ने सत्यभामा को अंक में भर लिया और उनकी विह्वछता देखकर जैसी थीं वैसी ही उठकर 
उनके संग हो लीं। वे वृषभानुनन्दिनी जब चल रही थीं तो सचमुच ऐसा लग रहा था मानों नारी का समस्त 
गौरव साक्षात्‌ सौन्दर्य की मूर्ति में ढला हुआ गतिशील हो उठा है। राधाजी ने श्रीकृष्ण को नमन कर उसी 
महिमान्वित गौरव के साथ दूसरे पलड़े में रखे समस्त द्रव्य को हटाने का आदेश दिया और जब वह पलड़ा 
बिलकुल खाली हो गया तो उन्होंने अपने कण्ठ में पड़ी वनमाला से एक तुलसीदल तोड़कर बहुत सावधानी 
से पलड़े पर रख दिया। 

सबकी आंखें यह देखकर आश्चर्य से फटी की फटी रह गयीं कि वह पलड़ा तुरंत भूमि से जा लगा और 
जिसमें भगवान्‌ वासुदेव बैंठे थे वह ऐसे ऊपर उठ गया मानों उसमें कुछ रखा ही न हो !! सारी धरती खुशी 
से डोल उठी। देवर्षि ने तुरंत श्रीकृष्ण के कण्ठ में पड़ी माला निकाल कर सत्यभामाजी से कहा--“लीजिये 
देवि, केशव आपके हैं, सदैव आपके रहेंगे।” 

केशव के तुला से उतरते ही देवर्षि नारद ने दूसरे पलड़े से वह तुलसी दल à शीघ्रता से उठाकर 
अपनी जटा में छिपा लिया मानों उन्हें भय हो कि कहीं कोई उनसे वह छीन न ले। और फिर देवर्षि 
आनन्द-विभोर हो ऐसे झूमे कि धरती-आकाश सब कुछ उनके साथ नाच उठा। 

श्रीकृष्ण के दान की यह लीला तो समाप्त हो गयी, लेकिन सत्यभामा जी के हृदय में एक प्रश्न बना 
रहा। उस दिन तो देवर्षि से उसके समाधान का अवसर न मिला क्योंकि वे ऐसे आनन्दोन्मत्त थे कि कोई 
भौतिक स्वर उनके कानों को छू तक न रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब फिर से नारदजी का 
आगमन हुआ तो सत्यभामाजी ने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा--“देवर्षि ! श्रीकृष्ण के तुलादान के समय 
आपने वह तुलसीदल जिस तत्परता से अपनी जटाओं में छिपा लिया था और फिर जिस अतिशय आनन्द 
में आप डूब गये थे उसका रहस्य मैं आजतक न समझ पायी। भगवन्‌ ! कृपया आज आप यह 
रहस्योद्घाटन करें |” 

देवर्षि मुस्कुराये, कुछ पलों के मौन के बाद गद्गद वाणी में बोले, “देवि, आपने उस दिन मुझपर जो 
कृपा बरसायी उसके लिये मैं सदैव आपका ऋणी रहुंगा। उस दिन श्रीराधा ने स्वयं अपने कर कमलों से 
तुलसी का एक दल रखा नहीं कि भगवान्‌ वासुदेव भारहीन से हो गये। राधाजी ने साक्षात्‌ भक्ति अपने 
प्रियतम को भेंट की, इतना हो नहीं, साथ-साथ स्वयं अपने-आपको, अपने हृदय को उस पलड़े पर रख 
दिया था श्रीराधा ने। ऐसा तुळसीदळ--जिसका त्रिलोक में कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता--वह मेरे हिस्से 
आया। देवि ! उसमें तो श्रीकृष्ण और श्रीराधा दोनों समाये हुए हैं क्योंकि जहां श्रीराधा का हृदय हो वहां 

ही विराजमान रहते हैं। हे सत्यभामा। आपने मुझे केवळ अपने स्वामी का दान किया था, और उन 
को कृपा से मुझे सदा-सदा के लिये श्रीराधाकृष्ण दोनों की प्राप्ति हो गयी।” 


सत्यभामाजी नतमस्तक हो उठीं और नारदजी अपनी जटाओं में सहेजी अनमोल भेंट का स्पर्श कर फिर 
उसी आनन्द-धाम में आकण्ठ डूब गये । 


--वन्दना 
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अगर अगर तुम अपने-आपको दुःखी अनुभव करते हो, अगर तुम जो कुछ हाथ में लेते हे 
TAA लगती है, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, फिर भी जो होता है वह हमेश 
तुम्हारी आशाओं के विपरीत होता है--अगर स्थिति यहांतक पहुंच ual है कि तुम्हें गुस्सा आ जाता है 
जीवन घृणित हो उठता है, और तुम दुःखी रहते हो, तो तुरंत "सावित्री उठा लो और क्षण भर को एकाग्रत 
के बाद कोई-सा पृष्ठ खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। तुम देखोगे Ra तुम्हारा सारा दुःख धुएं की तरु 
गायब हो जाता है और तुम्हारे अंदर दुःख की बुरी-से-बुरी उदासी और अंधेरे पर विजय पाने की शक्ति आ 
जाती है। तुम्हें उस चीज की प्रतीति ही न होगी जो तुम्हें यातना दे रही थी। उसकी जगह तुम्हें एक ffi 
सुख का अनुभव होगा। चेतना का एक ऐसा पलटा आयेगा, हर चीज पर विजय पानेवाली शक्ति और उजं 
आयेगी, मानों अब कुछ भी असंभव नहीं है। और तुम उस अक्षय आनंद का अनुभव करोगे जो सबको पि 
करता है। कुछ ही पंक्तियां पढ़ो, इतना ही तुम्हारी अंतरतम सत्ता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिये 
काफी है। ऐसी है 'सावित्री' की असाधारण शकत | 

या फिर कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद अगर तुम गहराई में एकाग्र होओ तब भी तुम्हें उस चीज का 
समाधान मिल जायेगा जो तुम्हें पीड़ा पहुंचा रही थी। तुम बिना सोचे-विचारे यूं ही कहीं से भी “सावित्री! 
को खोलो और तुम्हें अपनी समस्या का उत्तर मिल जायेगा। यह श्रद्धा और सरलता से करो, परिणाम 
निश्चित है। 

आशीर्वाद | k 
१९६८ T 


पुस्तक-परिचय 


हिन्दी जगत्‌ में शायद ही कोई यशपाल जैन से अपरिचित हो। ये बहुत अच्छे कहानी-लेखक, संपादक 
पर्यटक और परिश्रमी जीव हैं। यहां हम उनके कहानी-लेखन और संपादन की बात कर रहे हैं। इन 
अभी हाल में बहुत-सी छोटी-छोटी कहानियां लिखी और प्रकाशित की हैं जिनका दाम भी उचित है, बलिं 
यूं कहें कि आजकल के छपाई और कागज के खर्च को देखते हुए कम ही है। 


कहानियां छोटे-बड़ों सभी को अच्छी लगती हैं। यशपाल जी सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन में सगै, 
प्रकार की कहानियां प्रकाशित कर रहे हैं। उदाहरण के लिये शिवदयालजी की सर्वांगीण व्यक्तित्व विकार 
पुस्तक में छह से आगे तक के बच्चों को घरेलू बातें सुनाकर सामान्य व्यवहार और शिष्टाचार की बहुत 
उपयोगी बातें सिखायी गयी हैं। धर्म कथा भारती पुस्तक-माला में भारतीय कहानियां, विदेशी val 
महाभारत को कहानियां, रामायण की कहानियां, इत्यादि कई रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। qe 
को प्रतिज्ञा (यशपालजी कृत उपन्यास) भी बहुत सुन्दर है जो न केवल बच्चों के लिये बल्कि बड़ों के fe 


भी समान रूप से रोचक है। “आखिर परियां, जादू की नगरी, पर्वत, वन, सागर, पशु-पक्षी आदि बढ़ीं 
तो आकर्षित करते 21” 


इनके अतिरिक्त कुछ धार्मिक कहानियां हैं जैसे, पारसी कहानियां, मुस्लिम कहानियां, ईसाई sei 
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बौद्ध कहानियां, सिख कहानियां, जैन कहानियां आदि। छोटी-छोटी ये पुस्तकें बहुत ही सुन्दर और सरस हैं। 


इनके साथ-साथ जीवन कल्याणमाला की छोटी-छोटी तथा बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं, जैसे--आस्तेय और 
शा. आत्म-तोष, अस्पृश्यता निवारण, सत्य और धर्म, आत्मविश्वास और अभय, शरीरश्रम और कार्य-साधना 
है. इत्यादि। इनमें आचार्य विनोबा भावे, राजगोपालाचार्य, बालकोना भावे, मदालसा, जैनेन्द्र कुमार, गांधीजी, 
' काका कालेलकर, राधाकृष्णन्‌, यशपाल जैन आदि कइयों के लेख हैं। 


रह्‌ इसी तरह संस्कार साहित्यमाला की कई पुस्तकें भी हैं जैसे, श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌, धर्मा रक्षति रक्षितः, 
भ सन्तोषः परमम्‌ सुखम्‌, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, मौनं सर्वार्थसाधकम्‌ zc | 


ज आहार-शुद्धि आदि नैतिक शिक्षा की भी पुस्तकें di 


n शायद हमने थोड़े से स्थान में बहुत-सी किताबों की बात कह दी। आप जानकारी चाहें तो सस्ता 
7ये साहित्य मण्डल से पत्र-व्यवहार करें। 


"व"... — 


तुम किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो ओर उसके 
अनुसार आचरण न करो। 


-श्रीमां 


, एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 


à १ देशबन्धु गुप्त रोड 


i नयी दिल्ली-११००५५ 
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अपने-आपको नयी शक्ति के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
--श्रीमां 
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o An 
यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया है। 
— श्रीमां 


MAHALAXMI MILLS 


P.B. NO. 38, G.T.ROAD 
MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये और श्रद्धा अडिग gH 


चाहिये । 
-श्रीमं 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amloh Road, MAND! GOBINDGARH - 147 301 
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Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 
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Pannalai Kandoi Seva Kosh 
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G. N. B. Motors Ltd. 
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M/s Patton Ltd. 
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Naurangrai Lohia Charitable i 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


Kitply Industries Ltd. 
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Manav Seva Trust 
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i , उद्देश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वहीं we जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो । 
-श्रीमां ` 
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१९ मई १९१४ 


यह मानसिक सत्ता जो मेरे सारे व्यक्तिगत जीवन में यह शक्ति रखती थी कि मेरी सारी 
क्षमताओं को काम में लगा दे-जैसे, तेरे लिये गहरी भक्ति, मनुष्यों के लिये अनंत करुणा, 
ज्ञान के लिये तीव्र अभीप्सा, आत्म-पूर्णता के लिये प्रयास--ऐसा लगता है कि वह गहरी नींद में 
सो गयी है और अब किसी चीज को गतिशील नहीं बनाती । सभी व्यक्तिगत क्षमताएं नींद में हैं 
और अभीतक चेतना अपनी परात्पर अवस्थाओं में पूरी तरह जागी नहीं है; यानी, उनमें उसकी 
जाग्रति रुक-रुककर आती है और बीच-बीच में नींद बनी रहती है। इस सत्ता के अंदर कोई 
चीज कुछ समय के लिये एकांत और पूर्ण नीरवता के लिये अभीप्सा करती है ताकि वह इस 
असंतोषजनक संक्रांति से बाहर निकल सके और कोई और चीज है जो जानती है कि तेरी 
इच्छा है कि यह यंत्र सबकी सेवा के लिये समर्पित हो, भले देखने में ऐसा लगे कि यह उसकी 
आत्म-सिद्धि के लिये हानिकर है। 

हे प्रभो, इस सत्ता में कोई चीज मुझसे कहती 2: 

“मैं कुछ नहीं जानती, 

“मैं कुछ नहीं हूं, 

“मैं कुछ नहीं कर सकती, 

“मैं निश्चेतना के अंधेरे में ह 

और कोई और चीज है जो जानती है कि वह स्वयं तू है और इस तरह परम पूर्णता है। 

इसमें से क्या परिणाम निकलनेवाला है ? ऐसी अवस्था का अंत कैसे आयेगा ? यह जडता 
है A सच्चा धैर्य, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना जल्दबाजी और बिना कामना के मैं तेरे 
में नत हूं और प्रतीक्षा कर रही हूं. . .। 


— sat 
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दिव्य अतिमानव 


अतिमानव बनना और भगवान्‌ का एक पूर्ण आधार बनना, बस यही है तुम्हारा कार्य और तुम्हा 

दा का उद्देश्य, और वह प्रयोजन जिसके लिये तुम यहां हो। अन्य जो कुछ तुम्हें करना पड़ता है, वह छा 
केवल अपने-आपको तैयार करना है या मार्ग में प्राप्त होनेवाला आनंद है अथवा अपने उद्देश्य से पतन ह 
किंतु लक्ष्य यही है और प्रयोजन यही है तथा तुम्हारी सत्ता को महत्ता और SGU तात में हैन 
कि मार्ग की शक्ति में या मार्ग में प्राप्त होनेवाले आनंद 31 मार्ग का आनंद है, क्योंकि जो तुम्हें आकि 
कर रहा है वह तुम्हारे पथ पर तुम्हारे साथ भी है और चढ़ने की शक्ति तुम्हें इसीलिये दी गयी थी कि कु 

i सत्ता के शिखरों पर आरोहण कर सका। 
ता तुम्हारा कोई कर्तव्य है तो बस यही तुम्हारा कर्तव्य है, यदि तुम पूछते हो कि मेरा उद्देश्य m 
होगा, तो बस यही तुम्हारा उद्देश्य हो; यदि तुम सुख की मांग करते हो तो इससे महत्तर दूसरा कोई आई 
नहीं है, क्योंकि अन्य सब आनन्द खण्डित और सीमित हैं, स्वप्न का आनंद या निद्रा का आनंद इ 
आत्मविस्मृति का आनंद हैं। किंतु यह तुम्हारी संपूर्ण सत्ता का आनंद है। क्‍योंकि, यदि तुम पूछते ak 
मेरी सत्ता क्या है, तो यही तुम्हारी सत्ता है, भगवान्‌ है, तथा अन्य सब कुछ उसीका मात्र खण्डित या विका 
रूप है। यदि तुम सत्य की खोज करते हो, तो यही सत्य है। इसको अपने सामने रखो और सब बातें; 
इसके प्रति सच्चे रहो। 

किसीने देखा परदे के पीछे से किंतु उसे ही मुखमण्डल समझ लिया, पर उसने कहा बहुत ही अच्छा हि 
तुम्हारा उद्देश्य है स्वयं तुम बन जाना; और उसने पुनः अच्छा ही कहा कि मनुष्य का स्वभाव है अपे 
आपका अतिक्रमण कर जाना। यही वास्तव में है उसका स्वभाव और सचमुच वही है उसके आत्मातिक्र 
का दिव्य उद्देश्य | 

तो कौन-सी है वह आत्मा जिसका तुम्हें अतिक्रमण करना है और कौन-सी है वह आत्मा जो तुं 
बनना है? क्योंकि यही भूल तुम्हें नहीं करनी चाहिये; कारण, यही भूल, अपने-आपको न जानना है 
तुम्हारे समस्त क्लेश का मूल उद्गम और तुम्हारे समस्त लड़खड़ाने का कारण है। 1 

जो कुछ तुम बाह्य रूप में प्रतीत होते हो वही वह आत्मा है जिसका तुम्हें अतिक्रमण करना है, और ई 
मानव का वह रूप है जिस रूप में तुम उसे जानते हो-बाह्य पुरुष। और यह मनुष्य क्या है? यह 
मनोमय जीव है जो प्राण और जड़तत्त्व को दासता के अधीन है; और जहां यह प्राण और जदतत्त्व * 
अधीन नहीं है, वहां वह अपने मन का दास है। किंतु यह एक बहुत बड़ी और भारी दासता है; क्योंकि # 
का दास होने का अर्थ है असत्य, ससीम और बाह्य रूप का दास होना। 

जो आत्मा तुम्हें बनना है वह वही आत्मा है जो तुम अपने भीतर, मन, प्राण और जड़-तत्त्व के पद 
पीछे हो। वह आध्यात्मिक, दिव्य, अतिमानव, वास्तविक पुरुष बनना है। क्योंकि जो मनोमय पुरुष |) 
है वही है अतिमानव। अतिमानव बनने का अर्थ है अपने मन, प्राण और शरीर का स्वामी बनना; Ed 
अर्थ है उस प्रकृति का राजा बन जाना जिसके हाथ की तुम अभी कठपुतली हो, उस प्रकृति से उप 
जाना जिसने अभी तुम्हें अपने पैरों तले दबा रखा है। इसका अर्थ है स्वतंत्र होना, दास होना नहीं 
होना, विभक्त होना नहीं; अमर होना, मृत्यु से आच्छादित होना नहीं; प्रकाश से प्ररिपूर्ण होना, तमो 
होना नहीं; आनंद से पूर्ण होना, शोक और कष्ट का खिलौना नहीं; शक्ति में sala होना, निब 
निक्षिप्त होना नहीं। यह है अनंत में निवास करना और ससीम को अधिकृत करना। यह है भव 
निवास और उनकी सत्ता के अंदर उनके साथ एकत्व प्राप्त कर लेना। स्वयं तुम बन जाने का अर्थ 
और साथ ही वह सब जी इसके फलस्वरूप होता है। 
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अपनी आत्मा में स्वतंत्र बनो, और इस प्रकार अपने मन, प्राण और शरीर में स्वतंत्र बनो, क्योंकि आत्मा 
ही स्वतंत्रता है। 
भगवान्‌ और सब जीवों के साथ एकत्व प्राप्त करो; अपनी आत्मा में निवास करो न कि अपने क्षुद्र 
अहंभाव Ha क्योंकि आत्मा एकत्व है । 
अपनी आत्मा में अमरत्व प्राप्त करो और मृत्यु पर विश्वास मत रखो; क्योंकि मृत्यु तुम्हारी आत्मा की 
नहीं वरन्‌ तुम्हारे शरीर की होती है। क्योंकि आत्मा अमरत्व है। 
अमर होने का अर्थ है अपनी सत्ता, चेतना और : में अनंत होना; क्योंकि आत्मा अनंत है और जो 
कुछ सांत है वह उस आत्मा की अनंतता के द्वारा ही जीवन धारण करता है। 
तुम ये वस्तुएं हो, अतः ये सब बन सकते हो; किंतु तुम यदि ये वस्तुएं नहीं हो तो कभी नहीं बन 
सकते। जो कुछ तुम्हारे भीतर है केवल वही तुम्हारी सत्ता में प्रकट हो सकता है। तुम अवश्य ही इससे 
भिन्न प्रतीत होते हो, किंतु तुम बाह्य रूपों के दास बनो ही क्‍यों ? 
अधिक अच्छा तो यह है कि तुम उठो, अपने को अतिक्रम करो, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करो। 
तुम मनुष्य हो और मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव ही है अपने से कुछ अधिक बन जाना । वह मानव-पशु था, 
वह अब पशु-धर्मा मनुष्य से कुछ अधिक बन गया है। वह विचारक, शिल्पी, सौन्दर्य का जिज्ञासु है। वह 
विचारक से कुछ अधिक बनेगा, वह ज्ञान का द्रष्टा बनेगा; वह शिल्पी से कुछ अधिक बनेगा, वह अपनी सृष्टि 
का स्रष्टा और स्वामी बनेगा; वह सौन्दर्य के जिज्ञासु से कुछ अधिक बनेगा, क्योंकि वह समस्त सौन्दर्य और 
समस्त आनंद का उपभोग करेगा। स्थूल-शरीरधारी होने के कारण वह इस अमर तत्त्व को खोजता है; 
प्राणबंत होने के कारण वह शाश्वत जीवन और अपनी सत्ता की अनंत शक्ति को gedi है; मनोमय और 
ज्ञान में अपूर्ण होने के कारण वह संपूर्ण प्रकाश और पूर्ण सत्य-दर्शन की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है। 
इनको प्राप्त करना ही है अतिमानव होना; क्योंकि उसे मन में से अतिमानस में आरोहण करना होगा। 
उसे चाहे दिव्य मन कहो अथवा दिव्य ज्ञान या अतिमानस, वह भागवत संकल्प और भागवत चेतना की 
शक्ति और ज्योति है। अतिमानस के द्वारा परमात्मा ने अपने को देखा और विभिन्न लोकों में अपने को 
उत्पन्न किया, उसीके द्वारा बह उनमें निवास करता और उनपर शासन करता है। उसीके द्वारा वह स्वराट्‌- 
सम्राट्‌, आत्म-शासक और सर्वशासक है। 
अतिमानस ही अतिमानव है; अतः मन को लांघकर ऊपर उठ जाना ही शर्त है। 
, अतिमानव बनने का अर्थ है दिव्य जीवन यापन करना, देवता बन जाना, क्योंकि देवतागण भगवान्‌ की 
शक्तियां हैं। मनुष्यों में भगवान्‌ की एक शक्ति बनकर रहों। 
भागवत सत्ता में निवास करना एवं भगवान्‌ की चेतना और आनंद को, उनके संकल्प और ज्ञान को 
oe ऊपर अधिकार करने देना तथा उनको अपने साथ और अपने द्वारा क्रोड़ा करने देना, यही है उसका 
| 
यही सत्ता के पर्वतशिखर पर होनेवाला तुम्हारा रूपांतर है। यही स्वयं अपने रूप में भगवान्‌ को प्राप्त 
करना है तथा सब वस्तुओं में उनके दर्शन करना है। उनको सत्ता में निवास करो, उनके प्रकाश से चमको, 
उनकी शक्ति से कार्य करो, उनके आनंद से आनंदित होओ। वह अग्नि और वह सूर्य और वह समुद्र बन 
जाओ। वह आनंद और वह महत्ता और वह सौन्दर्य बन जाओ। 
जब तुम आंशिक रूप में भी यह कर लोगे, तो तुम अतिमानवता की पहली सीढ़ियों पर पहुंच चुकोगे। 


—श्रीअरविन्द 
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` सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है आत्म-संयम और कभी 


गुस्सा न करना। अगर तुम्हें अपने ऊपर संयम ) 
हो तो दूसरों को वश में करने की आशा कैसे कर सकते हो? 


` एक ऐसा नियम जिसका कठोरता से पालन होना चाहिये : बच्चों को पीटना सख्ती से मना है-क़ 


प्रकार की मार निषिद्ध है, हल्का या तथाकथित मैत्रीपूर्ण dur भी नहीं । 


` क्रेसी बच्चे को इसलिये मारना क्योंकि वह MAA नहीं करता या नहीं समझता या औरें के 


तंग करता है, आत्म-संयम के अभाव का सूचक है। 


_ अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो अपने-आपको अनुशासित करना और एकाग्र होना सीखे। 
. प्रश्न-श्रीअरविन्द के ग्रंथ पढ़ने का सच्चा तरीका क्या है? 


उत्तर-सच्चा तरीका है, एक बार में थोड़ा-सा एकाग्रता के साथ पढ़ना, मन जहांतक हो सके नीरव हे 
समझने के लिये सक्रिय रूप से प्रयास किये बिना, ऊपर की ओर को नीरवता में ger रहे और ज्या 
के लिये अभीप्सा करे। धीरे-धीरे समझ आती जायेगी। 

तुम धरती पर आये हो अपने-आपको जानना सीखने के लिये। 

सच्ची कला का अर्थ है भौतिक जगत्‌ में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति। पूर्णतया परिवर्तित जगत्‌ में, याग 
समग्र रूप से भागवत सब्रस्तु की अभिव्यक्ति में, कला को जीवन में दिव्य सौन्दर्य को प्र 
करनेवाला और शिक्षक होना चाहिये। 


` बीती को बीत जाने दो, केवल तुम्हें जो प्रगति करनी है उसीपर केन्द्रित होओ, भगवान्‌ के प्रति# 


समर्पण पर केन्द्रित होओ जो तुम्हें चरितार्थ करना है। 
मेरे आशीर्वाद और मेरी सहायता सदा तुम्हारे साथ हैं। 


, सच्ची संपदा वह है जिसे मनुष्य भगवान्‌ को अर्पित करता है। 

. तुम सचमुच धनवान्‌ तब बनते हो जब अपने धन को अच्छे-से-अच्छे तरीके से खर्च करते dl 
, तुम भूतकाळ में जो कुछ भी रहे हो उसे भगवान्‌ के प्रति पूर्ण निवेदन पोंछ डालता है। 

, भविष्य अनिवार्य रूप से भूत से अच्छा होता है। हमें केवळ आगे बढ़ना है। 

, आगे बढ़ो, ज्यादा अच्छे भविष्य की ओर, कल की उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ी। 

. प्रगति--वह कारण जिसके लिये हम धरती पर हैं। 

_ पार्थिव जीवन का उद्देश्य है प्रगति। अगर तुम प्रगति करना बंद कर दो तो तुम मर जाओगे। w 


क्षण जो तुम प्रगति किये बिना गुजारते हो तुम्हारी कब्र को ओर एक और कदम होता है। 


. प्रगति का कोई अंत नहीं है और हर रोज, तुम जो कुछ करते हो उसे ज्यादा अच्छी तरह कला $ 


सकते हो। 


. यह न सोचो कि तुम क्या थे, केवल उसीके बारे में सोचो जो तुम होना चाहते हो और तुम त्श 


प्रगति करोगे। त 

Du मत देखो, हमेशा आगे देखो, qu जो करना चाहते हो उसे देखो-तो तुम निश्चय ही | 
ओगे। 

aie ed से भरा होता है, उन लोगों के लिये जो अपने-आपको उसके लिये dU 4 

जानते हैं। 
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प्रगतिशील हुए बिना कोई उद्यम फल-फूल नहीं सकता। 
हमेशा बढ़ती हुई पूर्णता की ओर आगे बढ़ी। 


` सच्ची प्रगति है हमेशा भगवान्‌ के अधिक निकट आना। 


हर गुजरता हुआ वर्ष पूर्णता की ओर नयी प्रगति से अंकित होना चाहिये। 


. लक्ष्य को कभी न भूलो। अभीप्सा करना कभी बंद न करो, अपनी प्रगति में कभी न रुको और निश्चय 


ही तुम सफल होओगे। 


. अपने-आपको खुश करने की कोशिश न करो, E को खुश करने की कोशिश भी न करो। केवल 


प्रभु को खुश करने की कोशिश करो। 


. केवल कोशिश करना काफी नहीं है तुम्हें सफल होना चाहिये। 


सारी सफलता तुम्हारे सत्य के परिमाण पर निर्भर है। 


. सफलता की शक्ति उन लोगों को प्राप्त होती है जो अपने प्रयास को जारी रखना जानते हैं। 
, तुम्हें दो चीजें कभी न भूलनी चाहियें : श्रीअरविन्द की अनुकम्पा और दिव्य मां का प्रेम। इन दो चीजों 


के साथ तुम शत्रुओं को पुरी तरह पराजित करने और सदा के लिये विजय पाने तक लगातार, धैर्य के 
साथ युद्ध करते रहोगे। 
बाहर साहस, भीतर शांति और भागवत कृपा पर अटल विश्वास। 
सफलता में से गुजरना दुर्भाग्य में से गुजरने की अपेक्षा अधिक कठिन अग्नि-परीक्षा है। 
सफलता की घड़ी में मनुष्य को अपने-आपसे ऊपर उठने में अधिक जागरूक रहना चाहिये। 
जैसे ही तुम यह सोचो कि तुम्हें किसी चीज में सफलता मिल गयी है कि बिरोधी शक्तियां उसपर 
आक्रमण करके उसे बिगाइने का निश्चय कर लेती हैं। और फिर जब तुम सफलता की बात सोचते हो 
तो अपनी अभीप्सा में भी ढीले पड़ जाते हो और जरा-सी ढील भी सारा खेल बिगाड़ देने के लिये 
काफी है। सबसे अच्छा यह है कि उसके बारे में मत सोचो, बस अपना कर्तव्य पूरा करते जाओ। 
भगवान्‌ की चरम विजय, deal से परे निश्चित है। 
बीते कल की विजय आगामी कल की विजय की ओर एक सोपान मात्र है । 
विजय निश्चित है और इस निश्चित के साथ धैर्यपूर्वक हम कितने ही गलत सुझावों और विरोधी 
आक्रमणों का सामना कर सकते हैं। 
विजय की निश्चिति अधिकाधिक ऊर्जा के साथ अनंत धैर्य प्रदान करती है। 

— श्रीमां 

aa, 


बाड़ लगाकर छोटे पौधे को बकरियों गायों और नटखट लड़कों से बचाना चाहिये। लेकिन एक 
बार वह बड़ का पेड़ बन जाये तो उसकी फैलती शाखाओं तले बकरियों और गायों का झुण्ड आश्रय 
ले सकता है। और उसके पत्तों को भर-पेट खा सकता है। इसलिये जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा की कमी 
हो तो तुम्हें अनिष्ट प्रभावों बुरी संगति और सांसारिकता से उसकी रक्षा करनी चाहिये। लेकिन एक बार 
उग अपनी निष्ठा में दृढ हो जाओ तो कोई सांसारिकता या अनिष्ट परवृत्ति तुम्हारी पवित्र उपस्थिति में 

आने का साहस नहीं करेगी। और बहुत-से दुष्ट भी तुम्हारे पवित्र संपर्क से दिव्य बन जायेंगे। 
श्रीरामकृष्ण वचनामृत 
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विकास 


अदृश्य की योजना में 

सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। 

मन के परे एक और मन है, 

जो हमारे ज्ञान की परिसीमा को बुला रहा है। 
एक अकल्पित सामंजस्य 

उनका इन्तजार कर रहा है, 

जो अभी नहीं जनमे हैं। 


निर्जीव पृथ्वी का अनगढ़ आरंभ, 

पेड और पौधे का मस्तिष्कविहीन स्पन्दन, 
उन्होंने विचार की पृष्ठभूमि तैयार की-- 
विचार, जो देवोपम जन्म के लिए 
मनुष्यता के ढांचे को विस्तृत कर रहा है। 


ऐसी शक्ति, जिसे मानवीय संकल्प 

या सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकी; 

ऐसा ज्ञान, जो अनन्तता में विद्यमान है; 
ऐसा आनन्द, जो हमारे संघर्ष 

और दुःख के परे है, 

उस जीव की नियति है, 

जिसे पृथ्वी की बाधा रोक रही है। 


ओ निर्जीव पत्थर से बढ़कर 

मन के सोपान पर चढ़नेवाले, 

उस चमत्कारमय शिखर पर पहुंचो, 
जो अभी जीता नहीं गया है। 
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(गतांक से आगे) 
(४) 


निश्चेतन तथा अज्ञानभरी मानव प्रकृति के लिये भगवान्‌ की प्रतिनिधि सावित्री उन शक्तियों और 
व्यक्तित्वों को उपहार-स्वरूप लाती है जो मानव को दुर्बलताओं के पीछे छिपी हुई हैं। वास्तविकता 
अभीतक स्वयं को मानवता में प्रकट नहीं कर पायी है, अतः सच्ची यथार्थता की भग्न प्रतिमाएं ही कभी- 
कभी इधर-उधर अपनी झलकें दिखा जाती हैं। मनुष्य चाहे, न चाहे अन्ततः उसे सचेतन बनाया ही जायेगा 
और इस तरह अनंत की झलकियां दिखाकर उसे एक-एक पग करके समय के राजमार्ग पर आगे ही आगे 
की ओर बढ़ाया जा रहा है। एक वैदिक रूपक यह है कि प्रतिदिन एक नयी उषा जन्म लेती है और उषाओं 
का यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और न ही इस तथ्य से कोई अवगत है कि वह कबतक 
चलता चला जायेगा, लेकिन यह सच है कि प्रत्येक उषा सृष्टि को प्रकाश से अधिक प्रकाश, चेतना से 
अधिकतर चेतना की ओर ले जाती है, उसी तरह जैसे मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा करके आगे ही आगे की 
ओर बढ़ता है, वह भौतिक जीवन से प्राणिक तथा मानसिक जीवन में से होता हुआ पहले आध्यात्मिक और 
फिर दिव्य जीवन तक पहुंचेगा। यही उसकी नियति और उसका लक्ष्य है-पहले वह पशु से उठकर मनुष्य 
बनता है और अंत में पूर्ण देवत्व तक जा पहुंचेगा। 
लेकिन बीच में कई मध्यस्थ अवस्थाएं हैं और मानव सिद्धि की पूर्णता उस अवतार की पूर्णता पर निर्भर 
होती है जो युग के प्रत्येक चक्र में मानवजाति को उठाने धरती पर अवतरित होता है। मानवता में जितने 
भी अशुभ हों--चाहे वह शरीर का अशुभ हो, प्राण का या मन का--उसे अन्ततः शुभ में परिणत होकर परम 
प्रभु की सेवा करनी है। सचमुच प्रथम मौलिक पाप है मृत्यु का पाप, इस प्रत्याख्यान का पाप कि भगवान्‌ 
का अस्तित्व नहीं है--अनस्तित्व का पाप। यही है पार्थिव जीवन के भाग्य, उसकी नियति के सभी दुःखों 
का उत्स और कारण। मनुष्य के अन्दर के इस दानव को, भगवान्‌ के विरोधी को खोजकर उसे नष्ट करके 
उसके आदि मूल में विलीन कर देना है क्योंकि वस्तुतः सब कुछ अपने मूल में दिव्य है। यही है उपनिषद्‌ 
का वह असत्‌ जो सत्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ से इंकार करता है, जिसने अज्ञान तथा दैन्य के इस बाहरी जगत्‌ की 
Sm को है। 'सावित्री' ने इसी असत्‌ को सृष्टि में देखा और उसने उसके उत्स तक जाने का प्रण किया, 
क्योंकि वह उसका उपचार जानती थी। अतः उसने मृत्यु का, जो आदि असत्‌ है, पीछा किया और अंततक, 
यानी मृत्यु के समापन तक वह मृत्यु का पीछा करती रही। तब उसने परम प्रभु को जाज्वल्यमान ऊर्जा को 
देखा जिसने अपनी छाया यानी मृत्यु को देखकर उसे रूपांतरित कर अपनी ज्योति में मिला लिया। प्रकाश 
ki ज्वाला ने मृत्यु यानी अंधकार के पदार्थ को जरा सा खरोंच कर उसकी कालिमा निकाल दी, उसे सत्‌ 
अपने हो पदार्थ में रूपांतरित कर दिया। यही हैं वह उपहार जिसे सावित्री मानवता के लिये लेकर 
आयी। भगवान्‌ की अमरता को उसने मर्त्य प्राणी के हृदय में बो दिया। 
Eu और प्रकाश का वह बीज तो मर्त्यता की मिट्टी में पढ़ गया, लेकिन युग की आवश्यकता इस 
an Sl से मांग करती है कि क्रम-विकास की गति जो इतने धीमे रूप में आड़ी-तिरछी होकर चल 
होगा, तभी सीधी रेखा में लाने के लिये अब स्वयं प्रभु को अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ धरती पर उतरना 
er और धरती पूरी तरह से बद्लकर रूपांतरित हो सकती है। आरंभ में भगवान्‌ एक बार धरती पर उतरे 
; ` तब उन्होंने अपने-आपको इस जड़ भौतिक चेतना के अणु-अणु में बिखेर कर, खोकर अपना उत्सर्ग 
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कर दिया। एक बार फिर उन्हें इस धरा पर उतरना है, लेकिन इस बार अपने विजयी प्रकाश के साथ 5 
आना होगा। 


आरंभ में हमने जिस प्रसंग का उल्लेख किया था कि मां भगवती ने मनुष्य के लिये महाभोज क 
आयोजन किया और मनुष्य ने उसे अस्वीकार कर दिया तब दिव्य मां ने स्वयं परम प्रभु को पृथ्वी ब 
विशेष अतिथि बनाकर वह भोज उनके सामने परोस दिया जिसे प्रभु ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, wii 
आग्रह से उन्होंने धरती पर उतरना स्वीकार किया। अब वही समय आ गया है कि प्रभु धरती पर उतरें औ 
इस महाभोज को स्वीकारें। प्रतीक के रूप में यह महाभोज वही रूपांतरण है जिसका बीज धरती पर हज 
वर्ष पहले बोया गया था। सावित्री अर्थात्‌ मां भगवती भी इसीकी प्रतीक्षा में आतुर हैं। 

-नलिनीकांत गुप्त के लेख पर आधत्त 


'श्रीअरविन्द के साथ बातचीत': 


ज्योतिष 


y २९ फरवरी १९४० 
स--ज्योतिष के अनुसार आज की तारीख, यानी २९ फरवरी महान्‌ दिवस है। वैसे उन्होंने १३ तारीख 
कही थी, लेकिन उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। 
म--आज का दिन महान्‌ क्यों है ? 
पु--तुम नहीं जानते ? बृहस्पति और वीनस बहुत पास आ गये हैं और यह महान्‌ घटनाओं की पूर्वसूचना 
| 
म-लेकिन वे तो हमेशा पास-पास रहते हैं। 
स--नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि वे इतने पास-पास हैं। 
श्रीअरविन्द-ये शनि तथा मंगल द्वारा होनेवाले अनिष्ट को काटते हैं। 
स--जो, चूंकि शनि तथा मंगल १३ तारीख को बहुत पास-पास आ गये थे इसीलिये सब सोच रहे थेह 
कुछ अनिष्ट घटेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गिरधरलाल का कहना है कि परिणाम बाद में भी आ सकते 
श्रीअरविन्- शायद दुनिया के किसी कोने में कहीं कुछ अनिष्ट घटा हो। संभवतः फिनलैण्ड के कुछ गै 
वासी मारे गये हों। 
म-कोई अनिष्ट न घटे इसके लिये ज्योतिषी कई कर्म-काण्ड करके शनि को संतुष्ट कर लेते # 
सचमुच वे यह सब करके अपने-आपको संतुष्ट करते हैं! 
| श्रीअरविन्द-- अगर तुम शनि को अभी संतुष्ट कर लो तो क्या दस साल के बाद शनिदेव यह याद id 
| कि कुछ अनिष्ट करना है! बाद में परिणाम मिलने की बात जरा बेतुकी-सी लगती है। 
म--लेकिन क्या ज्योतिष-विद्या के इन विभिन्न fuel का सचमुच कोई मतलब होता है? आप 
| सोचते हैं भगवन्‌ ? 
| श्रीअरविन्द--मैं कभी सोचता ही नहीं । (हंसी) 
| स-<तब आपकी इनके बारे में राय कया है? 
| श्रीअरविन्द--मैरी कोई राय ही नहीं है (हंसी)। ये चिह्न प्रभावकारी हो सकते हैं या कोई पूर्वसूचना 
सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकाश में इनकी व्याख्या करेगा जो भिन्न-भिन्न होगी। 
FRM बहुत-से ढोंगी ज्योतिषी हैं जो जनता को ठगते रहते हैं। सचमुच वे कुछ नहीं जानते । A 
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है, हमारे घर पर एक ज्योतिषी किसी बच्चे को जन्मपत्री बनाने आया था। वह बस यह कहकर पैसा ऐंठने 
की तरकीबें dg रहा था कि मुझे फलाने और ढिमाके ग्रहों को शांत करना है, लेकिन उसे पता न था कि 
मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। मैंने उसे ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारे की सिट्टी-पिट्टी गुम हो 
गयी !! 
| श्रीअरविन्द-- तब तो तुम्हारे पास आने से पहले उसे अपने शनि देवता को शांत करना चाहिये था 
(हंसी) | 
पु--गायकवाड़ का एक और ज्योतिषी था... 
म-हां, वह अच्छा आदमी था। उसकी मृत्यु हो गयी। 
श्रीअरविन्द-- और यह बुरा ज्योतिषी जिंदा है ! (हंसी) 
gfo ऱव-ये ज्योतिषी व्यक्ति के भूतकाल के बारे में काफी तथ्यात्मक बातें बतलाते हैं, लेकिन इन्हें 
भविष्य का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता। मेरे कई मित्रों की यही राय है। 
श्रीअरविन्द-भूगु-संहिता वालों के बारे में भी मेरा कुछ-कुछ ऐसा ही अनुभव है। 
म--एक भृगु-संहिता वाला बड़ौदा आया था और बहुतों को छूट ले गया। उनका दिवाला निकल गया। 
श्रीअरविन्द- कैसे ? 
म--उसकी भविष्यवाणी पर बहुतों ने सट्टा किया और उसमें मारे गये। यहांतक कि कई व्यापारी भी लुट 
गये। 
श्रीअरविन्द--तब तो यह होना ही चाहिये था, व्यापारियों में कुछ तो ज्यादा समझ होनी ही चाहिये . . . 
माताजी ने मुझे एक फ्रेंच ज्योतिषी के बारे में बतलाया था जिसको भविष्यवाणी बिलकुल ठीक 
निकली | उसने किसीके बारे में कहा कि वह अमुक दिन अमुक तारीख को अमुक समय पर समुद्र के जल 
के कारण मर जायेगा। उसके लोग उसे समुद्र से दूर ले गये। उस निश्चित दिन को वह अपने मित्रों के साथ 
बैठा भोजन कर रहा था। किसीने व्यंग्य में कहा, “कहां गयी ज्योतिषी की भविष्यवाणी, उसने जो समय 
दिया था वह तो बीता जा रहा है, कहां है यहां समुद्र ?” और ठीक उसी समय वह व्यक्ति समुद्र को 
मछली खा रहा था और मछली की हट्टी उसके गले में फंस गयी जिससे तुरंत उसकी मौत हो गयी। 
ज्योतिषी के बतलाये ठीक समय पर उसकी मृत्यु हुई। 
च--इस आदमी की यही नियति थी। 
श्रीअरविन्द--हां, इस मामले में तो बात बिलकुल ठीक है। 
म--अगर व्यक्ति का मरना बदा है तो वह नहीं बच सकता। 
श्रीअरविन्द--हमेशा कोई निश्चित नियति नहीं होती। नियति बदल भी सकती है, नियतियां भी कई प्रकार 
की होती हैं। ज्योतिषी अधिकतर अनुभव के आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं जिनमें से कई ठीक 
हैं और कई गलत। साधारणतः अगर कोई भविष्यवाणी ठीक निकले तो लोग उसे याद रखते हैं 
और गलत निकले तो उसे भूल जाते हैं। ठीक होने के लिये आदमी में अंतर्भास की शक्ति होनी चाहिये। - 
म-केअरो ने कई भविष्यवाणियां की थीं जिनमें से कई बिलकुल ठीक निकलीं | उदाहरण के लिये उसने 
कहा था कि पंचम जार्ज का बेटा एडवर्ड किसी सत्री के कारण सिंहासन से वंचित हो जायेगा। उसने यह भी 
T8 था कि यहूदी लाखों की संख्या में अपने घरों से निकाले जायेंगे, मारे जायेंगे! 
E श्रीअरविन्द--यहदियों के बारे में यह भविष्यवाणी बहुत पुरानी है। इसके अनुसार जब यहूदी मारे जायेंगे, 
P: OR Gey जायेंगे तो वह नयी शताब्दी के आगमन का fug होगा। सामान्यतः जो भविष्यवाणियां 
च निकलती हैं केवल वे हो याद रखी जाती हैं, बाकी को तो भुला दिया जाता है। ः 
f ` --नीरदवरण 
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“योग के तत्त्व” पर प्रश्नोत्तर 
(गवांक से आगे) 
२३ जून, १९५४ 
पहले आश्रम में अंडे क्यों वर्णित थे? लेकिन अब तो दिये जाते हैं। 
अंडे निषिद्ध थे ? 
मुझे माळूम नहीं। हमें तो यही बताया गया था। 
ओह | लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो कुछ वे कहते हैं उसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं। (हंसी) मु 


याद नहीं कि किसीको स्वास्थ्य की दृष्टि से अंडे की जरूरत हुई हो और मैंने देने से इंकार किया हो! 


लेकिन अगर लोग केवल लालच और सुख के लिये मुझसे कोई चीज मांगें तो मैं हमेशा साफ इंकार क 
देती हूं, यह बात जैसी पहले थी वैसी अब भी है। अब जानते हो, कुछ चीजों की स्वीकृति केवल स्वास्थ 
की दृष्टि से, शारीरिक संतुलन की दृष्टि से दी जाती है, हर चीज की अनुमति दी जाती है। जिसे मांस बो 
आवश्यकता हो उसे मैंने कभी मांस देने से इंकार नहीं किया। ऐसे लोग थे जो मांस इसलिये खाते! 
क्योंकि उनके लिये जरूरी था। लेकिन अगर कोई केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिये मुझसे को 
चीज मांगने आये तो मैं साफ 'ना' कह देती हूं, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, आइस-क्रीम के लिये भी! 
(हंसी) 


जब व्यक्ति अंडा खाता है तो क्या वह अंदर के चूजे को भी नहीं खा जाता? 


चूजे की चेतना तबतक बनी नहीं होती। हां, निश्चय ही तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि पू 
आकार लेने लगे उससे पहले ही ताजा अंडा खाया जाये। 


ii सां अगर हम चूजे की यंत्रणा के शिकार बन सकते हैं तो चुकंदर और गाजर के भी के 
नहीं? : 


मेरा ख्याल है कि चूजा चुकंदर से कहीं अधिक सचेतन है। (हंसी) लेकिन मुझे तुम्हें अपना सुत्त 
n d 
चाहिये। हां, मैं यह सोच रही थी कि यह कोई साधारण बात नहीं। 
टोकियो में मेरे पास एक बगीचा था। और इस बगीचे में मैं खुद सब्जियां उगाया करती di 
बगीचा काफी बढ़ा था और बहुत-सी तरकारियां पैदा होती थीं। इसलिये रोज सुबह पौधों को iai 


बाद मैं टहलने निकलती थी। मैं चारों ओर घूमा करती थी ताकि खाने के लिये कोई सब्जी चुन स 


और कल्पना करो! कई तरकारियां ऐसी थीं जो मुझसे कहा करती थीं : “नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं... 
और फिर कुछ ऐसी थीं जो पुकारती थों। मैं उन्हें दूर से देखती और उन्हें यह कहते हुए सुनती : “मझे 
मुझे लो, मुझे लो !” इसलिये काम बहुत आसान होता था। जो चाहती थीं कि उन्हें लिया जाये, मैं 
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लेती थी और जो न चाहती थीं उन्हें छूती तक न थी। मैं सोचा करती थी कि यह कोई असाधारण चीज 
है। मुझे अपने पौधों से बहुत प्यार था, मैं उनकी देखभाल किया करती थी, उन्हें सींचते, साफ करते समय 
मैंने उनमें बहुत-सी चेतना डाली थी। इसलिये मुझे लगता था कि उनमें शायंद कोई विशेष क्षमता थी। 

लेकिन फ्रांस में भी यही चीज थी। दक्षिण फ्रांस में भी मेरा एक बगीचा था जहां मैं मटर, मूली, गाजर 
लगाया करती थी। उनमें से कुछ ऐसी थीं जो सुखी थीं, जो चाहती थीं कि उन्हें तोड़कर खाया जाये, और 
कुछ ऐसी थीं जो कहा करती थीं : “नहीं, नहीं, मुझे मत छुओ !” (हंसी) 


मधुर मां वे इस तरह क्यों कहा करती थीं? 
इसका ठीक पता लगाने के लिये मैंने परीक्षण किया। और परिणाम हमेशा एक-सा नहीं आया। कभी-कभी 
तो इसलिये कि पौधा खाने लायक न था; वह अच्छा न था, सख्त था या कड़वा था, खाने लायक न था। 
न कभी-कभी वह तैयार न होता था, उसका समय न होता था। वह पका न था। एक-दो दिन प्रतीक्षा करके, 
फ दो-एक दिन बाद वह मुझसे कहता : “मुझे लो, मुझे लो, मुझे लो ! (हंसी) 
R पहले जमाने में भगवान्‌ को ग्राप्त करने के लिये साधु अपने शरीर को जान-बूझकर कष्ट देते थे। 


> तो फिर वे “साधु” नहीं थे ! (हंसी) इससे कोई लाभ नहीं होता। केवल घमंड आता है, आध्यात्मिक घमंड। 
१1 बस, और कुछ नहीं। लेकिन इससे भगवत्प्राप्ति तो हर्गिज नहीं होती! 


a 
i Ya कहा जाता है कि वे उच्चतम स्तर की साधना करते थे और जो कुछ चाहते थे उसे पा लेते 
/ 
यह केवल कहा जाता है। बहुत कुछ कहा जाता है। 
चू क्या कुत्ते मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा वफादार नहीं होते ? 


A Ta ही ! क्योंकि वफादार होना उनका स्वभाव है। और उनमें मानसिक जटिलताएं नहीं होतीं । मनुष्यों 
जो चीज निष्ठापूर्ण होने से रोकती है, वह है उनकी मानसिक जटिलता। अधिकतर मनुष्य निष्ठापूर्ण 
इसलिये नहीं होते क्योकि उन्हें धोखा खाने का भय रहता है। तुमको मालूम है धोखा खाने का क्या 
ade ? उन्हें छले जाने का, शोषित होने का भय होता है। उन्हें भय होता 2... उनकी वफादारी के 
f Sis एक बड़ा अहम्‌ कम या ज्यादा छिपा बैठा रहता है और सौदेबाजी तो हमेशा रहती ही है, कम या 
"PON ue रूप से, लेन-देन का वह भाव रहता है। व्यक्ति अपने-आपको किसीके प्रति अर्पित कर 
3 tu pi हमेशा, चाहे वह अपने-आपसे कहे या न कहे, उसके बदले में किसी चीज की आशा करता 
db तुम्हा देखभाल वान्‌ हो लेकिन यह भी चाहते हो कि दूसरे भी निष्ठावान्‌ हों। यानी तुम चाहते हो कि वे 
/ उठाने की कोशिश करें, कि वे तुम्हारे साथ मधुर रहें, और सबसे बढ़कर, यह कि कोई तुम्हारी निष्ठा का लाभ 
ले बहुत ह करे। इस तरह की जटिलताएं कुत्ते में बिलकुल नहीं होतीं, क्योंकि उसका मन अभी 
go एक ऐसी होता है। उसके पास तर्कणा की वह अद्भुत क्षमता नहीं होती जो मनुष्य के पास है, 
| क्षमता जिसकी वजह से वह इतनी सारी मूर्खताएं कर बैठता है! ; 


i 
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केवल बात यह है कि व्यक्ति पीछे की ओर लौट नहीं सकता। वह फिर से कुत्ता नहीं बन सकत, 
इसलिये तुम्हें उच्चतर मानव बनना होगा और उच्चतर स्तर पर कुत्ते के उस गुण को बनाये रखना होगा 
यानी, अर्ध-सचेतन निष्ठा या हर हालत में सहजबोध की वफादारी के स्थान पर, एक ऐसी आवश्यकता $ 
स्थान पर जो उसे बांधे रखती है, एक संकल्पित और सचेतन वफादारी होनी चाहिये, जो x रूप सेन 
प्रकार के अहंभाव के परे हो। एक बिंदु है जहांपर सब सद्गुण मिलते हैं : वह एक ऐसा बिंदु है जो अहम्‌ 
परे रहता है। अगर हम इस निष्ठा को लें, अगर हम भक्ति को लें, अगर हम प्रेम को और सेवा के अर्थ 
लें इस प्रकार की सब चीजों को लें, जब ये सब चीजें अहं के स्तर से परे हों तो एक बिंदु पर आ fgg 
हैं। इस अर्थ में कि वे अपने-आपको दे देती हैं और बदले में किसी चीज की प्रत्याशा नहीं करतीं। औ 
अगर तुम एक कदम और ऊपर उठो तो कर्तव्य और त्याग की भावना के साथ काम करने की जगह फ़ 
तीब्र आनंद के साथ करते हो, एक ऐसे आनंद के साथ जो अपना पुरस्कार अपने ही अंदर लिये रहता है 
जिसे बदले में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि, वह अपना आनंद अपने अंदर वहन क 
है। लेकिन फिर, इसके लिये तुम्हें काफी ऊपर उठना चाहिये, और अपने ही ऊपर केंद्रित नहीं रहना चाहि 
क्योंकि सबसे बढ़कर यही चीज है जो तुम्हें सबसे नीचे खींचती है। उस प्रकार की . . . आत्म-दया हे 
भरपूर वह सहानुभूति, जिसमें व्यक्त अपने-आपको फुसलाता हुआ, सहलाता हुआ कहता है: “बेचारा मैं!" 
वह सचमुच भयानक चीज है। और व्यक्ति जाने बिना ही निरंतर यह करता रहता है! इस तरह अप्र 
J^ ऊपर ही केंद्रित होना, एक प्रकार की गिरानेवाली आत्म-करुणा है, जिसमें व्यक्ति अपने-आपसे cami 
आवाज में कहता है: “कोई मुझे नहीं समझता ! कोई मुझसे प्रेम नहीं करता ! किसीको मेरी परवाह म 
जब कि उन्हें होनी चाहिये!” इत्यादि, और इस तरह व्यक्ति कहता चला जाता है... यह तो wg 
भयावह चीज है, यह तुम्हें तुरत एक गढ़े में खींच लेती है। 
तुम्हें इस सबसे बहुत परे चले जाना चाहिये, इसे बहुत पीछे छोड़ देना चाहिये ताकि तुम सचमुच नि 
का आनंद, आत्म-समर्पण का आनंद ले सको जो इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता, नहीं, बिलकुह 
नहीं करता, किसी प्रकार नहीं करता कि उसे अच्छी तरह लिया जा रहा है या नहीं, कि उसे उचित प्रत्यत 
मिलता है या नहीं। तुम जो करते हो उसके बदले में किसी चीज की आशा न रखो, किसी भी चीज बै 
नहीं, और यह तपस्या या त्याग की भावना से नहीं, बल्कि इसलिये कि तुम जिस चेतना में हो उस 
आनंद अनुभव कर रहे हो, और तुम्हारे लिये बह काफी है। वह उस सबसे कहीं अधिक अच्छा है जो त 
बदले में मिल सकता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति से क्यों न मिले। लेकिन बह तो बात ही दूसरी १ 
इन दोनों के बीच अनेक सोपान हैं। 
: श्रीं 
(क्रमश:) 


श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
| (९) 
एक बार बहुत पहले अपनी एकाग्रता में मैं ऊपर ऐसे स्थान में पहुंच गया जो ge मत की y 


लगा, जहाँ मन दूसरे मनों के साथ नाता जोड़ता है। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मन की i 
लिये केवळ यही संपर्क आवश्यक है। : 
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क्या तुम्हारा मतलब उस केन्द्र से है जहां व्यक्तिगत मन वैश्व मन के संपर्क में आता है? लेकिन वह 
सुरक्षा नहीं देता। केवल ऊपर से शक्ति और ज्योति ही रक्षा कर सकती हैं। 
१३ फरवरी १९३१ 


जब मैं ऊपर की और केन्द्रित होता हूं और प्रकाश के संपर्क में आता हूं तो मेरी अभीप्सा कुछ समय 
के लिये रहती है फिर नीचे आ जाती है। अगर मैं फिर से ऊपर जाने और उसी तरह से उठने की 
कोशिश करूं तो वह पहले जैसी सच्ची नहीं माळूम होती और संपर्क टूट जाता है। कभी-कभी ge 
लगता है कि अगर हम एक बार अमुक स्थिति तक उठ जायें तो स्वचालित क्रिया अपने-आपको 
बार-बार दोहरायेगी, लेकिन इसके बारे में मुझे विश्वास नहीं है। 


सच्चा स्वचालित कर्म (चेतना और ज्योति से भरा हुआ) तभी शुरू होता है जब तुम अतिमानस के संपर्क 
में आ जाओ। तबतक अभीप्सा और तपस्या जरूरी हैं; अन्यथा तामसिक अकर्मण्यता के कारण गलत 
स्वचालित क्रिया हो सकती है जिसमें गलत शक्तियां क्रियारत हो सकती हैं। 

१५ फरवरी १९३१ 


जब मैंने तीसरे पहर ध्यान किया तो मैंने ऊपर उठने और ज्योति के संपर्क में आने की कोशिश 
की। मैंने बहुत शांति का अनुभव किया, परंतु मेरी अभीप्या में कोई तीव्रता न d 


शांत अभीप्सा तीव्र पुकार जैसी प्रभावशाली हो सकती है। शांति ही साधना का आधार होती है। 


आजकल मेरी मुख्य कठिनाई यह है कि मैं ऐसे लोगों के प्रभाव की ओर खुला रहता हूँ जिनका 
योग के साथ कोई सरोकार नहीं। उनके प्रभाव से बाहर निकलने के बाद ही ऊपर के साथ संपर्क 
संभव हो सकता है। अगर मैं इसमें सफल हो जाऊं तो बहुत-सी कठिनाइयों से बाहर निकल 
जाऊंगा। 


हां। पहले तुम्हें भगवान्‌ के साथ ऐक्य में प्रवेश करना चाहिये और सच्चे प्रकाश, सच्ची चेतना, सच्ची 
शक्ति में जीना सीखना चाहिये। दूसरों के साथ यौगिक संबंध केवल तभी बनने चाहियें जब तुम भगवान्‌ 


में रहना शुरू करते हो--तब यह सुरक्षित होगा और अन्य प्रभाव भी न होंगे, क्योंकि तब तो केवल भगवान्‌ 
का प्रभाव होगा। 


१६ फरवरी १९३१ 


Ue! याद है कि पहले मैं रात को मन के ऊपर की ओर उठने के बारे में सचेतन हुआ करता था और 
उसके बाद बहुत-से ऊपर उठते हुए बिंदुओं को अभीप्सा करते देखता था मानों हर बिंदु एक भिन्न 
प्रकाश में अभीप्सा कर रहा हो जिसका पथ-प्रदर्शन माताजी करती थीं। मेरा ख्याल है कि अगर 
एक ही अभीप्सा हो तो सतत संपर्क बना ve 


हां-माताजी के उस प्रकाश और उस शक्ति में--जो सच्चा ज्ञान और सच्चा बल लाते हैं-- रहने की एकमात्र 
RS रखनी चाहिये। अगर यह अभीप्सा चरितार्थ हो जाये तो अन्य सभी आवश्यक चीजें चरितार्थ हो 


"अन्य सभी प्रकाश भागवत परम प्रकाश में समाये रहते हैं। 
१७ फरवरी १९३१ 
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कमी-कमी मेरी आंखें ऊपर की ओर मुड़ जाती & कभी पीछे होती हैं कभी नीचे झुक जाती है gp 
तब मैं प्राण के निचले भागों में सुरक्षित संपर्क प्रतिष्ठित करने के बारे में सोचता हूँ। अन्यथा ज्यो] 
के साथ संपर्क काफी माळूम होता है और मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। 


हां, यदि प्रकाश है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं । 
१८ फरवरी १९३१ 


जब मैं सवेरे सोकर उठता हूं तो मेरे मन के स्तर अचंचळ और शांत होते हैं। लेकिन, कुछ ही क्ष 


pe 


बाद मैं RGA और परेशान हो उठता हूँ। एक बार पहले मैंने देखा कि मेरे मन के प्रत्येक स्तर की . 


स्थिति अलग है सब कुछ शांत नहीं है फिर भी पीछे की चेतना स्पष्ट और शांत थी। 


यह ठीक है। जबतक तुम भीतरी चेतना को शांत रख सको तबतक सब कुछ ठीक है। बाकी सब विकात 
का मामला है। 
१९ फरवरी १९३१ 


आज माताजी के साथ ध्यान करते हुए मैं प्राण में बहुत गहरे नीचे उतर TAT! वहां मेरे अंदर कुछ 
अभीप्सा पैदा हुई पर मैं समझ न पाया कि ऊपर कैसे उठा जाये। 


भले ऊंचे उठ न सको फिर भी अभीप्सा तुम्हें उच्चतर चेतना के साथ जोड़ देती है और वहां से कुछ चीज 
नीचे लाने में सहायता या तैयारी करती है। 
२३ फरवरी १९३१ 


जब मैं केन्द्रित होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं केवल प्राण के ऊपर के स्तर पर सचेतन हूं। ज 
मैं उस स्तर से नीचे जाने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें मेरे अंदर नीचे M 
रही हैं और मैं पतला हो गया हुं शायद अपने शरीर के अंगों से भी पतला। 


प्रकाश और शक्ति के साथ संपर्क बनाये रखो, अन्यथा इस प्रकार की अनुभूतियां एक अजीब-सा स्थान हैं 


लेती हैं, और चूंकि वे ज्ञान से प्रकाशित नहीं होतीं इसलिये मन को बस क्षुब्ध कर देती हैं। 
२६ फरवरी १९३१ 


कभी-कभी मैं अपने मन के उस भाग के बारे में सचेतन होता E जो मेरे सिर के ऊपर है जहां f 
लगता है कि ज्योति के साथ मेत संपर्क gl 1 | 


वह है उच्चतर मन। 
२८ फरवरी १९३१ 


सेर के ध्यान के समय मैं बिलकुल खुला हुआ और शांत रहा, परत इन दिनों मैं किसी चेतना 


अनुभव नहीं करता। 
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फरवरी २००० " 
अचंचलता काम के लिये पहली अनिवार्य शर्त है। 


अब मैं अनुभव करता हूं कि मन के अंदर की शक्ति गड़बड़ें पैदा करती है गोल-गोल घुमाती है 
ger केन्द्रित करती या नहीं करती है। मुझे लगता है कि अगर मैं प्रकाश के साथ संपर्क रख सकूं 
तो एकाग्रता ज्यादा समय तक रह सकेगी | 


हां, मन के परे से आनेवाली ज्योति और शक्ति ही सचमुच मन को संकेन्द्रित रखती हैं। अन्यथा मन 
स्वभावतः बेचैन और अस्थिर रहता है और निरंतर एक चीज से दूसरी चीज की ओर बदलता रहता है। 
१ मार्च १९३१ 


आज सवेरे माताजी के साथ ध्यान करते हुए मैंने देखा कि अपने हृदय में ज्योति के साथ संपर्क 
होने के बाद मैं अभीष्सा और चैत्य-उद्घाटन का अनुभव करने लगता ZI 


हां, चैत्य-उद्घाटन के लिये यह सबसे सशक्त उपाय है। 
3 मार्च १९३१ 


आज मैं चुपचाप और शांत रहा और बीच-बीच में मैने संपूर्ण समन्वय का भी अनुभव किया, लेकिन 
कमी-कमी मैंने अस्पष्टता, गड़बड़ और बेचैनी का भी अनुभव किया, मेरा ख्याल है कि जब मैंने ऐसा 
अनुभव किया है तो मुझे अपने भौतिक मन को कल्पना में खुल खेलने नहीं देना चाहिये। 


नहीं, भौतिक मन को कल्पना में खुल खेलने नहीं देना चाहिये। 
९ मार्च १९३१ 


लगभग सारे दिन मैं शांत रहा, परंतु ज्योति के साथ कोई संपर्क न था। सिर क्षन्ध रहा; लेकिन YA 
विश्वास है कि यह सब ठीक हो जायेगा और ज्यादा स्थिर संपर्क स्थापित हो जायेगा। 


अच्छी बात है। जिस समय संपर्क न हो तब भी श्रद्धा अचंचलता और अभीप्सा बनाये रखो। इन चीजों से 


तुम पार लग जाओगे। E 
१२ मार्च १९३१ 


आज मैं शांत रहा. लेकिन ज्योति के साथ मेत संपर्क न रहा। 
शांति हमेशा अच्छी रहती है। 


मुद्दे पता नहीं कि क्‍या मुझे उन आवाजों पर विश्वास करना चाहिये या नहीं जो मद्ये सुनायी देती 
हैं। कभी-कभी एक अनुक्रम का अनुभव होता है मुझे शांति प्राप्त होती है. लेकिन कभी-कभी 


WA sea ख tar है और मका ह और तब मैं ज्योति के साथ संपर्क खो बैठता 
/ >” 
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जे हैं उन्हे बहत मिश्रित होती हैं। 
आवाजें सुनायी देती हैं उन्हें अस्वीकार कर दो। वे बहु pu 
n एकमेव सत्य प्रकाश और शक्ति से आना चाहिये, इन आवाजों से नहीं। 


९३ मार्च १९३१ 


आज मैं फिर से मन में उठ बैठा, मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ और प्रकाश के साथ संपर्क जुड़ गया 
यह अनुभव बहुत दिनों के बाद आया जब मैं पस्त और हताश-सा था। इस अनुभव ने Uü fg 
दिया कि चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। 


सच है। तुम्हें कभी निराश न होना चाहिये। 
९५ मार्च १९३१ 


आज फिर से मेरा मन ऊपर की ओर खुला, लेकिन मैं ज्योति के साथ कोई संपर्क न साध सका 
इतना ज्यादा उद्घाटन है कि मुश्किल से कोई विचार गुजर पाता है जिसे दूसरे न पढ़ लें। मैं ब 
स्पष्ट आवाजें सुनता हूं जो सिर के ऊपर के किसी स्तर पर स्पष्ट रूप में बोलती और बहस करती हैं 
ज्योति और शक्ति के साथ संपर्क गायब हो गया है। 


तुम्हें फिर से अपना संपर्क प्राप्त कर लेना चाहिये। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मन या प्रकृति का कों 
भाग ऊपर की ओर खुले, परंतु उसे खुलना चाहिये ऊपर भगवान्‌ की ओर, प्रभावों, सुझावों और शक्तियों a 
अस्त-व्यस्त राशि की ओर नहीं। 

१७ मार्च १९३१ 


आज सवेरे जब मैं जगा तो मुझे लगा कि अभीतक मुझे lé शक्ति ऊपर और सिर के पीठे बौ 
रही है। यह एक रुपहले धागे की तरह थी जो ऊपर जा रहा और सिर का चक्कर लगा E 
जब ऐसा होता है तो शरीर जिस चेतना को पकड़े रहता है उसकी पकड़ नीचे सत्ता में ढीली ए 
जाती है और मैं उस चेतना को फिर से नहीं पा सकता। मुझे संपर्क का अनुभव तभी होता है T 
माताजी उस भाग को आशीवाद दे दें। 


इस सबका यही मतलब है कि सामान्य चेतना और उस चेतना में कुछ विभाजन है जो माताजी के से“ 
एक है। यह विभाजन केवल एकता और संपर्क के बढ़ने से ही ठीक हो सकता है। 


कभी-कभी मैं विश्वास का अनुभव करता हूं परंतु उसके कुछ ही बाद मुझे लगता है कि मैं qe 
अलग हो गया हुं ऐसे विस्तार से जिसका बहुत महत्त्व है। 


Lon विस्तार से ? कोई भी विस्तार इतना महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता जितने श्रद्धा-विश्वास, शांतिं a 
संपर्क हैं। 


१८ मार्च १९३१ 


इन दिनों मैं स्थिर और दृढ़ नहीं हूं। मैं जिस तरह अपने लिये योजना बनाता हूं उसके ते 
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आते हैं या रास्ता कट जाता है। कभी-कभी लगता है कि प्राण नये तरीके से काम करना सीख रहा 
2 यानी पहले से स्पष्ट योजना बना लेने के सामान्य तरीके से नहीं बल्कि संपर्क तथा आंतरिक 
श्रद्धा और चेतना के द्वारा वह कार्य करना सीख रहा है। लेकिन जब मैं प्रकाश के संपर्क में आता हूँ 
तो मुझे लगता है कि वह प्रकाश मेरे मन की पहली रचनाओं को अस्त-व्यस्त कर देता है। मैंने 
बहुत-से परीक्षण किये और पाया कि सब कुछ निर्भर होता है मन के बाहर और ऊपर चले जाने 
पर । 


मुझे नहीं लगता कि मानसिक रचनाएं तुम्हारे लिये बहुत उपयोगी हैं। जो चीज ऊपर से, यानी दिव्य | 


और ज्योति से आती है वह सहायक होती है। 
२० मार्च १९३१ 


कभी-कभी अपनी प्रगति के बारे में मेरे अंदर संदेह पैदा होते हैं और मैं सोचता हूँ कि आखिर करूं 
क्या ? और अंत में केवल श्रद्धा रह जाती है। 


श्रद्धा को बनाये रखो, संदेह को निकाल फेंको। 
२३ मार्च १९३१ 


मुझे लगता है कि योग में भावी उपलब्धि तभी निश्चित हो सकती है जब प्राण और शरीर नियंत्रित 
किये जा सकें और मन को दृढ़ और स्थिर रखा जा सके। 


यह ठीक है। 


परंतु जब मेरे अंदर ऊपर की ज्योति के साथ संपर्क के लिये अभीप्सा होती है तो मैं पूरी ललक के 
साथ उसीमें लगा रहता हूं और प्राण और उसके साथ लगी कामनाओं की परवाह न करता हुआ 
निरंतर उसी अभीप्सा में तन्मय रहता I 


यह भी ठीक है; और यह दूसरे से अधिक महत्त्वपूर्ण है। अगर यह कर लो तो दूसरी चीजें भी आसानी से 


' हो जायेंगी | 


कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे इन दो मागो में से किसी एक को चुनना और फिर उसीसे लगे 
रहना चाहिये। 


दोनों में से कोई भी रास्ता ठीक है। 


आजकल मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे प्राण में जो गतिया चलती हैं वे भगवान्‌ के पक्ष में हैं या 
उनके वितेध में। मुझे लगता है कि मित्र-मित्र शक्तियां मेरे द्वारा काम करती है परंतु मेरी समझ में 
नहीं आता कि किसे चलने दूं और किसे di 
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जरूरी चीज है, प्राणिक कामनाओं, आवेगों तथा मात्र मानसिक कल्पनाओं तथा रचनाओं से मुक्त M 
केवल भगवान्‌ की ओर मुडुना अगर तुम भगवान्‌ के साथ संपर्क बनाये रखो तो मानसिक और प्राणि 
व्यवस्थाएं आसानी से तथा स्वाभाविक रूप से ऊपर से आनेवाली क्रिया द्वारा संपन्न हो सकती हैं। 


२५ मार्च १९३१ 


प्रभु दिवस की ओर 


२९ फरवरी, १९५६ को हमेशा की तरह क्रीडांगण में ध्यान हुआ। ध्यान के बाद माताजी के शब्दों में “धतत 
पर अतिमानसिक अभिव्यक्ति का अवतरण हुआ" | : 

माताजी ने इस दिन को “प्रभु दिवस” का नाम प्रदान किया। माताजी कहती हैं: 

“आज की सांझ तुम्हारे बीच में भगवान्‌ की ठोस और द्र॒व्यात्मक उपस्थिति थी। मेरा रूप जीवित ud 
का था--सारे विश्व से बड़ा। मैं एक बहुत बड़े विशालकाय सोने के दरवाजे के सामने खड़ी थी जो जगत्‌ को 
भगवान्‌ से अलग करता है। 

जैसे ही मैंने दरवाजे पर नजर डाली, मैंने चेतना की एक ही गति में जाना और संकल्प किया कि 'आ 
समय आ गया है', और दोनों हाथों से एक बहुत बड़ी सोने की हथौड़ी उठाकर मैंने एक चोट o 
दरवाजे पर एक प्रहार किया और दरवाजा चूर-चूर हो गया। 

तब अतिमानसिक ज्योति, शक्ति और चेतना धरती पर अबाध प्रवाह के रूप में बह निकलीं।” 

(श्रीमातृवाणी, खण्ड ८, प्रश्न और उत्तर, १९४६) 


Y 


इससे बहुत पहले माताजी ने अपनी प्रार्थनाओं में एक जगह लिखा था: 


“प्रभु ने संकल्प किया है और तुम कार्यान्वित कर रही हो, 
धरती पर एक नया प्रकाश आयेगा, 
एक नया जगत्‌ जन्म लेगा, 
और जिन चीजों की घोषणा की गयी थी वे चरितार्थ होंगी 3 
(श्रीमातृवाणी, खण्ड ९; प्रार्थना और ध्य] 
२९ फरवरो, १९५६ को अनुभूति के बाद माताजी ने इस प्रार्थना के शब्द इस तरह बदल दिये: ; 
"mj तूने संकल्प किया और मैं कार्यान्वित करती हूं, 
| धरती पर एक नया प्रकाश आ रहा है, 
| एक नये जगत्‌ ने जन्म लिया है, 
| जिन चीजों के लिये वचन दिया गया था वे चरितार्थ हो गयीं।” 
(श्रीमातृवाणी, खण्ड ८; प्रश्न और उत्तर, qu . 


इसके दो वर्ष बाद माताजी को एक अनुभूति हुई । उसे उन्हींसे सुनिये : y 
| “मैंने अपने-आपको प्रकृति के साथ एक कर लिया और मैंने उसकी लीला में प्रवेश किया और ता, 

की इस गति का एक प्रत्युत्तर मिला--मेरे और प्रकृति के बीच एक नये प्रकार की घनिष्ठता पै उ 
गयी--अधिकाधिक निकट आने की एक क्रिया जिसकी परिणति ८ नवम्बर की अनुभूति में हुई! 
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अचानक प्रकृति समझ गयी। वह समझ गयी कि यह नयी चेतना, जिसने जन्म लिया है, उसे ठुकराना 
नहीं, पूरी तरह अंक में भर लेना चाहती है। वह समझ गयी कि नयी आध्यात्मिकता जीवन से कतराती 
नहीं है, वह उसकी गतियों की भयंकर विशालता से पीछे नहीं हटती, बल्कि उसके सभी रूपों को संघटित 
करना चाहती है। वह समझ गयी कि अतिमानसिक चेतना उसे कम करने के लिये नहीं, पूर्ण करने के 
लिये है। 

तब परम सद्वस्तु में से यह आज्ञा आयी: हे प्रकृति, सहयोग के आनंद के प्रति -जागो।' और समस्त 
प्रकृति आनंद से उछल पड़ी और बोली : “मैं स्वीकार करती हूं, मैं सहयोग दुंगी।' और उसी समय शान्त- 
स्थिता छा गयी। संपूर्ण शान्ति छा गयी ताकि शरीर का यह आधान टूटे बिना, कुछ भी खोये बिना उस 
प्रकृति के आनंद की बाढ़ को ग्रहण करके अपने अंदर रख सके जिसने अपने-आपको कृतज्ञता की गति में 
छोड़ दिया था। उसने स्वीकार किया। उसने समस्त नित्यता को अपने सामने देखा और यह जाना कि यह 
अतिमानसिक चेतना अधिक पूर्ण रूप से उसकी पूर्ति करेगी, उसकी गति-विधि को और भी अधिक शक्ति 
देगी और उसकी लीला को और भी अधिक संभावनाएं, और भी अधिक विस्तार प्रदान करेगी | 

और अचानक धरती के सभी कोनों से मुझे वे महान्‌ स्वर सुनायी दिये जो कभी-कभी सूक्ष्म-भौतिक में 
सुनायी देते हैं जो कुछ-कुछ बीठोवन के कोनसटॉ से मिलते-जुलते हैं। ये कभी-कभी महान्‌ प्रगति के 
समय सुनायी देते हैं। ऐसा लगता है मानों सैकड़ों वृन्द-वाद्य एक साथ बज उठे, जिनमें कहीं, कोई स्वर 
बेसुरा नहीं है। यह संगीत प्रकृति और आत्मा के मिलन की घोषणा, लंबे अरसे के बिछोह के बाद पुराने 
मित्रों के मिलन की घोषणा कर रहा UII 

और तब ये शब्द आये : 'हे प्रकृति, हे भौतिक माता! तूने कहा है कि तू सहयोग देगी और तेरे इस 
सहयोग की भव्यता की कहीं कोई सीमा aa’... 

लेकिन तुम्हें इस अनुभूति का अर्थ समझने में भूल न करनी चाहिये। यह कल्पना न करो कि अब सब 
कुछ बिना किसी कठिनाई के और हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुकूल होगा। . . . यह कुछ ज्यादा गहरी 
चीज है। प्रकृति ने नयी अभिव्यक्त शक्ति को अपनी शक्तियों की लीला में प्रविष्ट कर लिया है। उसने 
उसे अपनी गतियों में सम्मिलित कर लिया है। हमेशा की तरह, प्रकृति की चीजें, प्रकृति की गतियां इतने 
बड़े पैमाने पर होती हैं जो मानव पैमाने से अनंतगुणा बड़ा है। और साधारण मानव चेतना के लिये अगोचर 
है। धरती पर आश्चर्यजनक परिवर्तनों ने नहीं, एक आंतरिक, मनोवैज्ञानिक संभावना ने जन्म लिया है। 

मैं यह इसलिये कह रही हूं ताकि तुम यह मानने के लिये लालायित न हो कि अब धरती पर परी- 
कथाएं चरितार्थ होनेवाली हैं। उनका समय अभी नहीं आया . . . 1” 
जनवरी १९४८ 


--श्रीमां 


निष्ठा 


? अप्रैल १९७२ को माताजी ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और कहा-- 


शताब्दियों और सहस्राब्दियों से मानवजाति इस समय की प्रतीक्षा करती आयी है। समय आ गया है। 
पर है बहुत कठिन । 


EUN यह नहीं कहती कि हम यहां, धरती पर, आराम करने और मौज उड़ाने के लिये हैं। अभी 
समय नहीं है। हम यहां . . नयी सृष्टि का मार्ग तैयार करने के लिये हैं। : 
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शरीर में कुछ कठिनाई है इसलिये मैं सक्रिय नहीं हो सकती । यह इसलिये नहीं है कि मैं ag हुं 
बूढ़ी नहीं हूं, मैं तुममें से अधिकतर लोगों से अधिक युवा हूँ। अगर मैं निष्क्रिय हूँ तो इसलिये कि रूपान 
की तैयारी के लिये शरीर ने अपने-आपको निश्चित रूप से अर्पित कर दिया है। लेकिन चेतना स्पष्ट है औ 
हम यहां काम करने के लिये हैं: आराम और मौज बाद में आयेंगे। आओ, हम यहां अपना काम क| 

अत: मैंने तुम्हें यह कहने के लिये बुलाया है। जो ले सको ले लो, जो कर सको करो, मेर मद 
तुम्हारे साथ रहेगी। हर सच्चे प्रयास की अधिक-से-अधिक सहायता की जायेगी। 

यह वीर बनने की घड़ी है। à d 

वीरता वह नहीं है जो मानी जाती है। वीरता है पूर्ण रूप से एक हो जाना--और भागवत मदद उन सके 
साथ हमेशा रहेगी जिन्होंने पूर्ण सच्चाई के साथ वीर बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। 

तुम इस समय यहां, यानी, धरा पर इसलिये हो क्योंकि एक समय तुमने यह चुनाव किया था-ृ 
उसकी अब याद नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं--इसी कारण तुम यहां हो। अच्छा, तो तुम्हें कार्य को ऊं! 
तक उठना चाहिये, तुम्हें प्रयास करना चाहिये, तुम्हें हर प्रकार की कमजोरी और सीमा पर विजय प्रा 
करनी चाहिये | सबसे बढ़कर, तुम्हें अपने अहम्‌ से कहना होगा : “तुम्हारा समय चला गया है।' AG 
नयी जाति चाहिये जिसमें अहम्‌ न हो, जिसमें अहम्‌ के स्थान पर भागवत चेतना हो। हमें वही चाहिये! 
वह भागवत चेतना जो जाति को विकसित होने में और अतिमानसिक सत्ता को जन्म लेने में सहायता a 

अगर तुम यह मानते हो कि मैं यहां इसलिये हूं क्योंकि मैं बाधित हूं-तो यह सत्य नहीं है। मैं बाश 
नहीं हूं, मैं यहां इसलिये हूं कि मेरा शरीर रूपांतर के पहले प्रयास को अर्पित है। श्रीअरविन्द ने मुझसे इ 
कहा है। हां, मैं वह काम कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे लिये यह कर; 
क्योंकि . . . क्योंकि यह बहुत सुखकर नहीं है, लेकिन मैं परिणाम के लिये इसे अपनी इच्छा से कर हं 
हूं। इससे सबको लाभ होगा। मैं केवळ एक चीज की मांग करती हूं। अहम्‌ पर कान न दो। 

अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची 'हां' है तो तुम मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट करोगे। मुझे शब्दों की जरूरत ग 
मुझे केवल तुम लोगों के हृदयों की सच्ची निष्ठा चाहिये। बस, इतना db 

(श्रीमातृवाणी, खण्ड ११, पथ प 


काक-परिचय 


जंगली कौआ 
(२) 


हम जिसे जंगली या पहाड़ी कौआ कहते हैं वह पूरा-पूरा गहरा काला होता है जब कि सामान्य कौ 
छाती और पंखों का रंग कुछ हल्का होता है। ये कौए आबादी में कम ही आया करते हैं और आते an 
इक्के-दुक्के । कहते हैं कि रामायण में जिन काक भुषुण्ड का नाम आता है वे इसी जाति के थे। कह 
कि काक भुषुण्ड बहुत बड़े ऋषि थे और भगवान्‌ राम के बचपन में उनके साथ खेला करते थे और ग 
कभी उनके हाथ से रोटी छीन ले जाते थे। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के समय में भी वे बालक कृष्ण से e 
आते थे। काक भुषुण्ड ने ही रामायण की कथा गरुड़जी को सुनायी थी। हां, तो इन काक Uy 9 
वंशज मेरे एक मित्र के यहां आने लगे। मेरे इन मित्र को जानवरों और पेह-पौधों के साथ विशेष प्रेम 
वे उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। उदाहरण के लिये, अगर माली किसी पेड में पानी देना मूह 
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हो तो रात को वे अनमने से हो उठते, मानो पेड़ पुकार रहा EDI वे इधर-उधर चक्कर लगाते और आखिर 
उस पेड़ के पास जा पहुंचते जिसे पानी नहीं दिया गया था। उनके पाले हुए कुत्ते-बिल्ली पर कहाँ कोई 
आफत आयी हो तो उन्हें झट पता लग जाता और वे दौड़े-दौड़े घटनास्थल पर जा पहुंचते और जाकर 
माळूम होता कि बात सच्ची थी। खैर, तो इन मित्र के यहां इस जंगली कौए ने खाने के लिये आना शुरू 
किया। वे भी नियमित रूप से उसके लिये खाना तैयार करके रखने लगे। मंजे हुए साफ बरतन में दृध- 
रोटी और खांड मिलाकर गरम करते और जब कौआ आता तो भोजन की गोलियां बना-बनाकर उसके 
सामने रखते। कौए को भी इसकी आदत हो गयी। मित्र अगर अपने कमरे में न होते तो कौआ उनकी 
खिड़की पर बैठकर उन्हें JOM और अगर वे सो रहे होते तो चादर खींचकर जगा लेता। समय बीतता 
गया। कौए का साहस बढ़ा। अगर मित्र कमरे में न होते तो वह उनके भोजन-गृह में घुस जाता और वहां 
अपने-आप खाना खाने लगता। बाद में इसने मित्र की गोद में खाना शुरू कर दिया। महीनों यह कार्यक्रम 
चलता रहा। अचानक एक दिन कौआ न आया। मित्र प्रतीक्षा करते रहे पर वह उन्हें विरह-वेदना में छोड़कर 
न जाने कहां चला गया, उसके बाद किसीने उसकी शकल न देखी। 


+ 


जैसे कौए के साथ दोस्ती करके उसके कई गुणों का परिचय मिला उसी प्रकार उसके प्रति अनख ने 
और कई गुण दिखलाये। ऐसा लगता है मानों यूरोपियनों को कौआ विशेष रूप से नापसंद होता है और एक 
बार जहां अनख उत्पन्न हुई कि बस वह घृणा ही बन जाती है और उनके लिये 'का . . . का... का! शब्द 
सुनना ही असंभव हो जाता है। 

मेरे मकान के सामने एक अंग्रेज अफसर का घर था। उसे कौओं से बहुत fas थी। कौआ Gos पर 
आकर बैठा नहीं कि साहब झट नौकर को भेजते या अपने-आप बाहर आकर उसे उड़ाते। छज्जे पर छाया 
रहती थी इसलिये कौए दोपहर की गरमी में वहां आराम करना चाहते थे और इससे साहब की शांति भंग 
होती थी। दोपहर को बेचारे साहब का पारा खूब चढ़ जाया करता था। वे आकर कौए को उड़ाते तो कौआ 
फुदककर थोड़ी दूर जा बैठता और फिर अपना राग अलापना शुरू करता। साहब अंदर जाते तो फिर छज्जे 
पर आ धमकता। सारी दोपहर यही तमाशा रहता। एक दिन साहब ने छज्जे पर मरे कौए के आकार का 
एक काला कपड़ा टांग दिया। सोचा था अब Bly नहीं आयेंगे। पर हुआ क्या ? कौए छज्जे पर तो नहीं 
आये पर मकान के चारों ओर मंडराने लगे और आस-पास के कौओं ने भी शोक-सभा में लेक्चर झाइना 
शुरू fear) बेचारे साहब का दांव उल्टा पड़ UTI 

हमारे पड़ोस में एक अमरीकन महिला ने मकान लिया। इन्हें भी कौओं से बड़ी चिढ़ थी। रोज कौआ 
उनकी खिड़की पर बैठ जाता और कहीं कुछ खाने की चीज दिखायी दे जाती तो उसे ले भागता। महिला 
देख पातीं तो झट आकर कौए को उड़ा देतीं। कौआ थोड़ी देर इधर-उधर चक्कर लगाकर फिर आ धमकता 
और महिला फिर उसके पीछे पड़तीं। उनकी fas बढ़ती गयी, जैसे ही कौए को देखतीं कि बस मारने दौड़तीं 
और कौआ उड़ जाता तो खिड़की के पीछे छिपकर खड़ी हो जातीं। लेकिन कौआ आखिर कौआ था। उसने 
देखा कि साथ के कमरे की खिड़की पूर्व की तरफ खुलती है। बस, फिर क्या था, महिला उत्तर की खिड़की 
'र आती तो कौआ पूर्व की खिड़की पर और महिला पूर्व की ओर तो कौआ उत्तर। बेचारी वयस्क महिला 
दोइते-दौइते परेशान हो जातो और कौए को मजा आता। 

एक बार इन महिला का एक सुन्दर सा कांच का कटोरा गुम हो गया। उन्हें नौकर पर शंका gi उसे 
उराया-धमकाया। उसने बहुत कहा कि मैंने चोरी नहीं को, पर महिला का संदेह दूर न हुआ। काफी दिनों 

जाद माली आंगन में खड़े हुए आम के पेड़ पर से आम उतार रहा था। पेड़ पर कौओं का Tiger देखकर 
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उसे कुछ उत्सुकता हुई। देखता क्या है उस घोंसले के अंदर वह कांच का कटोरा सजा हुआ है। छे 


साहब को कटोरा पसंद आ गया होगा और वे अपना शयनागार सजाने के लिये उसे चोंच में दबाकर $a 
होंगे। E. $ 
यह तो मनुष्यों के साथ शरारत हुई । इनकी और शरारतों के बारे में फिर कभी। 


सच्चा कारण 


जो लोग सच्चे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं वे स्वभावतः दुर्भावना की सभी शकितयों के wen] के पर 
खुल जाते हैं जो न केवल समझती नहीं हैं बल्कि साधारणतः जिसे नहीं समझतीं उससे घृणा करती है 

लोग तुम्हारे बारे में जो द्वेषपूर्ण बेवकूफियां कहते हैं अगर तुम उनसे परेशान, उद्विग्न या हतोत्साह भी है 
जाते हो तो तुम पथ पर बहुत आगे न बढ़ पाओगे। और ये चीजें तुम्हारे पास इसलिये नहीं आतीं कि कू 
अभागे हो या तुम्हारी नियति सुखी नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इसलिये आती हैं कि भागवत परम चेत 
और परम कृपा तुम्हारे संकल्प को गंभीरता से ले रही हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं कि वे qui 
रास्ते पर कसौटी बनें, यह देखने के लिये कि तुम्हारा संकल्प निष्कपट है और तुम कठिनाइयों का साग 
करने के लिये पर्याप्त रूप से बलवान हो या नहीं। 

इसलिये अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाये या कोई कठोर बात कहे तो सबसे पहली चीज है अपने अंत 
देखो और यह देखो कि वह कौन-सी दुर्बलता या अपूर्णता है जिसने ऐसी चीज को होने दिया। और ता 
इसलिये निराश, कुपित या उदास न होओ कि तुम अपना जो उचित मूल्य आंकते हो लोग उसकी प्रश 
नहीं करते; इसके विपरीत, तुम्हें भागवत कृपा को धन्यवाद देना चाहिये कि उसने तुम्हारी उस quod 
अपूर्णता या विकार की ओर इशारा किया जिसे तुम्हें ठीक करना है। 

इसलिये दुःखी होने को जगह तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो, उस हॉ 
से पूरा लाभ उठा सकते हो जो कोई तुम्हें पहुंचाना चाहता है। 

इसके अतिरिक्त, अगर तुम सचमुच पथ का अनुसरण और योग करना चाहते हो तो तुम्हें वह mW 
नहीं करना चाहिये कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या तुम्हारा सम्मान करें; तुम्हें बह इसलिये करना चाहिं 
कि यह तुम्हारी सत्ता की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिये कि तुम केवल इसी तरीके से सुखी हो सकी 
हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते इसका तुम्हारे लिये बिलकुल कोई महत्त्व नहीं। तुम रु 
से d uu कह सकते हो कि qu सामान्य आदमी से जितने अधिक दूर होगे, सामान्य व्यक्ति 
तरीकों से जितने अधिक अपरिचित होगे, उतनी हो कम तुम्हारी प्रशंसा होगी--यह बहुत स्वाभाविक d 
T MANU और मैं फिर से कहती हूं कि इस चीज का किसी तरह का कोई म 

| 

सच्ची निष्कपटता पथ का अनुसरण करने में है क्योंकि तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, अपने-आर्फी 
भागवत जीवन के अर्पण करने में है क्योंकि तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, अपनी सत्ता को स्पत 
करने के प्रयास और प्रकाश में प्रकट होने में है क्‍योंकि तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, क्योंकि 
जीने का यही एकमात्र कारण है। ; 

जब ऐसा हो तो तुम निश्चित हो सकते हो कि तुम उचित पथ पर हो। 


Da 


(तारीख के बिना: फरवरी १९६० से पहले) जी 
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चिरकृतज्ञता 


लघु-बोधकथा प्रस्तूयते- 

यवननृपस्य “नमाज'-पाठस्य वेला सञ्जाता। अन्यत्‌ सर्व त्यक्त्वा तत्कालं सः प्रभुप्रार्थनायां निरतः, 
किन्तु हा हन्त! अचिरमेव तस्य ध्यानं भग्नम्‌, प्रार्थना खण्डिता। नृपं पादेन संघट्टय आतुरा काचित्‌ 
नवयौवना शरवेगेन ततः प्राधावत्‌। राज्ञः सर्वे धैर्यबन्धाः विच्छिन्नाः, क्रोधजलानि सर्वत्र प्रसृतानि। स्वामिनः 
अग्निसदृशं शरीरम्‌ अङ्गारसदृशे च नेत्र दृष्ट्वा सभासदः अपि कम्पिताः । राज्ञः नागसदृशः अहङ्कारः सफूत्कारम्‌ 
आदिशत्‌ सैनिकान्‌-एतादृशी आस्पर्द्धा !! di uei नारीं बन्दिनीरूपेण आनयत मम सम्मुखे अधुनैव इति। 

राजाज्ञा कार्यान्विता। अचिरमेव सा युवती नृपस्य सम्मुखे अपराधिनी इव अतिष्ठत्‌ । साश्चर्यम्‌ अपश्यत्‌ सा 
सर्वान्‌। बद्धकरा च सहजभावेन नृपं न्यवेदयत्‌-“हे राजन्‌, कुतः भवतः सैनिकाः माम्‌ अधरन्‌ ? नैव 
बोधाम्यहम्‌। कः प्रमादः वर्तते मे 2" 

युवत्याः वचनं निशम्य राज्ञः रोषः पराकाष्ठा प्राप्नोत्‌। सिंहवत्‌ अगर्जत्‌ सः--“रे धृष्टे! घोरापराधं कृत्वा 
पृच्छसि 'कः प्रमादः मे ?' अन्धवत्‌ आचर्य निर्दोषं मन्यसे आत्मानम्‌ ? अयि दुष्टे! कठोरतमं दण्डं प्राप्य 
बोधिष्यसि अधुनैव निजप्रमादम्‌।” एवम्‌ आक्रुश्य पुनरपि नृपः उक्तवान्‌-“विंशतिः कषाघातान्‌ प्राप्य एषा 
ऋजुपथम्‌ आगमिष्यति |” 

तादृशं कठोरवचनं श्रुत्वा कम्पिता युवती । नेत्रे सजले। सानुनयं, सविनयम्‌ अपृच्छत्‌ सा-“राजन्‌ ! कः 
अपराधः कृतः मया कृपया कथ्यताम्‌। अज्ञानेन कृतोऽपराधः AFA: खलु प्रभो !” 

नृपस्य क्रोधाग्नौ घृतमिव अभवन्‌ युवत्याः वचनानि। सिंहासनात्‌ उत्थाय मुष्टिकाबद्धं हस्तं वायौ विधूय- 
मानस्य तस्य वाणी पुनरपि सभायां अनुगुञ्जिता-“अयि पापिनि ! 'नमाज'-सदृशे पवित्रतमे कर्मणि सल्लीने 
मयि पदाघातं कृत्वा अधुनैव इतः प्रधाविता इति इदं तथ्यमपि न स्वीकरिष्यसि किम्‌ ? मादृशं नृपं प्रहृत्य 
वदसि 'को मे दोषः ?' गच्छ, कशाघातान्‌ प्राप्य सर्वं बोधिष्यसि तत्कालम्‌।' 

राज्ञः वाणीं निशम्य भयार्ता सा युवती हठात्‌ धीरगम्भीरा जाता। सभासदः अपि तस्याः परिवर्तितं रूपं 
दष्ट्वा चकिताः। शान्तभावेन बद्धाञ्जलिः सा अभणत्‌-“निःसन्देहं मया घोरापराधः कृतः राजन्‌! qued 
अहम्‌, किन्तु अनुमते सति किमपि निवेदयितुमिच्छामि |" 

“अस्तु, निवेदय, किन्तु मा चिन्तय यत्‌ दण्डमुक्ता भविष्यसि त्वम्‌।” राजा अवदत्‌। 

तथैव विनीतभावेन युवती अगदत्‌-“हे प्रजापालक | तस्मिन्‌ समये दूरदेशात्‌ आगतस्य पत्युः दर्शनाय 
तथा विस्मृतात्मा आसमहं यत्‌ मम नेत्रयोः केवलं प्रियतमस्यैव कान्तिः विराजते स्म, चतुर्दिक्षु अहं केवलं 
तस्यैव दर्शनमकरवम्‌। क्षम्यतां राजन्‌, तादृश्याम्‌ अवस्थायां नैव अबोधमहं यत्‌ केनापि संघट्टितः मे पाद:।” 

क्षणं बिरता सा युवती। तया सह सम्पूर्णा सभा अपि निस्तब्धा, अचला। पुनरपि तस्याः गम्भीरबाणी 

— R नरेन्द्र ! पुनरपि क्षम्यताम्‌, किन्तु मे मनसि एकः विवादः अधुनापि प्रचलति। कथम्‌ अजानात्‌ 
भवान्‌ केनापि कृतम्‌ आघातं यदा (भवान्‌) परमपितुः परमात्मनः प्रार्थनायाम्‌ एकचित्तः अवर्तत !!” 

FA: शब्दाः नृपम्‌ आपादमस्तकं व्यलोइयन्‌। हिमवत्‌ गलिता तस्य अहङ्कारशिला तत्क्षणम्‌। 
अन्तर्मुख: स जात: नृपः। “अहो, तथा तुच्छभावेन सर्वदा प्रार्थयमहम्‌। आत्मानञ्च प्रभोः परमोपासकम्‌ 
> i धिक्‌ माम्‌ !!” इति स्वगतमवदत्‌ राजा । प्रत्यक्षतः तु तस्य वाणी निरुद्धा यतो हि आत्मा मुखरितः। 
m c सः नरेन्द्र: सामान्यनार्याः सम्मुखे कृतज्ञताया: प्रतिमूर्तिरिव नतमस्तकः बद्धाञ्जलि; तिष्ठति 

हद्वचनानि तस्य मुखात्‌ निर्गतानि ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; OP 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ Th 


«हे देवि! जीवनान्धकारे मे नवप्रभातसदृशं भवत्याः आगमनमद्य | कोटिशः धन्यवादाः इत्येतत्‌ क धि | 
भवत्याः अमूल्यदानस्य मूल्यम्‌ न अल्पीकरोमि। स्वीकरोतु केवलं मे चिरकृतश्ञताम्‌।” | 


चिरकृतज्ञता 


छोटी-सी बोधकथा प्रस्तुत है-- | 

बादशाह के नमाज़ का वक्त हो गया, हाथ का काम वैसे ही छोड़कर वे नमाज में बैठ गये और देखते 
न-देखते खुदा की इबादत में डूब गये। लेकिन यह क्या ? कुछ ही पलों में उनका ध्यान टूट गया, प्राथना 
खण्डित हो गयी और उन्होंने देखा कि एक नवयुवती उन्हें ठोकर मारकर बड़ी आतुरता के साथ तीर को | 
तेजी से उनके करीब से निकल भागी। | 

बादशाह आगबबूला हो उठे । उनके धीरज के सारे बांध भरभरा कर टूट गये और क्रोध की नदियां चा 
तरफ बह निकलीं | उनकी अंगारों जैसी. आंखों और क्रोध से Youd शरीर को देख आस-पास के aA 
भी कांप-कांप उठे | राजा के अहंकार को चोट पहुंची थी। घायल नाग की भांति वे फुंफकार उठे-“कौन d 
यह दुःसाहसी साधारण युवती ? इसकी इतनी आस्पर्द्धा !! और तुरंत उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश 
दिया--“उस धृष्टा नारी को बन्दी बनाकर तुरंत हमारे सामने हाजिर किया जाये।” 

आनन-फानन राजाज्ञा का पालन हुआ और देखते-न-देखते बन्दिनी बादशाह के सामने खड़ी dl 
आश्चर्य और ward दृष्टि से वह चारों ओर देख रही थी। किसी अनिष्ट को आशंका से लरजते स्वर में, हाथ 
जोड़े उसने राजा से विनती की-“आपके सैनिक मुझे यहां पकड़कर क्यों ले आये, मेरी तो कुछ समझ म॑ 
नहीं आ रहा राजन्‌! आखिर मुझसे ऐसी कौन-सी भूल हो गयी?” | 

युवती के वचन सुनकर राजा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सिंह की भांति cee 
उठे--“अरे उद्दण्ड नारी ! इतना घोर अपराध करके पूछती है, 'क्या भूल हुई मुझसे ?' अन्धों की तरह आचर 
कर अपने-आपको निर्दोष ठहराना चाहती है दुष्ट ? अभी कठोर से कठोर दण्ड पाकर समझ जायेगी अपग 
गलती ।” और दहकते अंगारों की तरह राजा का आदेश सभा में गूंजता हुआ उस बन्दिनी के कानों म 
पड़ा-“ले जाओ इसे | बीस कोडे खाकर सारी अकल ठिकाने आ जायेगी इसकी |” 

युवती का हृदय दहल उठा, आंखों में पानी उतर आया। अनुनय-विनय भरे स्वर में एक बार फिर प 
बैठी-“लेकिन मुझसे ऐसा कौन-सा अपराध हो गया राजन्‌, कृपया बतलाइये। अज्ञान में की गयी भूल A | 
के योग्य होती है प्रभो !'” 

नारो के इन वचनों ने राजा के क्रोध में धी का काम किया। क्रोध के आवेश में आकर सिंहासन से | 
खड़े हुए। मुट्टियां भिंच गयो, हाथ को हवा में लहराते हुए उनका क्रोध ज्वालामुखी की भांति फूट qg-^ | 
पापिन्‌ ! नमाज़ जैसे पवित्रतम कार्य में तल्लीन था मैं, उस समय तू मुझे पैर से ठुकरा कर पागलों की © | 
भागती हुई गुजर गयी, क्या इस सच्चाई को भी नहीं मानेगी तू अब ? मेरे जैसे राजा का s 
WA कर इतनी धृष्टता के साथ पूछती है "wur दोष है मेरा ?' कोडे खाकर सब कुछ समझ 
जायेगा ।”” 

राजा की बातें सुनकर एक क्षण पहले की उस भयभीत नारी में अचानक एक परिवर्तन, KITU 
गया जिसका अनुभव वहां खड़े सभी लोगों ने किया। सभी उसका यह नया रूप देखकर चौंक उठे! 
धीरगम्भीर वाणी गूंज उठी--“निश्चय ही मुझसे घोर अपराध हुआ है राजन्‌! अपने महाराज की 
मारना !! सचमुच मुझे कठोरतम दण्ड मिलना चाहिये, लेकिन हे प्रजापालक, कोडे खाने से पहले 
आपसे एक विनती el : 
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लेकिन यह मत सोचना कि दण्ड से मुकत कर दी जाओगी।” 

a "केसी री दीनबन्धो ! उस समय मैं दूर देश से आये अपने पति से मिलने जा 
युवती ह. क लिये मैं इतनी आत्मविभोर थी कि मेरी आंखों में केवल उन्हींकी छवि और कान्ति 

didi ह क कारण मुझे चारों तरफ केवल Seal दर्शन हो रहे थे। क्षमा कीजिये, सौ बार क्षमा 

gae E us! ऐसी अवस्था में आपसे टकराने का मुझे आभास तक न हुआ।” 

de à लिये रुकी वह नारी । उसके साथ-साथ वहां उपस्थित अन्य लोग भी निस्तब्ध खडे रह गये। 
| As बंधी giai ढीली पड़ गयीं। युवती ने अपनी बात आगे बढ़ायी-“हे नरेन्द्र ! फिर से क्षमा-याचना 
| auld लेकिन मेरे हृदय में एक विवाद अब भी शोर मचा रहा है। आपने भला यह कैसे जाना कि कोई 
à | WAT मारकर चला गया जब कि आप उन सर्वशक्तिमान्‌ परमपिता, परमात्मा की पूजा-प्रार्थना में 
। एकाग्रचित्त होकर तल्लीन थे?” re l 
T युवती के इन शब्दों ने राजा को सिर से पैरों तक झकझोर डाला। उनके अहंकार की शिला गल-गल 
ज | कर बहने लगी। अन्तर्मुखी हो राजा मन ही मन 44 लगे-“इतने छिछले रूप में मैं प्रार्थना करता हूं और 
d |o अपने-आपको भगवान्‌ का परम उपासक मानता हूं। धिक्कार है, लानत है मुझपर।” प्रत्यक्ष रूप में राजा 
देश / मूक हो गये थे क्योंकि उनकी अंतरात्मा मुखरित हो उठी थी। 


उस सन्नाटे को तोड़ा राजा की आंखों की चमक ने। सबने देखा, वे महाराजाधिराज जो कुछ देर पहले 
घमण्ड का we लादे फिर रहे थे, कृतज्ञता की मूर्ति बने उस सामान्य कहानेवाली नारी के सामने 
ह्र | नतमस्तक खड़े थे। उनके हृदय की यह वाणी फूट पड़ी-“हे देवि! मेरे जीवन के अन्धकार में तुम नव 
ri) प्रभात को भांति प्रकाश बिखेरती आयीं। धन्यवाद कहकर मैं तुम्हारी इस अमूल्य भेंट पर धब्बा न लगने 
दंगा। मेरी तुमसे यही विनती है कि मेरी चिरकृतज्ञता स्वीकारो I” 
d --वन्दना 


AA S = RE CNRS = m 


एम किसी को कोई अच्छी सलाह तनतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
पूछ | अणुसार आचरण न करो। 


-श्रीमां 


एस. एन, सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 
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Spintex Private Limited 
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अपने-आपको नयी शक्ति के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दी | 
— sat 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


| S. L. Deorah Group of Enterprises 


ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN TRANSPORT AGENCY 

AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 


AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: Bombay Office: 
; Gat S 
ANGAN'-FlatNo.2C - 408 Navratan 


53 
न्स ROM 69 P. DeMellow Road 
^ - 700019 BOMBAY - 400009 


Phone N : 
0.: 474 - 2059 Phone No.: 343 - 5341 


z Fax No.: 474 - 2060 342 - 9027 


476 D ———X— o yO 2348 Fax No.: 342 - 5022 ; 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया है। 
-श्रीमां 


MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


d संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये और श्रद्धा अडिग dd 
चाहिये। 


--श्रीमं 
Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amloh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


` २२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता-७०००७३ 
'फोन- २७-७९९८ 
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Hanuman Prasad Dharam Chand 
Dinodiya Welfare Trust 
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होनी | G. G. Charitable Trust 
sl 7C Kiron Shankar Rai Road 
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637 | 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 
CALCUTTA - 17 


Pannalal Kandoi Seva Kosh 
132/1 M. G. Road i ee 
^  GALGUTTA- TD 
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With Best Compliments From: 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
CALCUTTA - 700009 


Mamraj Gayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 
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Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700 072 


M/s Patton Ltd. 
3C, Camac Street 
CALCUTTA - 700016 


Naurangrai Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 18, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


i Kitply Industries Ltd. 
White House, ‘A’ Block, 4th Floor, 119 Park Street 
CALCUTTA - 700016 


Maikal Fibres Ltd. 
CALCUTTA 
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Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 


D-9 Kirti Nagar 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
` CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700 001 
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उददेश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। 
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Wes ऑयल के निम्नलिखित डीलर्स आपकी सेवा में 
' कुमार आयल्स | कुमार आयल्स | 
ide व मोबिल ऑयल डीलर्स ` केरोसीन व मोबिल ऑयल डीलर्स | 
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Res.: 727665 Res. : 22577 
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For us here there is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


Divine. 
THE MOTHER 
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` उस शिखर की ऊंचाई से जो तेरे दिव्य अनंत प्रेम के साथ तदात्म है, तूने मेरी दृष्टि इस जटिल 
। शरीर की ओर मोड़ दी जिसे तेरे यंत्र के रूप में तेरी सेवा करनी है। और तूने मुझसे कहा, “यह 
- wid हुं क्या तू इसमें मेरे प्रकाश को चमकते हुए नहीं देखती ?” और वस्तुतः मैंने तेरा दिव्य 
प्रेम देखा जो बुद्धि से आवृत था, और फिर शक्ति से--जो इस शरीर का, इसके छोटे-से-छोटे 
Bans तक का निर्माण कर रहा था और इसमें इतने तेज से चमक रहा था कि यह शरीर 
E d PH चिनगारियों के मेल के सिवा और कुछ न था, सभी यह अभिव्यक्त कर रही थीं 
| तृ' ही हैं। 
और अब सारा अंधकार गायब हो गया है और केवल तू ही विभिन्न लोकों में, विभिन्न रूपों में 
निवास करता है, पर जीवन wad एकरूप, निर्विकार ae uae) o 
शुद्र प्रेम और अविभाज्य ऐक्य के तेरे इस अपरिवर्तनशील क्षेत्र के जगत्‌ को अन्य St Sal 
a जगतों के निकटस्थ सायुज्य में लाना चाहिये, एकदम नीचे जड़ जगत्‌ के साथ भी जिसमें 
और हर अणु की संरचना है। इन सभी उत्तरोत्तर दिव्य जगतों में पूर्ण चेतना का नाता 
E करने के लिये एकमात्र पथ है सदा अविकारी रूप से तेरे अंदर जीना पूर्ण रूप से उस 
is E परा करना जो तू ने समस्त सत्ता को, उसकी चेतना को सभी अवस्थाओं में 
a तौर-तरीकों में सौंपा ह) | zur ee 
ES स्वामी, तूने एक नया पर्दा फाड़ दिया है, मेरे अज्ञान का एक और पर्दा और 
अपना आनंदमय स्थान छोड़े बिना और साथ-ही-साथ 
हर एक अदृश्य परंतु अनंत हृदय में भी निवास 
(यचा ot बना। मुझे उसकी पूर्णता के. के हर i 
किया है हे 1. T 
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दैनन्दिनी 


_ चैत्य को सामने लाने के लिये कोई प्रक्रिया नहीं है। वह भी और चीजों को तरह आता है। तुम्हें उसके | 
लिये अभीप्सा करनी होती है और वह तभी आगे आता है जब तुम उसके लिये काफी बढ़ चुके होते हे) | 
, चैत्य सत्ता तभी पूरी तरह खुल सकती है जब तुम साधना के सब प्राणिक हेतुओं के मिश्रण को aR 


सको तथा माताजी के प्रति सरल, सच्चे आत्मदान के योग्य बन जाओ। 
चैत्य की अभिव्यक्ति में अहंकार और प्राण के दावे और उसकी कामनाएं मुख्य अडचनें हैं। 


अगर कामना को अस्वीकार कर दिया जाये और वह विचार, भाव या क्रिया पर शासन न करे, पूरी सचा 


के साथ आत्मदान के लिये अभीप्सा करे तो सामान्यतः कुछ समय के बाद चैत्य अपने-आप खुल जाता है। 


चैत्य को सामने लाने के लिये अभीप्सा का सतत और निष्कपट होना और केवल भगवान्‌ की ओर मुझा | 


ही सबसे अच्छे साधन हैं। 

अगर केंद्रीय सत्ता में समर्पण करने को सच्ची इच्छा हो तो चैत्म सत्ता सामने आ सकती है। 
चैत्य अंतरात्मा है, वह भगवान्‌ का वह अंश है जो विकास में मन और शरीर को सहारा देता है। चैत्य को 
स्वयं भगवान्‌ से उनकी सहायता मिलती है। 


. केंद्रीय सत्ता वह है जिस पर और सब आश्रित होते हैं। अगर वह अपना पूरा-पूरा समर्पण कर दे, यागी | 
अपनी अलग-थलग पूर्णता की मांग न करे, ताकि वह भगवान्‌ का यंत्र बन सके, तो मन, प्राण और शरै | 


के लिये समर्पण करना आसान हो जाता है। 


, जब चैत्य सत्ता जागती है तो तुम अपनी अंतरात्मा के बारे में सचेतन हो जाते हो। 
प्राणिक भक्ति मांगती और मांगती जाती है, वह अपनी ही शते लगाती है। वह अपने-आपको भगवान्‌के | 


अर्पण कर देती है परंतु अपनी शर्तों के साथ। 


प्राणिक भक्ति, भगवान्‌ से कहती है: आप इतने महान्‌ हैं, मैं आपकी पूजा करती हूं। अब आप मेरी इस | 
इच्छा को, इस महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट करें, मुझे महान्‌ बनायें, मुझे महान्‌ साधक बनायें, मुझे बड़ा योगी | 


बनायें | 


आलोकित मन भी सत्य के प्रति समर्पण करता है। वह सत्य से कहता है: मेरे मंत और मेरे फैसले को 


संतुष्ट करो। उसकी मांग होती है कि सत्य अपने-आपको उसके अनुरूप ढाले। 


, मन और प्राण दोनों में अपना समर्पण करते समय मोल-तोल होता है, परंतु चैत्य सत्ता और उसकी भरि | 


में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका सीधा भगवान्‌ के साथ संबंध होता है। वह संबंध सच्ची भक्ति के योग 
होता है। 


, चैत्य जानता है कि सत्य की आज्ञा का पालन कैसे किया जाये। वह सचमुच अपने-आपकी pe | 


गुरु के प्रति अर्पित करता है; और चूंकि वह सचाई के साथ अपने-आपको दे सकता है इस 
के साथ पा भी सकता है। 


जब मन अपने ही खेल खेल रहा हो और प्राण अपने ही आवेगों में बहा जा रहा हो तो चैत्य «e| 
“मुझे ये चीजें नहीं चाहियें, मैं इन चीजों के लिये नहीँ, सत्य के लिये du qi 
, चैत्य सत्ता आभासों के चक्कर में आने से इंकार करती है। वह मिथ्यात्व के कारण अवसाद म 


` इंकार करती है, वह सत्य को बढ़ा-चढ़ा कर भी नहीं कहती। 


2७, 


Er MY 
और अगर चारों तरफ से हर चीज कहे कि भगवान्‌ नहीं हैं तो भी चैत्य इसे मानने से इंकार करता है E 


कहता है; “मैं जानता हूं, मैं उन्हें अनुभव करता G1” 
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सत्ता जागती हैं तो भावुकता-भरे मन से सारी गंदगी निकाल फेंकती है। 
सामने आने के लक्षण हैं केंद्रीय प्रेम, भक्ति, समर्पण सब कुछ दे देना, ऐसी अंतर्दृष्टि जो हमेशा 
दृष्टि से सत्य और असत्य में भेद करती है तथा अपने अंदर हर चीज का माताजी के प्रति 


के | अर्पण आत्मा के अंदर समस्त संभव बल होता है, लेकिन उसमें से अधिकतर पर्दे के पीछे रहता है। 
E S os करता हूँ दर्द चला गया होगा। जब ये चीजें आयें तो हमेशा माताजी को बुलाओ और उनकी 
' “` क्रत को अपने ऊपर कार्य करने दो। 
६ हमेशा माताजी पर भरोसा रखो। 
i तुम्हारे अंदर बेचैनी केवल यह याद दिलाने के लिये आती है कि तुम आगे से अधिक जागरूक रहा करो | 
॥ | ag, चैत्य दुःख तब आता है जब अंतरात्मा यह अनुभव करती है कि जगत्‌ में प्रतिरोध कितना अधिक है और 
गा | उसकी शक्तियां माताजी के विरुद्ध कितना अधिक बौखलाती हैं। 
a हृदय की ललक रह सकती है पर उसे शांति को क्षुब्ध नहीं करना चाहिये। और चैत्य ललक की 
बिशेषता यह है कि वह अधीरता, असंतोष या क्षोभ की प्रतिक्रिया नहीं लाती। 
A | ९. तुम अग्न का अनुभव कर रहे हो। अग्नि एक साथ ही अमीप्सा, शुद्धि, तपस्या और रूपांतर की आग 
| होती है। 
गो | २७, मैं भागवत अंधकार पर विश्वास नहीं करता | यह सब ईसाई विचार है। हमारे लिये भगवान्‌ हैं शांति, शुद्धि, 
रर | विस्तार, प्रकाश और आनंद। 
२८ बौद्ध धर्म है दुःख और उसके कारणों से मुड़कर निर्वाण के आकर्षक चेहरे की ओर जाना। | 
| ४ भारत में वैष्णव विरह को छोड़कर और कहीं दुःख-कष्ट का अस्तित्व न था। उसे साधना का मार्ग या एक... 
के | स्थिति भी नहीं माना गया। 


| *% इसका यह मतलब नहीं है कि साधना में दुःख नहीं आता। वह आता है। उसे अस्वीकार करना और 
ii जीतना चाहिये। 


ग | ९. तुम जो भी काम करो उसे जहांतक बन पढ़े अधिक-से-अधिक पूर्णता के साथ करो। 

al | E 
ii ` 

a | अपनी प्रकृति को बदलना 


ES d RM जब हमारी प्रकृति का रूपांतर करता है तब भी उसका मान करता i 
स है किसी मन की मौज द्वारा नहीं । हमारी इस अपूर्ण प्रकृति के 
विः तो है पर अपूर्ण, बिगड़ी हुई, गलत स्थान पर रखी हुई, अव्यवस्था में : में पई ह 
b. हुई। हमें इस सारी सामग्री को धैर्य के साथ पूर्ण करना, १ 
^ ने सांचे में ढालना और रूपांतरित करना होगा, हमें इसे काटः 
विकलांग न बना देना चाहिये, और न ही जोर-जबर्दस्ती या मात्र 


WA AA 
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बुद्धि भूल को काट देती है और उसके साथ-साथ सत्य को भी, और उसके स्थान पर एक और आधे सत्य 
आधी भूल को ला बिठाती है, परंतु दिव्य बुद्धि हमारी भूलों को तबतक सहती जाती है जबतक हम उस सतय 
तक न पहुंच जायें जो हर मिथ्या आवरण के नीचे छिपा और सुरक्षित है। हमारे पाप गलत राह पर चलते 


कदम हैं जो उस शक्ति को खोज रहे हैं जिसका उद्देश्य पाप नहीं बल्कि पूर्णता है, ऐसी पूर्णता जिसे ह्य | 
दिव्य पुण्य कह सकते हैं। प्रायः वे पाप किसी गुण को ढकनेवाले पर्दे होते हैं जिन्हें रूपांतरित करके इ | 
भद्दे मुखौटे से उबारना है, अन्यथा वस्तु को पूर्णता में उन्हें किसी तरह सहन न किया जाता। हमारे ay | 
का स्वामी न तो भूलें करनेवाला है और न उदासीन साक्षी है और न ही अनुपयोगी, आराम को चीजों मने | 


समय नष्ट करनेवाला है। वह हमारी बुद्धि से अधिक बुद्धिमान्‌ है, हमारे गुणों से ज्यादा बुद्धिमान्‌ है। 
हमारी प्रकृति केवल अपने संकल्प में गलत, अपने ज्ञान में अज्ञानी ही नहीं बल्कि शक्ति में भी दु 


है। परंतु दिव्य शक्ति मौजूद है और अगर हम उस पर विश्वास करें तो वह हमारा मार्गदर्शन करेगी और | 
हमारी त्रुटियों और हमारी शक्तियों का भगवान्‌ के उद्देश्य के लिये उपयोग करेगी। अगर हम अपे | 
तात्कालिक लक्ष्य में असफल हो जायें तो वह इस कारण कि उनकी इच्छा असफलता के लिये है। बहुधा | 
हमारी असफलता या दुष्परिणाम अधिक सच्ची सफलता पाने के उचित पथ होते हैं। कभी-कभी तत्काह | 
. और पूर्ण सफलता मिलने पर भी हम इतनी तेजी से लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते। अगर हम कष्ट पते है | 
तो इसका कारण यह है कि हमारे अंदर किसी चीज को आनंद की विरल संभावना के लिये तैयार करना 
है। अगर हम ठोकर खाते हैं तो अंततः ज्यादा सीधी चाल का रहस्य सीखने के लिये। हमें शांति, ye | 
और पूर्णता पाने के लिये भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी न करनी चाहिये, हमें शांति पानी चाहिये परंतु वह 
खोखली, उजाड प्रकार की, या क्षत-विक्षत क्षमताओं की शांति न हो, जो स्पंदन के भी अयोग्य हो क्योकि | 
हमने उन क्षमताओं को तीव्रता, अग्नि तथा बल-ऊर्जा से विहीन कर दिया है। शुद्धि हमारा लक्ष्य होना | 
चाहिये, परंतु खोखली, फीकी तथा कठोर ऊष्मारहित शुद्धि नहीं । हमसे पूर्णता की मांग की जाती है, लेकिन | 
ऐसी पूर्णता की नहीं जो अपने क्षेत्र को संकीर्ण मर्यादा में बांध दे, अनंत की सदा प्रसारित होनेवाली | 


पत्रावळी पर मनमाना पूर्ण विराम लगा दे। हमारा लक्ष्य है दिव्य प्रकृति में बदलना, लेकिन दिव्य प्रकृति 


कोई मानसिक या नैतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थिति है जिसे पाना कठिन है; इतना ही नहीं, हमा | 
बुद्धि के द्वारा उसके बारे में सोचना भी कठिन है। हमारे कर्मों का और हमारे योग का स्वामी जानता है # 


क्या करना चाहिये और हमें उसे अपने ही तरीके से और अपने ही ढंग से कार्य करने देना चाहिये 


अज्ञान की गतिविधि अपने मूल में अहंकारमय है। हमारे लिये इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं af | 
अहंकार से पिंड छड़ाएं जब कि हम अभी तक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं और अपनी अपूर्ण प्रकृति क | 
आधे प्रकाश और आधी शक्ति के साथ अपनी क्रिया से चिपके रहते हैं। क्रिया के आवेग को त्याग कर 1 | 


उसे मार कर व्यक्तित्व की सभी गतियों को त्याग देना ज्यादा आसान है या उसे आत्मविस्मृति की समि 
की शांति में, केवळ भागवत प्रेम में डुबा देना ज्यादा आसान है। लेकिन हमारे लिये कहीं अधिक 

कार्य है सत्य व्यक्तित्व को मुक्त करना और वह दिव्य मानवता प्राप्त करना जो शुद्ध दिव्य शक्ति का 
पात्र हो और दिव्य कर्म का पूर्ण यंत्र हो। हमें मजबूती के साथ एक-एक कदम आगे बढ़ाना 75 
कठिनाइयों के बाद कठिनाई का पूरा-पूरा अनुभव करना चाहिये और फिर उन पर अधिकार कर H 


चाहिये, केवल भागवत बुद्धि और शक्ति ही हमारे लिये यह कर सकती है। और अगर हम उसके हाथ 


सब कुछ सौंप दें तो वह सब कर देगी; बस शर्त यही है कि हम कार्य पूर्ण शुद्धि के साथ करें सवो 
` और धैर्य के साथ भागवत क्रियाओं को स्वीकारते और उनका अनुकरण करते चलें। 

इस लम्बे मार्ग पर पहला कदम है कि हम अपने सभी कर्मों को यज्ञ के रूप में भगवान्‌ 

दें, उस भगवान्‌ को जो हमारे अंदर और सारे जगत्‌ में है। यह मन और हदय की वृत्ति है जिसे शुरू 
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; aa 2000 
| Sod है, परंतु पूरी सचाई के साथ व्यापक ह से चलाना बहुत कठिन Qe दूसरा कदम है, 
बहुत ढो आसबित को त्यागना, क्योंकि एकमात्र सच्चा, अनिवार्य और पुरी तरह से , त्याग का 
एकमात्र आवश्यक फल- है हमारे अंदर स्थित दिव्य उपस्थिति, दिव्य चेतना और शक्ति | और अगर 
go जाये तो बाकी सभी चीजें अपने-आप आ जायेंगी। यह हमारी प्राणिक सत्ता, कामनामय- 
ये बीजे मिठ प्रकृति में हमारी अहंकारपूर्ण इच्छा का रूपांतरण है, और यह रूपांतर पहले कदम 
आत्मा WA कठिन है। तीसरा कदम है, केंद्रीय अहंकार से पीछा छुड़ाना, यहांतक कि कार्यकर्ता के 
हाव से भी। यह सबसे कठिन रूपांतर है और अगर पहले के दो कदम नहीं उठाये गये हैं तो यह हो ही 
सकता, लेकिन पहले कदम भी तबतक नहीं उठाये जा सकते जबतक कि तीसरा कदम गति का 
तना नहीं आ जाता और अहंकार को हटा कर कामना के मूल को नहीं मिटा देता। केवळ तभी 
उब होटा-सा अहंकार-भाव प्रकृति की जड़ से उखाड़ दिया जाता है, तभी जिज्ञासु अपने उस सच्चे 
aiaa को जान सकता है जो भगवान्‌ के अंश और उनकी शक्ति के भाग के रूप में ऊपर खड़ा रहता है 
और दिव्य शक्ति की इच्छा के सिवा अन्य सभी प्रेरक शक्तियों को त्याग देता है। 
--श्रीअरविन्द 


जीने की कला--आध्यात्मिकता . 


श्रोअविन्द जिस आदर्श को चरितार्थ करना चाहते हैं वह है मानवता के अंदर भगवान्‌ को पाना, उन्हें उसके 
अदर अभिव्यक्त करना। यही उपहार वे मानवजाति को देना चाहते हैं--भगवान्‌ को मनुष्यों के अंदर 
अष्यक्त करना और सशरीर उतारना। उनका लक्ष्य केवल मानवजाति में सुधार लाना नहीं बल्कि पूर्ण 
WA और रूपांतरण है, मानवजाति का दिव्यीकरण है। 
गो उन गलत T बचना चाहिये जो मनुष्यों के अंदर उभरती हैं। मानवजाति के रूपांतरण 
ig d से यह अर्थ नहीं है कि संपूर्ण मानवता देवताओं या भागवत सत्ताओं में परिवर्तित हो जायेगी। 
pon धरती पर उच्चतर प्रकार की मानवता का प्रादुर्भाव, जिस तरह पशु से मनुष्य-- अर्थात्‌ उच्चतर 
d sd जन्म हुआ। उस समय सारा पशु-जगत्‌ मानवता में नहीं बदल गया था। 
SN अज्ञानी मानव मन श्रीअरविन्द के इस महान्‌ आदर्श के बारे में शंका करता है, लेकिन 
= xc cui को याद कर लेना चाहिये-यह रूपांतर संभावना नहीं बल्कि अनिवार्यता है। हमें 
oe शक्ति यह रूपांतर सिद्ध करेगी और जो उस कार्य में लगी हुई है वह. 
i भागवत Eom वह कितनी भी महान्‌ क्यों न हो--नहीं बल्कि स्वयं भगवान्‌ हैं, बह 
| rer ds इस आदर्श ? चरितार्थ करने के लिये कटिबद्ध है। Sm MET 
| ma aH, ue कुंजी। अतिमानव या भागवत जाति का प्रादुर्भाव-यह चाहे जितनी 
। d क्यों न लगे--लेकिन यह घटना इस पृथ्वी पर व्यावहारिक बन. 
| ma ae इस कार्य का बीड़ा किसी मानव संस्था ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान 
क] DUI मानव Em था प्रेम के वशीभूत हो उठाया है। श्रोअरविन्द के योग संपूर्ण ` 
LU ते) साधक से बस इस... को अवतरण ताकि वे उसे शुद्ध और रूपांतरित कर उसे ३ 
भरे ओर उस Rate को मांग की जाती है कि वह शांत, अचंचल और उद्‌घा 
अहण करने के लिये अपने-आपको उचित पात्र 
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के साथ काम करेगा। अतीत की सभी योग-पद्धतियां और आध्यात्मिक अनुशासन तो चेतना के | 
परम आत्मा के साथ उसकी एकात्मता और अंत में मुक्ति प्राप्त करने की बात करते हैं, सभी ऊपर उठकर 
अन्य लोक में चले जाने का सुझाव देते हैं, जब कि श्रीअरविन्द कहते हैं कि उस परम भागवत चेतना al 
यहां मानव चेतना में उतर कर उसे ऊर्जस्वी तथा रूपांतरित करना है। यह कार्य स्वयं भागवत चेतना 
भागवत शक्ति करेगी। यही है इस युग के क्रम-विकास का शिखर। i 
यह कार्य कैसे होगा इसके ब्योरे में अभी जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता; 
कि भागवत प्रकाश पहले मन में उतर कर उसे शुद्ध बनायेगा--यद्यपि सबसे पहले अंतरतम हृदय हो भागवत 
उपस्थिति को पहचानता और उसे कार्य करने देने के लिये अपनी स्वीकृति देता है--लेकिन मन, उच्चत 
मन ही है सामान्य मानव चेतना का शिखर और वही सबसे पहले नयी चीजों को आसानी से पकडता और 
उन्हें अभिव्यक्त करता है। मन से छनकर प्रकाश भावनाओं और आवेशों, जीवन-क्रियाओं और प्राणिक 
ऊर्जाओं में उतरता है और अंत में बह जड़-भौतिक प्रकृति में पहुंचता है, यानी भौतिक शरीर के ठरत 
अंधकार और कठोरता में प्रवेश करता है, क्योंकि उसे भी प्रकाशित करना और दिव्य प्रकाश का आक्रा 
और रूप देना है। यह परम भागवत कृपा है जिसने धरती पर उतरना स्वीकार किया है, भगवान्‌ ही हैं वे | 
महान्‌ शिल्पी जो अनगढ़ मानव जीवन और मानव प्रकृति को भागवत सत्य की भव्य इमारत में गढ़ | é 
लेकिन इसके लिये मनुष्य को अपने-आपको रूपांतरित करने का दृढ़ निश्चय करना होगा और इस पथ के 
सभी रहस्यों को सुलझाने के लिये उसके अंदर अदम्य साहस होना चाहिये। 
इसके साथ ही जुड़ा है एक और प्रश्न जो मानवजाति को बीच-बीच में सताता रहता है। हम बहुधा यह 
पूछ बैठते हैं कि आखिर यह सब होगा कब ? यह निकट भविष्य में होगा या इसमें अभी सैकड़ों वा 
लगेंगे ? काम की महानता को देखकर हम यह तर्क दे सकते हैं कि सारा अनंत हमारे सामने बिखरा पढ़ा है 
और एक शताब्दी या सहस्राब्दी भी ऐसे अद्वितीय कार्य के लिये कुछ नहीं है--यह है ऐसा अनुपम e 
कर्म जिसकी अतीत के सभी ऋषि-मुनियों, चिन्तकों ने कल्पना की थी, आशा की थी। फिर भी, जैसा कि 
हमने कहा, चूंकि यह भगवान्‌ का अपना काम है और योग का अर्थ ही है संकेंद्रित क्रिया, अतः यह सच है 
कि सामान्य तौर पर क्रिया चरितार्थ होने में बरसों ले लेती है, लेकिन यह दिव्य संकेंद्रित कर्म बहुत कम 
समय लेगा-ऐसी हम आशा करते हैं। हां, यह कार्य हमारे जीवन-काल में होगा या नहीं ये सब महत्त्व 
प्रश्न नहीं हैं क्योंकि ऐसे विराट्‌ कर्म के लिये कुछ दशक इधर या उधर अधिक महत्त्व नहीं रखते। | 
जहांतक सबकी सिद्धि या उपलब्धि का प्रश्न है, हम फिर से कहते हैं कि यह मुख्य प्रश्न नहीं है। g 
संख्या नहीं गुण और तत्त्व चाहिये। यानी अगर कुछ लोग भी इस पथ के पथिक हों तो कम-से-कम आश 
करने के लिये यह पर्याप्त है, aud कि प्रयास सच्चा, यथार्थ हो क्योंकि-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 
इस लेख के अंत में मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि सचमुच आध्यात्मिकता है जीने की कला! कण | 
का अर्थ ही है किसी भी क्षत्र में आंतरिक जीवन को उभारना, उसके अंदर के दिव्य तत्त्व को उजागर कर | 
और आध्यात्मिकता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निहित भगवान्‌ को प्रकट करना। इस तरीके 
आध्यात्मिकता सभी कलाओं में सबसे कठिन कला है--यह है सच्चा जीवन जीने की कला। जीव 
सौन्दर्य का गढ़ बनाना ही है आध्यात्मिकता। जीवन सामंजस्यपूर्ण गतियों से लहराता हों, बल 4 
रहा हो, प्रकाश से परिपूर्ण हो, आनंद से सराबोर हो, भगवान्‌ का स्वरूप El— शब्द में, यही है धरती 
आध्यात्मिकता। 


--नलिनीकान्त गुप्त के लेख पर jui 
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a विभिन्न विषय 
3 
नि 
२३ फरवरी १९४0 
र श्रीअरविन्द का टहलना बंद हो गया था और अब वे अपनी कुरसी पर बैठे थे। इस समय मणिलाल 
तर | आकर सामने खड़े हो गये, स्पष्ट मालूम होता था कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। 


h ao मणिलाल का चेहरा चमक रहा है। 
m श्रीअवविन्द--(मणिलाल की ओर देखते हुए, मणिलाल मुस्कुरा रहे थे) अंत:प्रकाश की चमक है ? 
गेस 7-मैं do बेचरलाल के पास बैठा था। उनका चेहरा दमक रहा था । मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कोई 
m| अनुभूति हुई है ? उन्होंने कहा, यह आनंद की सरल अनुभूति थी । शायद मैंने भी उनके श्वास से कुछ पा लिया । 
वे सतआपको श्रीअरविन्द के श्वास की अपेक्षा उनके श्वास से ज्यादा लाभ होता है। (हंसी) 
in म-ऐसा लगता है यहां पर हम जितने हैं उनमें से सबसे ज्यादा लाभ डॉ० बेचरलाल ने ही पाया है। 
E श्रीअतविन्द--(न से) बुद्धदेव का क्या कहना है ? वह आश्रम से संतुष्ट है या यहां के लोगों को अपने 
| बौना मानता है ? (हंसी) 

नी-पता नहीं, मैं पूछ देखूंगा। (मणिलाल से) क्या आप बुद्धदेव को जानते हैं ? 

म-हां। 

शरीअरविन्द-कौन है वह ? 

म-क्यों ? भगवान्‌ बुद्धदेव ? (जोरदार हंसी) 

्रीअरविन्द-वह बुद्ध जो दर्शन के लिये आया था। 
P i जब बुद्धदेव नामक पुरुष के आकार के बारे में बतलाया गया तो वे बोले) अरे हां, उसे 
Mri EU €! हम दोनों रेल के एक ही डब्बे में थे और उसकी ठीक मेरे ऊपरवाली सीट 

Ad कहा था कि वह नीचे आ जाये। 

हनी ल यह तुम्हारे लिये सुरक्षित न था ? 

ही, d है, भगवन्‌ ! वैसे वह गणित का प्राध्यापक है। 

e 
f oe आपने अपने पुराने मित्र चारुदत्त को पहचाना ? 
E M धागा की कोशिश कर रहा था, परंतु वह इतनी तेजी से बढ़ गया कि मैं उसे भली- 

उसने 

Ted did N हुआ-सा था। वह सोच रहा था कि अपने विगत ३0 वर्षों के सुकमों 
सा कहना है कि पको कैसे देगा। (हंसी) बहरहाल, उसने दूर से आपको अच्छी तरह देखा और 

मे उन आपने भी उसपर तीखी; सीधी निगाह डाली। 
बारे में को तेज नजर से देखता हुं जो मुझे अपरिचित मालूम होते हैं। | 

में थे उनके नाम ह. ह घटना सुनायी कि जब शुद्वि-आन्दोलन चल रहा था तो जो लोग उसके 


नाम 
क कब और क थे। आपने भी अपने हाथ से अपना नाम लिख दिया था। 


न्द्‌ 
"लही स्टेशन पर। 
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श्रीअरविन्द-- दिल्ली स्टेशन पर ? कब ? 

पु--सूरत कांग्रेस के बाद। | 

श्रीअरविन्द--हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मैं दिल्ली गया था। कोई और Nds 
और उसने समझ fou कि मैं हूं। 

पु--उसका कहना है कि आप विभिन्न स्थानों पर प्रचार के लिये गये थे। 

श्रीअरविन्द-मैंने अपने जीवन में प्रचार करने का अपराध कभी नहीं किया। (हंसी) 

पु--संभवतः आप दिल्ली से गुजर रहे dll 

श्रीअरविन्द-हां, यह संभव है. . .। 

म--भगवन्‌ ! अब आप स्नान कर सकते हैं, तरोताजा हो जायेंगे। 

श्रीअरविन्द--सब कुछ अपने उचित समय पर होगा। (हंसी) शनेः शनैः GEA गिरिम्‌ ! 

नी-टायफॉयड की मेरी sium तो असफल हो गयी। 

श्रीअरविन्द-(हंसते हुए) अच्छा, वह कैसे ? ; | 

नी-जिसके लिये मैंने कहा था कि उसे टायफॉयड है वह तो आज भला-चंगा मेरे सामने आकर ud 
गया । बुखार रफूचक्कर हो गया था |! | 

(बाला नामक एक आश्रमवासी 3 दिनों से ज्वर से पीड़ित था। हमने सोचा कि हो सकता है कि | 
टायफॉयड हो गया हो, इसलिये उसे दर्शन के लिये अनुमति नहीं दी गयी। और दर्शन के अगले रोज उसका | 
बुखार उतर गया।) 

च--तो केवल उसे दर्शन से रोकने के लिये बुखार आया था? 

नी-हां, लगता तो ऐसा ही है। 

च--(श्रीअरविन्द से) क्या यह संयोग है ? या फिर ऐसी शक्तियां होती हैं जो रास्ते में अइंगे खड़े क 
देती हैं। लोग कहते हैं कि शक्तियां बाधाएं उत्पन्न करती हैं। 

म--(उसे पता नहीं था कि किसके बारे में बातचीत हो रही है) अगर व्यक्ति सचमुच उत्सुक हो तो क 
सभी बाधाओं को परे हटाकर या बुखार के रहते हुए दर्शन के लिये आ सकता है। * 

च--व्यक्ति के उत्सुक होने पर भी कभी-कभी ऐसी चीजें घटती हैं जिनसे वह बच नहीं सकता, वे चौरे 
उसपर कब्जा कर लेती हैं और वह उनके विरुद्ध लड़ नहीं सकता। 

श्रीअरविन्द-- हर एक मामले में अलग-अलग कारण हो सकते हैं। 

च--उदाहरण के लिये, बाला के मामले में आप क्या कहेंगे ? 

श्रीअरविन्द--मैंने इस मामले. का अध्ययन नहीं किया है, अतः मुझे पता नहीं । 

म-लेकिन वह दर्शन के लिये अत्युत्सुक होगा। 

श्रीअरविन्द-वह दर्शन के लिये क्यों आना चाहता था ? 


म-भगवन्‌ ! हमेशा की तरह, निश्चय ही अपनी अंतरात्मा के उत्थान के लिये वह आना चाहता | | 


श्रीअरविन्द-- तुम्हें विश्वास है ? उसने तुमसे यह कहा क्‍या ? अगर वह उन “सामान्य” कारणों 
से आना चाहता था तो यह बुखार तो “असामान्य” तथ्य के रूप में आया। (हंसी) 

gai करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। 

म--(श्रीअरविन्द से) आपको इस बार का दर्शन कैसा लगा भगवन्‌ ? 

श्रीअरविन्द-किस अर्थ में? - . 

मः-मेरा मतलब है कि क्या आपको कोई सुधार दीखा ? 

श्रीअरविन्द-- किस अर्थ में सुधार ? 
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पिछले दर्शन के बाद क्या आश्रम में कोई सुधार आया ? 
T = यानी, क्या मुझे कोई महान्‌ आकृति, कोई अतिमानव दीखा ? (जोरदार हंसी |) 
zw at हमे पूर्णामल को तार भेज देना चाहिये। 
gore क्यों ? 7 
ग-उसने कहा था कि जैसे ही अतिमानव उतरे उसे तुरंत सूचना दे दी जाये. . . 
(हंसी से सारा कमरा गूंज उठा) 


“योग के तत्त्व पर प्रश्नोत्तर 
(गतांक से आगे) 
माताजी आपने कहा था कि आधी रात से पहले सोने से सबसे ज्यादा आराम मिलता B... 
शारीरिक दृष्टि से, at! 
क्यों? 


ओह! यह तो मैंने निजी अनुभव से कहा था और फिर वह . . . इसके बारे में क्यों” नहीं हुआ करता, होता 
| ou यह d एक को अपने लिये ढूंढ़नी या नहीं ढूंढ़नी होगी। लेकिन मैंने ऐसे लोगों से सुना है 
| ja ae है, कि किरणें हैं-(पवित्र की ओर मुड़ते हुए) है न बात ठीक ? तुम उनके बारे 
i| a e की ऐसी किरणें हैं जो वातावरण में आधी रात तक सक्रिय रहती हैं, और दूसरी किरणें 
च हेत हैं ठ सक्रिय होती हैं; पहले प्रकार को तुम्हें शक्ति प्रदान करती हैं और दूसरे प्रकार की 
रके बारे में हम AN तरह को बहुत-सी चीजें हैं; कम-से-कम यह, तुम समझ रहे हो, ऐसी बात है 
| जो गहय हो। मे Sh या पुस्तकों में पढ़ते हैं। उसीके आधार पर मैं तुम्हें यह सुनाये दे रही हूं, इसका 
ELM os नहीं जानती। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस विषय को अच्छी तरह जानता हो, 
| अल मैं नहीं बता सकवा (सते हुए) लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यवहार में सच्ची हैं। इसका 
औं से भी | । शायद वे केवल व्यक्तिगत चीजें ही हों! फिर भी, कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने 
उदाहरण के लिये, तुम समुद्र में जाते हो और कुछ देर उसमें रहते हो तो बढ़े 
के स्नान के साथ dd उम समुद्र में जाते हो, घंटों रहते हो तो बिलकुल थककर निकलते हो! 
अ गरम पानी में घुसते 2: यही बात है। तुम गरम पानी से स्नान करते हो; तुम बहुत थके हुए हो, 
NS लगता है। तुम उसमें 3 ज्यादा-से-ज्यादा क्षण-भर रहते हो, उसमें रहकर बाहर निकल आते हो तो 
गक है; कुछ नही T पंद्रह मिनट रह लो और फिर बाहर आओ तो सारी शक्ति, सारी ऊर्जा खो 
wal कारण मही 1 लगता है मानों तुम चू गये हो। मैं तुम्हें यह सुना रही हूं, लेकिन पूरे 
D लेकिन वह कप सकती, फिर भी यह तथ्य तो है हो। बात ऐसी है। अपने लिये मेरे पास 
उन सोपान के विषय मेरे लिये ही ठीक है, दूसरों के लिये ठीक नहीं है। इसलिये बेकार है। 
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सचेत है तो वह कुछ ही मिनटों में उन्हें पार कर सकता है। इसके लिये व्यक्ति को घंटों की निद्रा के | 


जरूरत नहीं पड़ती, समझे ? यदि वह सचेतन है तो कुछ मिनटों में ही सभी सोपानों से गुजर सकता " 
सबसे पहले, अगर तुम अपनी रातों के प्रति सचेतन बन जाओ, गहरी निद्रा में जाने से पहले, जब तुम 


अवस्था में हो जब तुम शिथिल होने लगते हो, अपनी नसों को शिथिल बना देते हो--मैं तुम्हें यह पे | 


समझा चुकी हूं, तुम अपनी सभी नसों को शिथिळ कर देते हो, और अपने-आपको जाने देते हो.. 


यूं... जानते हो- अच्छा तो उस क्षण तुम्हें बड़ी सावधानी से हर प्रकार के मानसिक क्रिया-कलाप को 
शिथिळ करना चाहिये, शांत, यथासंभव शांत कर देना चाहिये और जबतक मन काफी प्रशांत न हो जाये 
quam सोना नहीं चाहिये। इस तरह तुम उत्तेजना की एक दीर्घ और व्यर्थ की अवधि से बच निकलते d 
जो बहुत थकानेवाली होती है। अगर तुम सोने से पहले मन को शिथिल और पूर्ण रूप से शांत कर लोतो | 


तुम्हारी निद्रा तुरंत बहुत शांतिपूर्ण और बहुत स्फूर्तिदायक होगी। स्वभावतः, तुम्हारा प्राण क्षुब्ध नहीं होना 


चाहिये, क्योंकि तब, वह तुम्हें सब प्रकार के स्थानों पर ले जायेगा और तुमसे सब प्रकार की qun 


करवायेगा। और परिणाम यह होगा कि सोने से पहले तुम जितने थके थे उससे कहीं अधिक थककर उठोगे। 


लेकिन अगर तुम सचेतन हो तो अपने प्राण को शांत करने के बाद, जब तुम अपनी स्थूल चेतना से | 


„ निकलकर सूक्ष्मतर चेतना में पैठने लगते हो तो तुम अपने प्राण को सुला देते हो या उससे कहते हो; 


“अब विश्राम करो, एकदम चुप रहो”; फिर अपने मानसिक क्रिया-कलाप में प्रवेश करो और मन से कहो: | 


“विश्राम करो, एकदम चुपचाप रहो।” फिर उसे भी सुला chi फिर मन से निकलकर एक उच्चतर क्षेत्र में 
आते हो। वहां, यदि तुम्हें रस आये, उदाहरण के लिये, यदि तुम पहली बार वहां गये हो तो देख सकते हो 


कि वहां क्या हो रहा है, तुम अनुभव कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो (कभी-कभी बहुत मजेदार चीजें | 
सीखी जा सकती हैं); और फिर कभी-कभी तुम अमुक सामान्य अवस्था के प्रति सचेतन हो सकते हो, दूसरे | 


लोगों और वस्तुओं के बारे में विचार पा सकते हो। यह मजेदार है ! और बाद में, अगर तुम को यह सब 


काफी लगे तो तुम कहते हो: “चुप रहो, सो जाओ, हिलो nag" फिर उसे भी सुलाकर एक और उच्चतर | 
चेतना में उठते हो; इस तरह चलते चले जाते हो जबतक कि तुम एक ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच जाते | 
जहां तुम रूपों की सीमा पर हो; मैं भौतिक रूपों की बात नहीं कर रही; सभी रूपों की सीमा पर, स्वभावतः | 
विचार के रूप से बहुत ऊपर। सभी Gaal और रूपों की सीमा पर, qui शांति में, जिसे सच्चिदानंद कहा | 


जाता है। और जब तुम वहां होते हो तो सब कुछ रुक जाता है, सभी स्पंदन शांत हो जाते हैं, और पि 
तुम वहां मात्र तीन मिनट भी रह लो तो भी जब अपने शरीर में लौटोगे तो अपने-आपको बिलकुल विर 
ताजा और शक्तिशाली पाओगे मानों घंटों की नींद ले चुके हो! यह एक ऐसी चीज है जो सीखी ज 


सकती है। मैं यह नहीं कहती कि यह एक रात में ही सिद्ध हो जायेगी। थोड़ी मेहनत और थोड़ा अध्यवसा 
जरूरी है ! लेकिन फिर भी . . . तुमको यह सीखना ही चाहिये। और जब तुम बहुत चिंतित और कलात à | 
बहुत . . . उदाहरण के लिये, जब किसी एक या दूसरे रूप में विरोधी शक्तियों ने तुमपर आक्रमण किया | 


और तुम बहुत थके हुए हो, उस समय अगर तुम इस प्रक्रिया का सचेतन रूप से अनुसरण करो तो कु 

मिनटों में सब कुछ गायब हो जायेगा। यह सीखने लायक चीज है। केवल तुमको बहुत, बहुत 3 

अध्यवसायी होना चाहिये क्योंकि . . . जरा ठहरो, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ और बताऊंगी। रे 
जब मैंने गुह्य ज्ञान का अध्ययन शुरू किया तो मैं इस बात के प्रति सजग हुई--ठीक जब 

पर काम कर रही थी ताकि उनको सचेतन बना सकुं--तब मुझे इस बात का भान हुआ कि aa A 

और सबसे अधिक भौतिक-प्राण के बीच एक छोटा-सा क्षेत्र है, बहुत छोटा, जो. दोनों क्रियाः 


बीच सचेतन कड़ी के रूप में काम में आने के लिये पर्याप्त विकसित नहीं था। अतएव, ह | 


प्राण की चेतना में जो कुछ होता था वह सूक्ष्मतम भौतिक की चेतना में ठीक-ठीक अनूदित त॑ 
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रास्ते में गुम हो जाता था क्योंकि वह वास्तविक रूप में शून्य तों नहीं, किंतु अर्धचेतन अवश्य 

था न था। मैं जानती थी कि एक ही उपाय था, और वह यह कि उसे विकसित करने 
था जी WI की जाये। मैंने काम करना शुरू किया। मेरा ख्याल है कि यह फरवरी के आस-पास की 
| m एक महीना बीत गया, दो महीने, तीन महीने, चार महीने बीत गये, लेकिन कोई परिणाम नहीं। मैं 
| बहती गयी। पांच महीने, छः महीने बीत गये . : . जुलाई का अंत या अगस्त का आरंभ था... पैरिस 
"ad वह घर छोड़कर जिसमें मैं रहती थी, मैं देहात में रहने चली गयी। वह समुद्र-तट पर एक 
gem स्थान था जहां मैं अपने मित्रों के साथ रहने लगी। उनका एक छोटा बगीचा था। अब उस बगीचे 
| dug लॉन था- लॉन क्या होता है यह तुम्हें मालूम ही होगा ?--घास, जहां कुछ फूल थे और उनके चारों 
| ओर कुछ पेड़। वह अदभुत जगह थी, बहुत शांत, बहुत नीरव। मैं घास पर लेटी थी, यूं अपने पेट के बल, 
| कुहनियां घास पर टिकाये, और अचानक उस प्रकृति का सारा जीवन, सूक्ष्म-भौतिक और स्थूल-भौतिक 
| प्राण के बीच के उस क्षेत्र का सारा जीवन, जो प्रकृति और पौधों में बहुत सजीव होता है, वह सारा क्षेत्र 
अचानक, एकाएक, बिना संक्रमण के एकदम सजीव, तीव्र, सचेतन और अद्‌भुत बन गया। और यह 
| dem था, था न? उन छः महीनों के घोर परिश्रम का परिणाम था जिसका कोई फल न दिखायी दिया 
धा मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया था; लेकिन इस तरह की एक परिस्थिति और, लो--परिणाम आ गया ! यह 
ऐसा ही है जैसे अंडे में चूजा जो काफी समय से मौजूद था, परंतु मनुष्य उसे देख नहीं पाता और सोचता है 


| कि उसमें चूजा है भी या नहीं, और तब सहसा 'टिक” ! एक छोटा सूराख हो जाता है, जानते हो, सब कुछ 
i| फट जाता है और बड़ी शान से चूजा निकलता है! वह अब बिलकुल तैयार B, लेकिन तैयार होने में उसे 
| करतना समय लगा! बात ऐसी ही है। जब तुम अपने अंदर कोई चीज तैयार करना चाहते हो तो ऐसे ही | 
द rd है जैसे अंडे में चूजा। हो सकता है कि इसके लिये तुम्हें बहुत समय की जरूरत हो, लेशमात्र परिणाम | 
ES i बिना आशा खोये, मेहनत जारी रखते हुए, नियमित रूप से, मानों शाश्वत काल तुम्हारे आगे है, | 
s | YA बढ़कर, इस तरह तुम्हें रहना चाहिये मानों qu परिणाम के बारे में बिलकुल उदासीन हो। तुम 


| 2 E कर रहे हो क्योंकि qu उसे कर रहे हो। और फिर, एकाएक एक दिन वह फूट पड़ता है और 
| ^ अन कार्य का पूरा परिणाम अनुभव करते हो जो तुम्हारे सामने है। 

गा Ru हो न, आदमी इसके बारे में, रातों के प्रति सचेतन होने के बारे में, नींद में होनेवाली 
EE cud और इस Sit को दूसरी चीजों के बारे में बढ़ी आसानी से बातें करता है, 
| हे काम PN अभी तुम्हें जिस प्रकार के काम के बारे में बतलाया है उस प्रकार के बहुत-से | 
| Ta जा । यह परिणाम पाने के लिये ऐसे बहुत-से कामों को जरूरत होती है। जब एक... 


कि एक मे से दिन द कि एक और की जरूरत है और यह इसी तरह चलता रता है। 


Ss TM - 


Y a A 


Am २. प्रकार की क्रियाओं से निकलकर परम विश्राम की अवस्था में सचेतन रूप से 
il तो यह कष्ट उठाने योग्य है Ee Pe RAS IER ESE Dad 
] ; 9 अब बस | || ; P 
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श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
(१०) 
पायस-वितरण के समय मेरे मन में माताजी के साथ गहरे संपर्क का अनुभव हुआ और d 


मधुरिमा, शांति और प्रेम का अनुभव किया मानों अपने जीवन में पहली बार अनुभव कर रह ate, 
मेरा मन तुरत नीरव हो गया और तीसरे पहर तक बिलकुल शांत रहा। मुझे लगा मानों dg 


उसी शांति में रडता था जो पहले मेरी पहुंच के बाहर थी। मैंने चारों ओर उसकी मधुरिमा का aan | 


किया और मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हो उठा। 


जब सीधा संपर्क हो तो आनंद, शक्ति, प्रेम इत्यादि की सक्रिय अनुभूति होती है, भले संपर्क न भी हो फि | 
भी शांत मन, हृदय, प्राणिक प्रतीक्षा तथा उपस्थिति और संपर्क की अभीप्सा रहती है- हमेशा यही अवस्था 


होनी चाहिये | 


मात्र प्राणिक-भौतिक संस्कारों तथा अनुभवों के द्वारा कोई विक्षुब्धता या अस्त-व्यस्तता नहीं आगे | 
चाहिये। हमेशा इन चीजों को फेंक देना चाहिये, इनकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और इनके आ जाने ए 


इनमें रस नहीं लेना चाहिये-ये चीजें तुम्हारे लिये बहुत जरूरी हैं। 
हमेशा या तो संपर्क अथवा सच्चा अनुभव हो या फिर अचंचल शांति तथा अभीष्सा हो। 


१ अप्रैल, १९३१ 


जब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज घटित होती है जिसे मैं पहले से नहीं देख पाता या समझ नहीं सकत | 


तो मैं बहुत विक्षन्ध हो उठता हूं। 


क्यों ? तुम्हें शांत रहना चाहिये और बस चुपचाप देखते रहना चाहिये । 
२ अप्रैल, १९३१ 


जब मेरे भौतिक शरीर में कोई सनसनी पैदा होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि | 


कैसे व्यवहार किया जाये या क्या किया जाये ? कभी-कभी मैं स्नायुओं या कान, हाथ ag f 
में बहुत संवेदनशील हो उठता हृ, | 


इस प्रकार की संवेदनशीलता बहुत ऊट-पटांग है, जिसका कोई मूल्य नहीं । .. 5 
४ अप्रैल १९३१ 


आज मैंने देखा कि जब मैं ऊपर एकाग्र होने लगता हूं और अपने ही बारे में सोचता 
कट जाता है। 


तो फिर अपने ही बारे में न सोचो, माताजी के बारे में सोचो। 
५ अप्रैल १९३१ i 
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के समय मैं केंद्रित रहा। मैने सब प्रकार की ऊट-पटांग गतियो को ऊपर उठते अनुभव 
आज सूप उनका माताजी के साथ कोई संबंध न था। कमी-कमी जब मैं माताजी की शक्ति और 
क पर केंद्रित होता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा सिर एक ठोस; दृढ़ इंट बन गया है 

नो मेत मत खाली हो गया ÈI मेरे ख्याल से इससे उद्घाटन रुक जाता है और जब चेतना नीचे | 


जाये तो बह चीज उपर से आक्रमणों को बढ़ावा देती है। 


हमेशा ऐसा लिखते हो मानों समस्त उद्घाटन को अस्त-व्यस्त मानसिक और प्राणिक गतियों, विचारों, | 
ह | gat इत्यादि से आना चाहिये। लेकिन बात ऐसी नहीं है। तुम अपनी समस्त सत्ता में खुळे रह सकते 

| 0 हेकिन तुम्हें केवल माताजी की ओर ही खुला रहना चाहिये, केवल भगवान्‌ को ओर, और किसी की 
| ॥र नहीं। जब चेतना माताजी की शक्ति से भरी हो तब वैसी स्थिति होती है जिसके बारे में तुम. कह रहे 
ह | झे कि तुमने अपने मस्तिष्क में अनुभव की-यानी एक स्थिर, दृढ़ और शांत ठोस अनुभूति, बिलकुल ईंट 

| dae ठोस, जो सभी ऊट-पटांग विचारों और गतियों से खाली हो। लेकिन इस स्थिति का न केवल | 
मस्तिष्क में बल्कि सारे शारीर में, यहांतक कि शरीर के चारों तरफ, ऊपर, नीचे, सब जगह की चेतना में 
अनुभव किया जा सकता है। जब ऐसा हो तो सभी विजातीय हस्तक्षेप या तो अपने-आप बाहर निकल | 
| ज्ञाते हैं, या अगर वे आ भी जायें तो तुम उन्हें पहचान लेते हो कि ये गतियां न तुम्हारी हैं और न भगवान्‌ | 
| कोर तुम उन्हें अस्वीकार कर देते हो। तब तुम भगवान्‌ से भरे हुए, माताजी की शक्ति तथा उपस्थिति | 
| से अपने-आपको इतना भरा हुआ अनुभव करते हो कि तब कोई भी चीज तुम्हारे अंदर प्रवेश कर तुम्हारे | 
| मन, प्राण और शरीर का दुरुपयोग नहीं कर सकती। | 


| ६ औल १९३१ 


पिले दो दिनों से मैं इस विषय में बहुत संदेह में रहता हूं कि उचित मनोवृत्ति क्या है? 


| शेत अभीप्सा और श्रद्धा को वृत्ति। 
| ४ और १९३१ 


गाते PAT और सुखकर अच॑चलता का अनुभव किया। लेकिन मद्ये हमेशा संपर्क को 
o LM अभीप्सा का अनुभव होता है। अपनी सभी कठिनाइयों पर विजय पाने की मेरे 
a है लेकिन मेरी चेतना स्पष्ट नहीं है और मेरा मन qeu है। तीसरे पहर मैंने श्रद्धा का | 
| मानों मन ऊपर की ओर खुला हुआ था। id 
Fus ई Mss 
य TA और मन का ऊपर की ओर शांत उद्घाटन है-ऊपर और अंदर की ओर ऐसा | 
Ce ten होगा। मानसिक सुझावों के बिना शांत उद्घाटन-एक नीरव एकाग्रता। . 


के कारे. के 99 
ष म. भदा और ज्योति के साथ संपर्क का अनुभव किया। : 
अति ग) ति कर सगा क्योंकि अभी जो कठिनाई 
poen x 
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१४ | 
यह मन की ऐसी आदत है जो कुछ पुरानी रचनाओं को बार-बार दोहराती रहती है। 


20 अप्रैल १९३१ 


मेरे ख्याल से साधना की कुछ प्रक्रियाओं को मन से समझना असंभव है। मुझे लगता है कि x | 


अधिक ज्ञान मैं केवल शांति में ही पा सकूंगा। और मेरी उलझनें कम या समाप्त हो जायेगी 


निश्चय ही, केवल शांति में ही स्पष्ट ज्ञान के आने की संभावना होती है। 


कमी-कमी अपने मन को दूसरों के साथ जोड़कर मैं ऊपर के प्रकाश के साथ संपर्क में आ जाता है 


. मैं नहीं जानता कि ऐसा करना चाहिये या नहीं। 


नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। बहुत-से लोग आसानी से तुम्हें झूठे प्रकाशों और भ्रांत प्रभावों को ओ 
खोल देंगे। 


ल १९ अप्रैल १९३१ 


आजकल YA पता नहीं लगता कि क्या आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण È या प्रकाश के साथ Gm 
सतत रूप से संपर्क कैसे बनाये रखा जाये ? लेकिन इसके लिये मेरे अंदर अभीप्सा उठती है। 


इतना काफी है। ऐसे काल आते हैं जब व्यक्ति बस यही कर सकता है कि वह शांत बना रहे और अभीम | 
करे। प्रकाश और शक्ति की सतत क्रिया का होना तभी संभव बन पाता है जब सारी सत्ता तैयार हो जा | 


और चैत्य सतत रूप से सामने रहे। 
१७ अप्रैल १९३१ 


मुझे लगता है कि जिन वस्तुओं के साथ मैं व्यवहार करता हूँ उनके मूल्य और महत्त्व को वा id 


तक वे वास्तविक या काल्पनिक हैं. यह मैं नहीं समझा पाता। मन में अधिक जानने की IGA 
होती है लेकिन ऐसा लगता है कि ज्ञान का मूल स्रोत, सापेक्ष और अनिश्चित चीज है। 


मन और प्राण के स्तर का ज्ञान, ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान केवल ऊपर से ही आ सकता है। 


ध्यान में जब मैंने ऊपर उठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि सब ओर अशांति d T. 
कुछ भाग नीचे पृथ्वी की ओर घंसते जा रहे हैं। कभी-कभी जब सिर d कॉर्ड चीज गिरती ६ A 
gà लगता है कि मैं भी गोता खा ver हूं और नीचे जा रहा हूं। मैं इन अनुभवों से कुछ शर 
किंकर्तव्यविमूढ़ gi 


तुम इन “अनुभवों” को बहुत, बहुत ही अधिक महत्त्व देते हो। तुम्हें उन चीजों की ओर मुडना 
अधिक वास्तविक और ठोस हैं-शांति, प्रकाश, समता, बळ, भागवत ज्ञान । 
६ मई १९३१ 
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तत सोते समय मेरे मन में कुछ अस्त-व्यस्तता पैदा हुई। मैंने अनेक टेढ़ी-मेढ़ी सीधी और 
| हकीरें देखी मानों सफेद मोम पर लहरें अंकित हों। सवेरे मेरे अंदर यह सुझाव आया कि 
A में मुझे मन के इन परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये क्योंकि मैं कितनी ही बार 

: कि मन को परिवर्तित और पुनर्निर्मित किया जा रहा है। 


खुदीराम बोस 


mai के इतिहास का श्रीगणेश मुजफ्फरपुर के लोमहर्षक हत्याकांड ही से हुआ UTI यह घटना 
PPAR में पहले-पहल 30 अप्रैल ९९०८ को हुई थी। उसी समय क्रमशः उत्तेजना का एक स्रोत बहना 
प्रभ हो गया था। 
किसी दिन यही स्रोत प्रबल उच्छ्वास में बांध तोड़कर ज्वालामुखी के सदृश अनल-वर्षा करके आत्म- 
प्रकाश करेगा, यह कौन जानता था ? 
श्री 'किंग्सफोर्ट' साहब ने कलकत्ते में प्रधान प्रेजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट के कार्यकाल में विष्लववादियों के 
कतिपय नवयुवकों को राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण दण्ड दिया था। आपकी बदली कलकत्ते से 
ये | SER हुई थी। आप यहां जिला-जज बनकर आये थे। आपकी ही हत्या के निमित्त श्री प्रफुल्लकुमार 
बाकी और श्री खुदीराम बोस नामक दो नवयुवक कलकत्ते से मुजफ्फरपुर भेज गये थे। 
| अर्त दोनों युवक मुजफ्फरपुर आये और स्टेशन की समीपवर्ती धर्मशाला में जा टिके। वे लोग यहां 
| १0-१२ दिनों तक रहे और बम मारने का उपयुक्त अवसर ढूंढ़ने लगे। 
क| में गोरे साहबों का एक क्लब है, जिसके समीप ही जिला-जज श्री किंग्सफोर् साहब की 
a के पुलिस-अधिकारियों को इस षड्यंत्र को खबर लग चुकी थी, जिसके फलस्वरूप 
3 “कमिश्नर ने मुजफ्फरपुर के पुलिस सुपरिंटेण्डेंट को २0 अप्रैल, १९०८ को श्री किंग्सफोर्ड 
झो "न का प्रबंध करने के लिये लिखा था। उसके बाद ही दो सशस्त्र पुलिसों का पहरा श्री 
= SM को रक्षा के लिये लग गया। 
ती -o सभी गोरे हाकिम मिलते हैं, यह देखकर ही उन दोनों ने श्री किंग्सफोर्ड साहब 
पर जाने होगे Pe उपयुक्त pu | उन दोनों ने यह सोचा था कि जब साहब गाड़ी पर चढ़कर 
पे, उसी रंग ae समय बम Pat ठीक होगा। श्री किंग्सफोर्ड साहब जिस फिटन पर चढ़कर 
| POR ate छुदा र. की गाडी स्थानीय अंग्रेज वकील श्री पी० केनेडी भी रखते थे। पर इसकी 
| UR ae म को न थी। उन दोनों ने तो यह पता लगा लिया था कि किंग्सफोर्ड साहब अमुक 
20 ओल YA रंग के घोड़ों पर चढ़कर अमुक समय क्लब जाते हैं और वापस आते हैं। 
jm oe बात है। अंधेरी रात थी। समय साढ़े आठ का था। उसी समय प्रफुल्ल चाकी 
और लड़को E के फाटक पर स्थित वृक्षों की ओट में खड़े हो गये। दुर्भाग्यवश केनेडी साहब की 
li आयी, ठोक YA चढ़कर घर की ओर चलीं। किंग्सफोर्ड साहब के भाग्य अच्छे थे। गाड़ी जैसे हो 
| समय बम फेंका गया। जोरों का धमाका हुआ और गाड़ी चूरचूर हो गयी। | 
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दोनों महिलाओं को बढ़ी चोट आयी साईस तो वहीं बेसुध हो गिर गया । कुमारी केनेडी तो एक Bs | 
बाद A मर गयी और केनेडी साहब की स्री की मृत्यु दूसरी मई को हुई। | 
इधर दोनों नवयुवक भाग निकले | शहर में यह खबर बिजली की तरह दौड़ गयी। श्री किंग्सफोर् w | 
` की शरीर-रक्षा के निमित्त जो दो सशस्त्र पुलिस के सिपाही we जाते थे, उस दिन तहसीलदार खा हर | 
फैजुद्दोन का पहरा था। | 
उन दोनों ने श्री खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सायंकाल क्लब के सामने वाली सड़क पर m | 
हुए देखा था और उन दोनों से चले जाने को भी कहा था। 
थोड़ी देर बाद धमाके का शब्द सुनते ही तहसीलदार खाँ आगे बढ़ा और दोनों महिलाओं को gay | 
देखकर थाने में इसकी रिपोर्ट की। उसने उन दोनों (खुदीराम और चाकी) को भागते भी देखा धा | 
शहर चारों ओर से घेर लिया गया। उधर खुदीराम और चाकी भाग निकले। रातोंरात खुदीराम २५ मोठ | 
पैदल चलकर बैनीगांव पहुंच गया और चाकी भागता-भागता समस्तीपुर जा पहुंचा । खुदीराम और चाकी के | 
हुलिये की खबर चारों और दे दी गयी थी और पकड़ने का वारंट भी निकाला जा चुका था। | 
खुदीराम बोस एक मोदी की दुकान पर पहली मई, १९०८ को फ़तह सिंह an शिवप्रसाद सिंह \ 
कॉन्सिटिबलों द्वारा पकड़ा गया। जिस समय वह पकड़ा गया, उस समय उसके पास एक बड़ा खाली तथा | 
" एक छोटा भरा हुआ पिस्तौल निकला और ३० कारतूस मिले। बैनी से बोस रेल द्वारा मुजफ्फरपुर लाया | 
गया। उस समय स्टेशन पर उसके दर्शन के लिये सारा शहर उमड़ पड़ा था। | 
जब वह स्टेशन पर उतरा तो प्रफुल्ल-वदन था और थी उसके मुख पर हास्य की मधुमयी रेखा। उस 
समय मुजफ्फरपुर के जिला-मैजिस्ट्रेट श्री एच० सी० वुडमैन साहब थे। उनसे खुदीराम ने बड़ी वीरता से 
कहा था: : ; | 
“मैंने स्वयं ही बम फेंककर हत्या को है।'' | 
उधर प्रफुल्ल चाकी भागता हुआ समस्तीपुर जा पहुंचा । स्थानीय श्री शिवचन्द्र चैटर्जी वकील का नाती | 
श्री नन्दलाल बैनर्जी सिंघभूमि में उन दिनों पुलिस सब-इन्सपेक्टर था। वह छुट्टी में मुजफ्फरपुर आया था | 
और हत्या के दिन मुजफ्फरपुर ही में था। वह हत्या के दूसरे दिन अर्थात्‌ पहली मई १९०८ को नौकरी प | 
सिंघभूमि जा रहा था, दैवयोग से उसी टेन से प्रफुल्ल चाकी भी कलकत्ते के लिये समस्तीपुर में सवा( | 
हुआ। नन्दलाल मुजफ्फरपुर में की गयी कल की हत्या का समाचार सुन ही चुका था, इसलिये समस्तीपुर | 
में चाकी को गाड़ी में सवार होते देख उसके कान खड़े हो गये। | 
नन्दलाल चाकी से बातें करने का बहाना ढूंढ़ने लगा, यह चाकी को बहुत अखरा। वह उस गाही | 
उतरकर दूसरे डिब्बे में जा बैठा। इधर नन्दलाल ने चाकी के हुलिये की खबर तार द्वारा मुजफ्फरपुर ad 
और मुकामा में चाकी को पकड़ने का उसे एक तार मिला। मुकामा पहुंचने पर नन्दलाल ने चाकी सेक | 
कि मैं आपको संदेह पर गिरफ्तार करने आया हूं। 
वह प्लेटफार्म पर पकड़ा गया। चाकी ने एक पर पिस्तौल चलाया, पर निशाना खाली गया। अंत मं 
अन्य उपाय न देखकर प्रफुल्लकुमार ने रिवाल्वर से आत्मघात कर विप्लववादियों के उच्चतम चलित | 
दिग्दर्शन करा दिया। 
यथासमय खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और इण्डियन पिनलकोर्ड की धारा ३०२ उस पर on 
गयी। और स्पेशल जज श्री कॉर्नडफ द्वारा मुकदमे का विचार हुआ। सरकार की ओर से श्री मानुक प 
विनोद मजुमदार पैरवी करने के लिये आये थे। à aaa 7 
' खुदीराम की ओर से पहले तो एक भी वकील पैरवी करने के लिये तैयार नहीं हुआ था, RA ० | 
कालीदास बोस तैयार हो गये। उस स्थिति में कालीबाबू ही ऐसे उत्साही सज्जन का काम थी। gd B 
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-20 दिनों तक चला। उस समय खुदीराम की अवस्था केवल 
M दुध के दात भी पूरे नहीं टूटे थे। 
ळी सजा मिली। इस फैसले के विरुद्ध माननीय श्री ब्रेट तथा श्री रिम्स के इजलास में 


९०८ को सुनी गयी और फाँसी की सज़ा बहाल रही। 
बोस बहुत प्रसन्न-वदन था। वह कभी भी उदास नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो हथेली पर 
an ही यह खेल खेला था। 
दी का दिन १९ अगस्त १९०८ निश्चित हुआ था। खुदीराम ने जेल से श्री कालीदास बोस से अपनी 
- af क्रिया करने की प्रार्थना की और जिला-मैजिस्ट्रेट p यह प्रार्थना मंजूर कर ली। 
| eg अगस्त १९०८ की बात है। दूसरे दिन खुदीराम को फाँसी होने वाली थी। उसके दाह-संस्कार का 
E मार काली बाबू के ऊपर पड़ा था। 
| बहुत के मन में विचार-तरंगें उठ रही थीं कि प्रभात होते ही खुदीराम बोस की जीवनलीला समाप्त हो 
; ` जायेगी। 
| जेल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। दर्शनार्थियों की संख्या अवर्णनीय थी। 
| एक हाथ में “गीता” लेकर खुदीराम फाँसी के तख्ते पर हँसता-हँसता जा खड़ा हुआ और देखते ही 
देखते उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। 
` लोगकहते हैं कि उस दिन तपस्वी खुदीराम का दिव्य स्वरूप देखने ही योग्य था। उसके घुँघराले बालों 
ने प्रस्त ललाट को ढँक लिया था, अधखुले नेत्रों से मरने पर भी मानों अमृत ढलक रहा था। दृढबद्ध 
ye में संकल्प की जाग्रत्‌ रेखा फूट पड़ती थी। 

७ सुसज्जित शय्या पर खुदीराम को शयन करा ललाट पर चन्दन लगा दिया गया और बिछौने के 
|| तरते ओर पृष्प-मालाएं लटका दी गयी थीं। उस नूतन वेश में खुदीराम ऐसा माळूम पड़ता था मानों वह 
| | मधुरहास्य हंस रहा हो। अन्त्येष्टि क्रिया के लिये लोग उसे घाट पर ले TOI सम्मुख सागर-तरंगों की 
' | TERIS दर्शनार्थ उमड़ा आ रहा था। बृहत्‌ जनसमूह खुदीराम की श्मशान यात्रा में सम्मिलित हुआ था। 
| ' या गयी। धू-धू करके चिता जल उठी। कालीबाबू ने ही सुगन्धित पदार्थ, काष्ठ और घृत की | 


| KA ps foà परस्पर छीनाऽझपढी होने लगी। कोई सोने की डिब्बी में, कोई चाँदी : 
m mi ae -छोटे डिब्बों में वह पुनीत भस्म भर ले गया! एक मुट्ठी भस्म के लिये fe 

| ॥ ने अपनी जान पर खेलकर इसप्रकार भारतरजननी पर अपनी भक्तिः 

PUR पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें | EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नये पथ की ओर 


असल में, जबतक संदेह या हिचकिचाहट रहती है, जबतक तुम यह जानने के लिये अपने-आप | 
करते हो कि शाश्वत आत्मा से तुम्हारा साक्षात्कार हुआ है या नहीं, तबतक यह प्रमाणित होता है कि स्च | : 
संपर्क अभीतक नहीं हो पाया है। क्योंकि, जब यह अद्भुत घटना घटती है तो वह अपने साथ ऐसा क | 
ले आती है जो इतना अनिर्वचनीय, इतना नवीन और इतना निर्णायक होता है कि शंका या wal 
गुंजायश ही नहीं रह जाती। यह सचमुच, इस शब्द के पूरे-पूरे अर्था में, नव-जन्म होता है। | 
तुम एक नये व्यक्ति बन जाते हो, और चाहे जो मार्ग हो या बाद के मार्ग की जो भी कठिनाइयां हे 
वह अनुभूति तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। यह दूसरी बहुत-सी अनुभूतियों की तरह वैसी चीज नहीं है जो पह | : 
हट जाती है, पृष्ठभूमि में चली जाती है, जो तुम्हारे अंदर बाहरी रूप में एक धुंधली स्मृति छोड़ जाती है | ! 
जिसे पकड़े रहना कठिन हो जाता है, जिसकी याद फीकी पड़ जाती है, मलिन हो जाती है, नहीं, यह स | 
नहीं है। तुम नये व्यक्ति बन जाते हो, और निश्चित रूप से वही रहते हो चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये | । 
और मन की सारी अक्षमताएं, प्राण की सारी कठिनाइयां, शरीर का सारा तमस्‌ भी इस नयी स्थिति को नहीं 
बदल सकता, यह नयी स्थिति चेतना के जीवन में एक निर्णायक मोड़ ले आती है। पहले की सत्ता औ | : 
बाद की सत्ता एक जैसी नहीं रह जातीं। विश्व में तुम्हारी स्थिति और उसके साथ संबंध, जीवन में स्थिति | 
और उसके साथ संबंध, समझने की अवस्था और उसके साथ संबंध वही नहीं रह जाते : वास्तविक fe 
या उल्टाव हो जाता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिये जो लोग मुझसे कहते हैं: "ग 
जानना चाहता हूं कि मैं अपनी आत्मा के संपर्क में हूं या नहीं,” तो मैं उनसे कहती हूं: “यदि तुम यह फ़ | 
करते हो तो यही इस बात को प्रमाणित करने के लिये काफी है कि आत्मा के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है 
तुम्हें इसके उत्तर की जरूरत नहीं, क्योकि तुम खुद ही उसका उत्तर दे रहे हो।'' जब वह होता है तो बस 
होता है, फिर सब खतम, इसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता। $e 
और चूंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाती ay जो श्रीअरविद | C 
ने कही है, दोहरायी है, लिखी है, दावे के साथ कही है और बार-बार कही है, यानी, उनके योग का, | 
योग का प्रारंभ इस अनुभूति के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं। | 
अतः, इस कल्पना और भ्रम को मत पोसो कि यह अनुभूति होने से पहले कोई यह जानना शुरु % | 
d gh अतिमानस क्या है, और इसके बारे में कोई धारणा बना सकता है, चाहे वह कितनी भी da | i 
न हो। | 
इसलिये, यदि कोई इस पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो पहले बड़ी विनम्रता से इस नव-जन्म दी | + 
पर चल पड़ना चाहिये, और अतिमानसिक अनुभूतियां प्राप्त कर सकने के भ्रम को पोसने के पहले | 
का साक्षात्कार करना चाहिये। 
तुम्हें दिलासा देने के लिये मैं इतना कह सकती हूं कि तुम्हारे इस समय धरती पर जीने के qu^ 
से-चाहे तुम इसके बारे में सचेतन होओ या नहीं, चाहे qu इसे चाहो या नहीं--तुम हर सांस कें साप " 
नये अतिमानसिक तत्त्व को आत्मसात्‌ कर रहे हो, जो इस समय पार्थिव वायुमंडल में फैल रही है। 
वह तुम्हारे अंदर उन वस्तुओं को तैयार कर रहा है जो तुम्हारे निर्णायक कदम उठाते ही एकदम 
अभिव्यक्त होंगी। 
(मौन) 
gu टी. 
यह तुम्हें कदम उठाने में मदद करेगा या नहीं, यह दूसरी बात है जिसका अध्ययन करी |. 
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1 होती हैं, और जो अब बार-बार होंगी वे बिलकुल नये ढंग की होंगी, क्या होने जा 
पहले से ही नहीं जाना जा सकता; अध्ययन करना होगा, और गहरे अध्ययन के बाद ही निश्चय 
qi जा सकेगा कि यह अतिमानसिक तत्त्व नव-जन्म के कार्य को आसान बनायेगा या 
क्र साथ तुम इसके बारे में कुछ समय बाद बताऊंगी। फिलहाल, अधिक अच्छा होगा कि इन वस्तुओं 
म्ही... रहो और सहज रूप से आध्यात्मिक जीवन में जन्म लेने के मार्ग पर चल पड़ो। 

पर निर्भर D os पहुंच जाओगे तब वे सरे प्रश्न जो तुम्हारे अंदर उठते हैं, या तुम मुझसे पूछते हो, हल 


m हो, जीवन के प्रति तुम्हारी वृत्ति इतनी भिन्न हो जायेगी कि तुम यह समझने लगोगे कि 
अध्यात्मिक रूप से जीने का क्या मतलब होता है। और तब, तुम एक बड़ी चीज भी समझ जाओगे, बहुत 
बही चीज, कि विना अहं के कैसे जिया जा सकता है। 

तबतक उसे कोई नहीं समझ सकता। सारा जीवन अहं पर इतना अधिक निर्भर है कि लगता है कि अहं 
रया अहं के द्वारा न हो तो जीना या कुछ करना नितांत असंभव है। पर इस नव-जन्म के बाद तुम 
काते हुए अहं को देख सकते हो और उससे कह सकते हो : “मेरे दोस्त, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत 
नहीं रही।” 
यह भी उन परिणामों में से एक परिणाम है जो तुम्हें मुक्ति की काफी निश्चयात्मक अनुभूति प्रदान करता 
है। 
४ जून, १९५८ 
~ श्रीमातृवाणी” खण्ड ९; Yo ३१०-३१२ 


| वाणीः : 
एका रात्रिः 


क सा। 'पञ्चत्वं गमनात्‌ पूर्वम्‌ एकदा अवश्यं तीर्थथाम अमरनाथं गमिष्यामि? इति t 
T i यात्रायाः अर्थ पर्याप्तधनमर्जितम्‌। किन्तु सम्प्रति एका समस्या उपस्थिता। 4 
स किन अहो, अस्या त्वा सा तान्‌ सर्वान्‌ प्रभुभक्तान्‌ स्वदलेन सह नेतुं प्रार्थयत ये अमरनाथ गच्छन्ति | 
` ग्‌ शोते नच  जर्जरशरीरेण सह peu गमनमसम्भवप्रायम्‌ भविष्यति, न सोढुं 
Wy पारयिष्यति ', इति चिन्तयित्वा नानाविधव्याजैः स्वैः अस्वीकृता 
| भेऽ तस्याः ce ae स्म। तान्‌ तावत्‌ प्रार्थयत सा यत्‌ अन्ते तैः एतेन समयेन स्वीकृतं 
| efr संबरितु अहीष्यति। यत्र गन्तुमसमर्था तां तत्रैव ear a अग्रे गमिष्यन्ति 
BE सा मध्येमागम एवं. सा। यात्रा आरब्धा। यस्य भयमासीत्‌ तदेव VIA 
; भ्यामि l सर्वे ह ज्वरिता। वृद्धा स्वदलस्य जनान्‌ अकथयत्‌, 'प्रतिष्ठन्तां 
भविष्यन्ति NI वृद्धाया त्यक्त्वा गता: यतो हि तैः E 
“या; अर्थ प्रतीक्ष्य तु तेषां यात्रा पूर्णतया 
बिहा प्रायः उन्मत्ता इव सा ए 
> CC-0. In Public Domai 
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सम | उत्थानपतनपरा, धमदहदया कथमपि आरोहत्‌। किन्तु हन्त ! यथैव प्राप्ता शिखरसमीपं सा अपशयत्‌ 
पूजकः मन्तिरद्वाराणि पिधाय प्रत्यागच्छति। भृशं व्यलपत्‌ SIT सम्मुखे किन्तु सः RE: n 
वृद्धायाः मनोकामनां परिपूरयितु नाशक्नोत्‌ यतो हि एकदा BE द्वारं षड्भ्यः मासेभ्यः परमेव । | 

प्रभो, स्यात्‌ तथैव यदि एषा एव तव इच्छा किन्तु मरिष्यामि तव द्वारे एव” इति निश्चित्य सा कथ 
शिखर प्राप्ता। रुद्धकपाटानां सम्मुखे पुनरेकदा तस्याः हृदभावाः प्रस्फुटिताः। | 

"कस्य पापस्य प्रायश्चित्तं प्रभो ? किमर्थम्‌ अहमयोग्या तव दर्शनार्थम्‌ ?' 

तस्याः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा ततः निरगच्छन्‌ कश्चित्‌ तापसः तामुपगम्य सस्नेहमपृच्छत्‌- मातः किं जाता 
किमर्थं क्रन्दसि त्वम्‌ ? ; 

समस्तवृत्तान्तं तया श्रावितम्‌। 

तापसेन उक्तम्‌-मातः न त्वं हतभाग्या, मम गणनानुसारेण अस्ति दिनमेकं मन्दिर-रोधनाय, पूजक; | 
अचिरमेव स्प्रमादं ज्ञात्वा श्वः पुनः उद्घाटयिष्यति द्वारम्‌। तावत्‌ ईषत्‌ विश्रामार्थम्‌ आगच्छ समीपस्थाम्‌ झां | 
Ter! | 
तापसस्य वचनं निशम्य हर्षेण उन्मत्ता इव तेन सह सा गुहां प्रविष्टा। तत्र सम्पूर्णा रात्रि: कथापुराणयोः | 
धर्मचर्चया एव कदा, कथं च व्यतीता कोऽपि नाजानात्‌। प्रत्यूषे वृद्धा आत्मानं तथा स्वस्थाम्‌ अन्वभवत्‌ | 
यथा कदापि अस्वस्था नैव आसीत्‌ सा। तथा स्फूर्ति तया स्वजीवने कदापि न अनुभूता आसीत्‌। तापसं पुनः | 
पुनः गद्गदकण्ठेन धन्यवादान्‌ अज्ञापयत्‌ सा-भगवन्‌, भवत्वचनैः मया अनुभूतं यत्‌ साक्षात्‌ ईश्वरदर्शनमेव | 
जातम्‌। भगवच्चर्चायाः प्रभावं पश्यतु-अहं पूर्णतया स्वस्था सम्प्रति। | 

तापसेन भणितम्‌-एतदेव भगवद्माहात्म्यम्‌॒। गच्छ अधुना, पूजक: आगतः स्यात्‌ । 

मन्दिरम्‌ उपगम्य ननु सत्यं पश्यति वृद्धा यत्‌ पूजकः द्वारम्‌ उद्घाटयति। तत्र गत्वा तया कथितम्‌-ङ | 
भोः ! प्रमादः कृतः आसीत्‌ नैवम्‌ ? भाग्येन अहं न प्रतिनिवृत्ता, ह्यः तु त्वया कथितम्‌ आसीत्‌ यत्‌ we | 
मासेभ्यः परमेव दर्शनं भविष्यति। 

पूजकः किमपि न अबोधत्‌, जडवत्‌ तामपश्यत्‌-मातः किं जातम्‌। ह्यः तु अहं त्वां नैव अमिलम्‌ ? कृतः | 
आगच्छसि त्वम्‌ ? 

अहो, मिथ्याभाषिन्‌, प्रमादं कृत्वा अधुना जनतासम्मुखे न स्वीकरोषि। मा कथय यत्‌ त्वं न स्मरसि a 
WW रुद्ध्वा आगच्छन्तं त्वां दृष्ट्वा मया कियत्‌ क्रन्दितम्‌ . . .' 

हठात्‌ पूजकः अस्मरत्‌। आश्चर्यान्वितः सः अकथयत्‌-मातः तत्‌ तु षड्भ्यः मासेभ्यः पूर्वं घटितम्‌ 

किन्तु वृद्धा कथमपि तस्य वचनं नैव स्वयकरोत्‌। 

पूजकः विस्मयेन अपृच्छत्‌-मातः, कुत्र व्यतीता तव रात्रिः ? 

गुहां निर्दिश्य सा उदतरत्‌ यत्‌ केनापि तापसेन सह भगवच्चर्चायां रात्रिः व्यतीता। 


पूजकः तस्याः चरणयोः अपतत्‌-धन्या त्वं मातः, साक्षात्‌ प्रभुणा सह षण्मासाः त्वया एकां रात्रि मरी 
यापिताः | 
'वृद्वाप्यमरनाथं तं 
प्राप्ता प्राणपणेन सा। 
आशुतोषो महाकालः ` 


समकालं शिवोऽभवत्‌। - 
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p. 
| एक ही रात 


पहले भी जरूर सुनी होगी, लेकिन यह भी उन कथाओं में से एक है जो सुन्दर 
| बच्चे, यह E aa खुशबू लिये रहती हैं कि ये कभी पुरानी पड़ती ही नहीं। 
zai की परमोपासिका वह गरीब वृद्धा अकेली अपनी छोटी-सी कुटिया में रहा करती थी। रात-दिन 
शाती, शिवजी की स्तुति में रमा रहता और अब उसके जीवन की बस एक ही साध बची थी 
उसका एक बार अमरनाथ धाम के दर्शन करा दे मेरे प्रभु, बस मेरी तुझसे यही बिनती है।” इसी 
P में उसने बढ़े परिश्रम से एक-एक पैसा जुटाकर यात्रा के लायक काफी रुपया जमा कर लिया, 
EU जब अमरनाथ-यात्रा पर जाने का समय आया तो उसके सामने एक और समस्या आन खड़ी हुई। 
| € जाकर उसने अमरनाथ जा रहे सभी प्रभुभक्तों से प्रार्थना की कि वे उसे भी अपने संग ले चलें 
| ange दल के लोगों के मन में यही आशंका उठती कि “अरे ! इस बुढ़िया के जर्जर शरीर के साथ 
| कह हमारी यात्रा भी ठप्प न पड़ जाये। इसका टूटा हुआ शरीर यात्रा की कठिनाइयों को झेल पायेगा 
क्या? पहाड़ के दुर्गम रास्तों पर कौन इसे ठंडक और थकान से बचायेगा भला ?” यही सोच कर सभी 
| लं मे कोई-न-कोई बहाना बनाकर बुढ़िया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 
वृद्धा को उदासी ने आ घेरा। रो-रो कर उसने प्रभु से बार-बार प्रार्थना की “हे नाथ ! कोई तो सहारा 
जुटाओ मुझ अभागिन के लिये !! कया मैं तुम्हारे दर्शन किये बिना ही परलोक सिधार जाऊंगी प्रभो 22" 
और भगवान्‌ ने सचमुच वृद्धा पर कृपा बरसा दी। भक्तों का अन्तिम दल अमरनाथ के लिये प्रस्थान कर 
| हाथा। बुढ़िया के आंसुओं से पसीज कर आखिरकार उस दल के मुखिया ने उसे अपने साथ शामिल कर 
| छिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी--“माई, तुम पर तरस आ गया है हमें, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी 
| हम पर नहीं है। तुम्हारा शरीर अगर इस यात्रा को सह न पाया तो हम तुम्हारे लिये अपनी यात्रा रोकेंगे 
"ell अमरनाथ के दर्शन कर हम वापिसी में तुम्हें अपने साथ लेते आयेंगे।” 
खुशौ और आनंद की तरंगों में बह गयी बूढ़ी माई। आंसू तो उसके थम ही नहीं रहे थे। सामान तो कई 
नों से बेधा रखा था, बस वह यात्रा में सम्मिलित हो गयी। यात्रा में उसका उत्साह तो देखते बनता था, 
A v में जिस बात का डर था वही हो गयी। कठिन चढ़ाई ने शरीर पर अपना प्रकोप दिखा ही दिया, 
SS ठंड को मार ने जर्जर शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और बूढ़ी माई को तेज बुखार ने धर 
' अब थोड़ी-सी चढ़ाई हो बाकी थी, लेकिन उस टूटे हुए शरीर के लिये वह अब हिमालय की चढ़ाई 


कन गयी थी। माई ने a Z 
ती दल के मुखिया से कहा--“बेटा, तुम लोग अपनी यात्रा जारी रखो, मैं धीरे-धीरे ara) 


E 
2s Pind लोगों को माई को इस प्रकार वहाँ छोड़ते हुए बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उन्हें पता 


बार पट बंद md रास्ते में अटक गये तो मन्दिर के पट बंद होने से पहले वहां पहुंच न पायेंगे और एक 
दा को उसके तो उनके दर्शन छूट जायेंगे क्योंकि फिर पट छह महीनों तक न खुलेंगो | 

UA पर अकेला छोड़ यात्री-दल आगे बढ़ गया। इधर बूढ़ी माई भी गिरती-पड़ती, कभी. 

| रहे त," आओ भगवान्‌ से यह कहती हुई कि “प्रभु यदि तेरी यही इच्छा है तो प्राण तेरे दर 

| Bigg पह (केसे का प्रयास करती रही, लेकिन जबतक वह शिखर पर पहुंची 
या की कि पल SS कर नीचे उतरने को तैयारी में था। वृद्धा ने पुजारी के सामने हाथ 

कामना पूर्ण > के लिये द्वार खोल दे, लेकिन वह बिचारा कडे नियम = 

Pe EA असम या एक बार बढ | 
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पापिन हूं कि अपनी एक झलक दिखाने के योग्य तूने मुझे नहीं समझा ?” 
वृद्धा का करुण क्रन्दन वहां से गुजरते हुए एक तपस्वी के कानों में पड़ा। तुरंत पास आकर 5 
पूछा-“माई, तू इस तरह विलाप क्यों कर रही है?” ना 
- माई ने सारी कहानी सुना दी और बोलीं, “बेटा, मेरे जैसी हतभागी कहीं देखी है तूने ?” 
लेकिन मन ही मन कुछ गुनकर तपस्वी कुमार का चेहरा चमक उठा। वृद्धा की पीठ सहलाते x 
उत्साह-भरे शब्दों में कहा-“अरे माई ! तेरे जैसा सौभाग्य तो किसी ने नहीं पाया क्योंकि मेरो गणना s 
अनुसार पट बंद होने में अभी एक दिन बाकी है। पुजारी भूल कर बैठा है, लेकिन तू चिंता न काम | 
अपनी भूल सुधारने वह जरूर कल सवेरे आकर पट फिर से खोल देगा। तबतक चलकर तू मेरी mi 
विश्राम कर ले। यहां पहाड़ों पर कहां भटकती फिरेगी |” 
तपस्वी के स्नेहिळ वचनों ने माई के बुझे हुए शरीर को फिर से इतनी स्फूर्ति और इतने आनंद से भर 
दिया कि वह प्रायः उन्मत्त-सी उसके साथ हो ली, रास्ते भर कहती गयी “कल पट फिर से खुलेंगे, कह 
मुझे अपने प्रभु के दर्शन होंगे ।” 
तपस्वी के दिये कन्द मूल खाकर बूढ़ी माई को परम तृप्ति की अनुभूति हुई और शीतल जल तो | | 
से भी बढ़कर लगा। इसके बाद धर्म-पुराण की जो चर्चा चली कि कब पौ फट गयी दोनों में से एक को 
फ” भी पता तक न चला। रात के जागरण ने तो मानों वृद्धा को युवती में परिवर्तित कर fear अपने-आप 
इतना स्वस्थ और उत्साही उसने पहले कभी अनुभव न किया था। तपस्वी को बार-बार आशीष देती हु 
बोल उठी-“बेटा, न जाने ईश्वर की भांति तू कहां से प्रकट हो गया, सचमुच तेरे साथ भगवत्-चर्चा से तो 
मुझे तीव्र अनुभूति हो रही है मानों साक्षात्‌ प्रभु के दर्शन हो गये।” तपस्वी मुस्कुरा कर हाथ जोड़े do 
उठा-“माई, प्रभुचर्चा का यही तो माहात्म्य है। अब तुम झटपट दर्शन करने चली जाओ, पुजारी ने अवश्य 
पट खोल दिये gt" 
तपस्वी पर आशीर्वचन बरसाती माई गुफा से निकल कर मन्दिर के समीप पहुंची नहीं कि उसने सचमुच 
पुजारी को मन्दिर के पट खोलते देखा। लपकती हुई वह पुजारी के निकट पहुंच कर बोली--“भूल कर बै 
थे न बेटा ? एक दिन पहले ही पट बंद करके चले गये थे। अरे, वह तो मेरे भाग्य अच्छे थे कि उस तापस 
कुमार ने तुम्हारी भूल के बारे में मुझे बता दिया वरना मैं तो इस जनम में प्रभु के दर्शन किये बिना प्यासी 
ही मर जाती।” 
पुजारी की समझ में कुछ न आया। उसने उल्टै प्रश्नों की बौछार कर दी--“माई क्या हुआ? कौन है 
तुम ? कल तो मेरी तुमसे भेंट तक नहीं हुई, कहां से आ रही हो ?” 
पुजारी को इस तरह बनते देख वृद्धा ने जरा ऊंची आवाज में कहा--“अरे भय्या, भूल कर बैठे तो मे 
मान क्यों नहीं लेते। झूठ को लीपा-पोती क्यों कर रहे हो भला ? wur इतना भी याद नहीं कि कल ही a 
पट बंद करके जब तुम लौट रहे थे तो मैं भगवान्‌ आशुतोष की एक झलक पाने के लिये तुम्हारे 
zu XU गिड़गिड़ायी थी, लेकिन तुम तो टस-से-मस न हुए थे। और आज ही पूछ रहे a 
पुजारी के माथे पर पड़े बल उसकी आंखों में उतर कर आश्चर्य की सीमा पार कर गये । ai | 
वह कुछ समय तक मूर्ति-सा खड़ा का खड़ा रह गया। फिर माई से बोला--“माई, तुम कल की जो | 
कर रही हो वह तो छह महीने पहले घटी थी, मैं तुम्हें यहीँ तो मिला था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ E 
मां, मैं ठीक छह महीने बाद आज मन्दिर के पट खोल रहा हुं” i 
लेकिन वृद्धा मां उसकी बात मानने के लिये कतई तैयार न थी। वह तो पुजारी से कल ही मिली थी 
“मां, तुमने कल रात कहां बितायी ?” पुजारी आश्चर्य की मूर्ति बना पूछ बैठा। 
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| 2000 
| d पहाड़ी के उस पार 


तापस कुमार का आसरा न 


n 


र. वह जो गुफा दिखायी दे रही है वहीं सारी रात भगवत्‌-चर्चा में बिता दी मैंने। 
मिलता तो यहीं कहीं पहाड़ी पर ठंड से ठिठुरती हुई गुजार लेती रात 


Eo gq जाती | & x | 
| qud CT अर्था में भक्त बनकर उस देवी मां की चरण-रज माथे पर लगा-लगा कर अपने- | 


| बह m लगा। उसकी गद्गद वाणी फूट पड़ी--“माई, एक रात समझ कर तूने छह महीने साक्षात्‌ 
। wi u साथ भगवत्‌-चर्चा में बिता दिये। सचमुच, कितना भाग्यशाली हूं मैं भी। उस दिन यदि तेरे लिये 


दिये होते तो क्या आज तेरे दर्शन का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त होता !!” 


दि i 
प्ट खोल -वन्दना | 


| एम किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
अगुसार आचरण न करो। 


-:श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली- ११००५५ p Ne 
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श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर, झुंझुनूं 
श्रीअरविन्द दिव्य जीवन शिक्षा-केन्द्र, झुंझुनूं (राजस्थान) 


अरविन्द सोसायटी द्वारा स्थापित इस संस्था का मूल उद्देश्य श्रीअरविन्द व श्रीमां के 

जाति के लिये दिव्य जीवन के स्वप्न को साकार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 

ये यह केंद्र ऐसे श्रद्धालुओं के समूह के निर्माण की अभीप्सा रखता है जिनके जीवन का 
day यही उद्देश्य हो | 


यह केंद्र पूर्ण रूप से आवासीय है जिसमें छात्र-छात्राओं की शिक्षा, आवास व भोजन पूर्णतः 
| गिशुत्क हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। शैक्षणिक सत्र हर वर्ष १५ आगस्त से प्रारंभ होता है 
तथा केवल ६ से १२ वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है। 


यह केंद्र पूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा व्यक्ति के सर्वागीण विकास के लिये समस्त साधन 

WA करने की अभीप्सा रखता है। जो अभिभावक अपने बच्चों के लिये सरकारी प्रमाण पत्र, 

ग्री व डिप्लोमा की आकांक्षा नहीं रखते अपितु उनकी सत्ता के केंद्रीय सत्य के अनुरूप उनके 

| व सर्वागीण विकास की अभीप्सा रखते हैं और अपने बच्चों को इस शिक्षासंस्था में प्रबेश 
For इच्छुक हैं, वे पूरी सूचना के लिये निम्नलिखित पते पर संपर्क करें। 


| p आध्यात्मिक पिपासु इस केंद्र के कार्य में सहयोगी होना चाहते हैं तथा अपना जीवन | 
| oe साधनामय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे लोग अधिक जानकारी के | 
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nare नयी शक्ति के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
i श्रीमा 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


Í L. Deorah Group of Enterprises 


ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN TRANSPORT AGENCY 
AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 
AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: 


| Bombay Office: 
€ HIVANG 3 = 
53/1 AN’ - Flat No. 2C 408 Navratan 
C 2, Hazra Road 
CALC UTTA 69 P. DeMellow Road 
- 700019 BOMBAY - 400009 


^ - 2059 Phone No.: 343 - 5341 
PaxNo. 1/4 - 2060 342 - 9027 
0 Co ONERE. 0 0१ - 2348 


Fax No.: 342-5022 . 


Haridwar 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया है। 
-श्रीमां 
MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये और श्रद्धा अडिग हो | 
चाहिये | 2 | 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office; 637 | 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amioh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
- (Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता--७०००७३ 
फोन--२७-७९९८ 
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Hanuman Prasad Dharam Chand 
Dinodiya Welfare Trust 
CALCUTTA 


J. J. Charitable Trust 
7C Kiron Shankar Rai Road 
CALCUTTA - 1 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 
CALCUTTA - 17 


Pannalal Kandoi Seva Kosh 
132/1 M. G. Road 
CALCUTTA - 7 


G. N. B. Motors Ltd. 
8 Camac Street, 9th Floor 
CALCUTTA - 700017 
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With Best Compliments From: 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
CALCUTTA - 700009 


Mamraj Jayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 
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With Best Compliments From: 


Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700072 


M/s Patton Ltd. 
3८, Camac Street 
CALCUTTA - 700016 


Naurangrai Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


: Kitply Industries Ltd 
White House, ‘A’ Block, 4th Floor, 11 
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Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 
D-9 Kirti Nagar 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 


35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700 001 
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उद्देश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। c 
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For us here there is only one thing that counts. We 


aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


Divine. 


THE MOTHER 


INLAND CARRIERS 
(BOMBAY) 


HEAD OFFICE: 


4th Floor, Parishram Bhawan- 
Morshi road, Amravati — 444601 


72236 


BOOKING OFFICES : 


FAX: 7324 | 
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प्रार्थना और ध्यान 


॥ ९९ मई १९१४ 


है प्रभो, अचल आनंद, समस्त अभिव्यक्ति के परे, शाश्वत की निर्विकार नीरवता में मैं तेरे 
| अंदरहूं जो तेरी शक्ति और अद्भुत ज्योति में से भौतिक पदार्थ के अणुओं को केंद्र और 
E वास्तविकता बनाता है उसमें मैं तुझे पाती हूं; इस तरह तेरी उपस्थिति के बाहर गये बिना मैं 
/ परम चेतना में लुप्त हो सकती हूं या तुझे अपनी सत्ता के प्रदीप्त कणों में देख सकती हूं। 
और अभी के लिये यही तेरे जीवन की प्रचुरता और तेरा आलोक $i | 


ह स्व तू हुं और इन दो धुवों के बीच मेरा तीतर प्रेम तेरी ओर अभीप्सा 
करता है। 


अप्रैल 
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. जब आदमी कपटी होता है, जब उसमें अशुभ भावना होती है, जब वह विश्वासघातक होता है तो क 


. अंतरात्मा की समता एक मनोवैज्ञानिक चीज है। यह है, अच्छा-बुरा जो कुछ भी हो उसे a | 
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दैनन्दिनी 


भला करने के योग्य होने से पहले तुम्हें अपने अंदर गहराई में जाना चाहिये और एक बहुत महत्व 
खोज करनी चाहिये। वह यह है कि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। केवल एक ही वस्तु है गि 
अस्तित्व है और वह है भगवान्‌ और जबतक तुमने वह खोज नहों को तबतक तुम मार्ग पर mal 
बढ़ सकते। 

तुम अपने चरित्र में जो विजय प्राप्त करते हो, वह चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह ऐसी है जे 
सारे संसार में प्राप्त की जा सकती है। | 
तुम्हारी सचाई में, तुम्हारे उद्देश्य-हेतु में, तुम्हारी अभीप्सा में और कोई चीज नहीं मिलनी चाहिये। तु 
भगवान्‌ के प्रेम के लिये, सत्य के लिये, पूर्णता के लिये, बिना किसी हेतु, बिना किसी विचार के चें | 
करते हो। और इसी से परिणाम आते हैं। | 
अगर तुम wed नहीं हो तो तुम्हारी अपनी चेतना पर परदा पड़ जाता है। उदाहरण के लिये, w | 
आदमी को लो जो झूठ बोलता है। उसकी चेतना पर परदा पड़ जाता है और कुछ समय बाद क्‌ | 
सत्य और मिथ्यात्व में फर्क नहीं कर सकता। वह बिंब देखता है और उन्हें सत्य कह लेता है। गे | 
दुष्ट है वह अपनी अभीप्सा खो बैठता है, समझने, अनुभव करने और उपलब्ध करने को सारी संमा 
खो बैठता है। यही दंड है। | 


तुरत अपने-आपको दंड दे लेता है। कपटी लोग अपनी थोड़ी-सी वह चेतना भी खो बैठते हैं जो ए । 
बता सकती कि वे दुष्ट हैं। वे मानों निश्चेतन बन जाते हैं। और उनका अंत ऐसे होता है कि वे की | 
विषय में कुछ भी नहीं जानते। 


निरुत्साहित, निराश या विक्ुब्ध हुए बिना सह सकना। जो कुछ भी हो तुम ger हुए बिना शांत | 
रहो। | 
सब कुछ तुम्हारी चेतना की प्रकृति की ऊंचाई पर निर्भर है। तुम्हारी चेतना में जो कुछ है, (४! 

संसार बस वहीं तक सीमित है। अगर तुम्हारी चेतना बहुत छोटी-सी है तो तुम बस aaa | 
समझ सकोगे। जब तुम्हारी चेतना बहुत विशाल हो तभी तुम संसार को समझ सकोगे। s 
अगर तुम अच्छी तरह अध्ययन करना शुरू करो तो तुम्हारी चेतना जागती है और तुम्हें इस T | 
ज्यादा अच्छी तरह पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर अभीतक क्या कमी है। xi 

अगर भगवान्‌ के साथ तुम्हारा संपर्क है तो तुम्हारे पास हर चीज की चाबी है। तुम क्यो, | 
बदलने की प्रक्रिया सब कुछ जानते हो। wa 
तुम्हें जो करना है उसे करते हुए, वह चाहे कुछ क्यों न हो, चाहे जो काम हो-अगर ug 
और करते समय इस बात की सावधानी रखो कि भगवान्‌ को भूलने न पाओ, तुम जो ae gi 
उसे भगवान्‌ के अर्पण कर दो, अपने-आपको भगवान्‌ को इस तरह देने की कोशिश qu fl 
तुम्हारी सारी प्रतिक्रियाओं को बदल दें--स्वार्थी, तुच्छ, मूढ़ और अज्ञानी होने a | 
आलोकषूर्ण उदार बना दें, तो तुम इस दिशा में प्रगति करोगे। : के quf 
तुम जगत्‌ से भाग कर उसे नहीं बदल सकते। यहां काम करते हुए, नम्रता और बित " | 
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तुम्हारे हृदय में आग हो, ऐसी चीज हो जो आहुति की तरह 


। A होने का ठीक और गलत WA qale É 
२. प्रम बहुत सरल है। जब लोगों से विनम्र” होने के लिये कहा जाता है तो वे तुरंत “दुसरे 
सामने au" होने की बात सोच लेते नम्रता गलत है। सच्ची नम्रता भगवान्‌ के प्रति 
है। यानी, एक यथार्थ, ठीक-ठीक, जीता-जागता भाव कि हम भगवान्‌ के बिना कुछ भी नहीं 
a भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं समझ सकते, कि अगर हम बहुत हो अधिक, विरल रूप 
7 dom tà भी यह भागवत चेतना के सामने कुछ भी नहीं $1 और यह जीता-जागता भाव 
हमेशा बना रहना चाहिये क्योंकि तब ग्रहणशीलता का सच्चा भाव हमेशा बना रह सकता है--एक 
za विनम्र ग्रहणशीलता जो भगवान्‌ के सामने व्यक्तिगत आत्म-प्रदर्शन नहीं करती | 
धरती पर जीवन प्रगति के क्षेत्र के रूप में बनाया गया है और यदि हम अधिक-से-अधिक प्रगति करें 
ठो धरती के जीवन से अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकेंगे। और तब तुम प्रसन्न होते हो। जब आदमी 
जो कर सकता है उसे अच्छे-से-अच्छा करे तो वह प्रसन्न होता है। 
' अपनी भूल को न जानना कहीं-न-कहीं कपट के होने का चिह्न है। और प्रायः वह प्राण में छिपा रहता 
है। 
॥ तुम्हारे अंदर वह परम निष्कपटता होनी चाहिये जो यथार्थ रूप में, किसी कीमत पर भी भूल नहीं होने 
देना चाहती, जो कुछ भी कर सकती है, किसी भी चीज को त्याग सकती है। किसी प्रकार के भ्रम में 
रहने की अपेक्षा हर चीज को त्याग सकती है। परंतु यह बहुत कठिन है, इसमें बहुत समय और बहुत 
श्रम छगता है। जब तुम कुछ चीज करते हो तो वे दो, मन और प्राण, हमेशा मौजूद होते हैं और तुम 
जो कर रहे हो उससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, आत्म-संतोष का लाभ, सुख का लाभ, अपने बारे में 
| अच्छी राय का लाभ। अपने-आपको धोखा न देना मुश्किल है। 
| %‰ जब तुम सचेतन हो और सहयोग दो और वास्तव में जो करना चाहिये उसे सचेतन रूप से करते 
चलो तो प्रगति बहुत अधिक तेजी से होती है। 
| तुम्हें सचेतन होने के संकल्प को निरंतर बनाये रखना चाहिये और फिर मानसिक संकल्प को 
अमीषा में बदलना चाहिये। तुम्हारे अंदर यह गति होनी चाहिये। और फिर कभी न भूलो। तुम्हें 
देखना JA को देखना चाहिये, और अपने जीवन को सचाई के साथ, बिना भूल किये 
à | अपने-आपको कभी धोखा न दो। : 
“ क शक्ति है जो घकेलती है, एक ऊर्जा है जो अभिव्यक्ति की ओर धकेलती है, इसीलिये जीबन बना 
ST वह बहुत जल्दी अपने-आपको खतम कर डालता। 
| भगवान्‌ से खिंच सकते हैं और वे बहुधा खिंचते रहते हैं। लेकिन भगवान्‌ का अपने-आपको 
EX ÒT mha B A 
: m > अगर तुम काफी सचाई से और काफी निरंतर रूप से लगे रहो, तो चाहे कोई _ 
॥ ९. अपने कर्म मै तुम्हें विश्वास दिलाती हूं-तुम जूते गांठते हुए भी भगवान्‌ को पा सकते हो। 
ऐ मनव सत्ता छ ने के लिये बहुत ज्यादा नम्रता और बहुत प्रबल संकल्प होना चाहिसे | 
पया नि = उपस्थिति और चैत्य पुरुष होते हैं, आरंभ में भ्रूणावस्था [ अंत 
| z भी पर हनेरा um और व्यक्तिभावापन्न। प्राणमय लोक में यह चोज 
BL l पर यह विशेष कृपा है। और इसके कारण ऐसा ' 
=R वह चाहे। 
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अंदर एक विचार आता है, एक भली-भांति निर्मित मानसिक रचना जो तुमसे | 
m. है, तो वह एक स्वतंत्र सत्ता बन जाती है और अपने रास्ते चलती रहती है और = | 
जिसके लिये उसे बनाया गया था। वह तुमसे एकदम स्वतंत्र होकर काम किये जाती है। nis 
तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिये। 
तुम अपने कमरे में बैठे-बैठे लोगों का बहुत भला कर सकते हो, शायद बाहरी तौर पर बहुत a | 
तकलीफ उठाकर जितना किया जाता उससे भी अधिक। अगर तुम ठीक तरह से सोचना j 
शक्ति, बुद्धिमत्ता और सहृदयता के साथ, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और बहुत निष्कपट भर | 
से, गहराई से, अपने पूरे हृदय के साथ उसका भला चाहो तो इससे उसका बहुत भला हो सकता | 
तुम जितना समझते हो उससे बहुत ज्यादा निश्चित रूप से। : 
व्यक्ति के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, अपने भागवत केंद्र के चारों ओर अपने-आपको एक कल | 


अन्यथा वह ऐसी शक्तियों का खिलौना रहता है जो उसे नदी में पढ़े कॉर्क के टुकड़े की तरह इधर 
उधर उछालती हैं। 
अभीप्सा सचमुच इच्छा-शक्ति या संकल्प की एक पावन ज्वाला के समान है और उसे 
बीचोंबीच वह चीज होती है जिसे वह चरितार्थ करना चाहती है। 
बोले बिना भी अगर तुम्हारा विचार शक्तिशाली है और तुम दूसरों का बुरा सोचते हो तो तुम कुनर 
करते हो। | 
कष्टों की हिमवर्षा हमेशा सच्चों के लिये होती है। जो लोग सच्चे और निष्कपट नहीं हैं उनके पाप | 
चीजें उन्हें धोखा देने के लिये बहुत तड़क-भड़क के साथ गहरे रंगों में आती हैं, पर अंत में उन्हें | 
भान करने योग्य बना देती हैं कि उनकी भूल थी! लेकिन जब किसी पर बड़ी कठिनाई आती हैते | 
यह इस बात का प्रमाण है कि उसने निष्कपटता की अमुक अवस्था प्राप्त कर ली है। | 
अपने हृदय में ज्योति जगाओ और उसकी ओर अभीप्सा करो जो “अधिक सुन्दर, अधिक सत्य, अफ 

उदात्त है, जो कुछ मैं जानता हूं उससे अधिक अच्छा है। मैं याचना करता हूं कि कल से मैं इन स | 
चीजों को जानना शुरू करूं, मैं जिन चीजों को नहीं कर सकता उन सबको करना शुरू करूं और | 
रोज कुछ अधिक |" | 
यदि तुम अपने-आपको जरा बाहर निकालो, अगर किसी-न-किसी कारण तुम संसार में बहुत 5s 

दुःख-दारिद्रय के आगे खड़े कर दिये जाओ, अगर तुम्हारे मित्र दुःखी हों या मां-बाप कष्ट मे aa} 
तुम्हें किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ भी, तो तुम यह मांगो कि «m | 
चेतना, सबको मिलाकर, उस पूर्णता की ओर उठा दी जाये जिसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है, और 
सारा अज्ञान, जिसने जगत्‌ को इतना दुःखी बना दिया है, आलोकमय ज्ञान में बदल जाये 
अशुभ ज्योतिर्मय होकर शुभ चिंता में बदल जाये। 5 या 
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परशुराम की शिक्षा 


पी जिसे उमड़ता अनल, भुजा भरती है, 
वह शक्ति सूर्य की किरणों में झरती ài 
मरु के प्रदाह में छिपा हुआ जो रस है, 
तूफान अंधड़ों में जो अमृत-कलस है, 
उस तपनतत्त्व से हृदय, प्राण संचो रे! 
खींचो, भीतर आंधियां और खींचो रे! 
छोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाये। 
मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाये। 
दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है। 
मरता है जो, एक ही बार मरता है। 
तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे! 
जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे! 
स्वातंत्र्य जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है, 
k वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है। 
नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है, 
स्वाधीन जगत्‌ में वही जाति रहती है। 
वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहो रे! 
जो पड़े आन, खुद ही सब आग सहो रे! 
दासत्व जहां है, वहीं स्तब्ध जीवन है, 
स्वातंत्र्य निरन्तर समर, सनातन रण él 
स्वातंत्र्य समस्या नहीं आज या कल की, 


| जागर्ति तीव्र वह घड़ी-घड़ी, पल-पल की। 
a | YA पर चारों ओर सतर्क लगो रे! 
d धर धनुष-बाण उद्यत दिन-रात जगो रे! 
a आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, 
छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, 


शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, 

वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। 

पकड़ो अयाल, अंधड़ पर उछल "d रे! 

किरिचों पर अपने तन का चाम मदो रे! ; 
; | -समधारी सिंह दिनकर 
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श्रीअरविन्द अपने विषय में 


फिर वही अजीबोगरीब विचार !-कि मैं अतिमानसिक मनोभाव लेकर जन्मा | और gà शि 
वास्तविकताओं का कुछ भी पता नहीं ! हे भगवान्‌ ! मेरा सारा जीवन pue वास्तविकताओं B 
संघर्ष रहा है--पहले इंग्लैंड के जीवन की तकलीफें और अनाहार, फिर निरंतर आनेवाले संकट और भी 
कठिनाइयां और फिर उनसे भी कहीं बढ़कर यहां पांडिचेरी में अंदर और बाहर से सिर उठानेवालो Baas 
मुसीबतें। मेरा जीवन अपने प्रारंभिक वर्षों से ही एक युद्ध रहा है और अभीतक युद्ध हो है: इस qi 
इसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता कि अब मैं इसे ऊपर को मंजिल के कमरे में बैठा हुआ N 
आध्यात्मिक तथा अन्यान्य बाहरी साधनों से चला रहा हूं। लेकिन निस्संदेह चूंकि इन चीजों के बारे ja 
चिल्लाते नहीं रहे हैं इसलिये मेरे ख्याल से दूसरों के लिये -यह समझना स्वाभाविक है कि मैं एक भर 
सुखमय स्वप्नलोक में निवास कर रहा हूं जहां जीवन या विश्व-प्रकृति के कठोर सत्य होते हो adi | 
फिर भी यह कितना बड़ा भ्रम है! 


साधना-पथ पर अवसाद, अंधकार और निराशा के दौरों की एक परंपरा-सी चली आती है। ऐसा लात | 
है कि ये पूर्वी या पश्चिमी सभी योगों के नियत अंग-से रहे हैं। मैं स्वयं इनके. विषय में सब कुछ जानतां | 
परंतु अपने अनुभव के द्वारा मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि ये अनावश्यक परंपरा हैं तथा यदि कोई च | 
तो इनसे बच सकता है। यही कारण है कि जब कभी ये तुम्हारे अंदर या दूसरों में आते हैं तो मैं उबे 
सामने श्रद्धा का मंत्र उद्घोषित करने का यत्न करता हूं। यदि ये फिर भी आयें तो मनुष्य aH 
यथासंभव शीघ्र-से-शीघ्र पार करके पुनः प्रकाश में वापस आ जाना चाहिये। 
९ अप्रैल १९३० 


साधना के लिये सबसे बुरी बात है एक ऐसी अस्वस्थ मनोदशा में जा गिरना जहां मनुष्य सदा नि 
शक्तियों एवं आक्रमणों आदि की ही बात सोचता रहता है। यदि साधना कुछ समय के लिये रुक गा 
तो उसे रुका रहने दो, तुम शांत रहो,.साधारण काम-काज में लगे रहो, जब आराम की आवश्यकता aa 
आराम भी करो--जबतक भौतिक चेतना तैयार न हो जाये. तबतक प्रतीक्षा करो। मेरी अपनी साधना | 
यह तुम्हारी साधना से बहुत अधिक आगे बढ़ी हुई थी, एक साथ छह छह महीनों के लिये रुक जागा 
थी। मैं उसके लिये हाय-तौबा नहीं मचाया करता. था। बल्कि, जबतक वह रिक्तता या जडता d 
निकल न जाता तबतक शांत बना रहता था। | 
८ मार्च १९३५ 


* 


a 
तो तुम सोचते हो कि मुझमें (माताजी को मैं अपने साथ सम्मिलित नहीं करता) कभी कोई a) 
निराशा हुई ही नहीं, इस प्रकार के कोई आक्रमण हुए ही नहीं मैंने ऐसा हर आक्रमण झेला ६ p 
झेल चुके हैं, अन्यथा मैं किसी को यह आश्वासन न दे सकता कि “इस पर भी विजय पामी ai 
है”। कम-से-कम मुझे ऐसा कहने का कोई अधिकार न होता। तुम्हारा मनोविज्ञान तो : 
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कर है। फिर से दोहराता हूं कि भगवान्‌ जब पार्थिव प्रकृति का भार अपने ऊपर लेते हैं तो इसे जादूगर 
» करिह चालाकियों या बहानेबाजी के बिना पूरी ge. और सचाई से निभाते हैं। यदि कोई ऐसी 
qd | पीछे स्थित होती है जो पदों में से सदा ही उठती है तो वह सार रूप से वही वस्तु होती है जो 
r 2 स्थित होती है, भले ही वह उनमें अधिक मात्रा में क्यों न हो--और उस वस्तु को जगाने के 
लिये ही वे यहां विद्यमान el केक ति CER E 

जो लोग आध्यात्मिक मार्ग का uS EI APART हैं उन सबके लिये चैत्य सत्ता यही 
क्रिया करती है-उसका अनुसरण करने के लिये मनुष्यों के लिये यह आवश्यक नहीं कि वे असाधारण 
बित हों। तुम यही भूल कर रहे हो-महानता का राग AGMA, मानों केवल महापुरुष ही आध्यात्मिक 
हो सकते हैं। 


८ मार्च १९३५ 


कोई आनंद नहीँ न PR बल। पढ़ने-लिखने की इच्छा भी नहीं होती-मानों कोई मुर्दा आदमी 
चल-फिर रहा हो। आप मेरी स्थिति समझ रहे हैं ना? आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव ? 


मैं भली-भांति समझ रहा हूं; बहुत बार मेरी भी ऐसी सर्वनाशी स्थिति हुई। इसी कारण, जिनकी यह दशा 
होती है उन्हें मैं सदा प्रसन्न और प्रफुल्ल रहने की सलाह देता हूं। 

खुश रहो, मस्त रहो, निर्भय-निश्चिंत यदि रह सको तो, यह कहते रहो “रोम एक दिन में ही नहीं बना 
धा”-यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अंधेरे को भेदते चले जाओ, जबतक सूरज न उग आये और नन्हें-नन्हें 
पक्षी न चहचहाने लगें और सब ठीक-ठाक न हो जाये। 

किंतु दीखता है मानों तुम वैराग्य के प्रशिक्षण में से गुजर रहे हो। स्वयं मैं वैराग्य की कुछ विशेष परवाह 
नहीं करता, इस पाशविक वस्तु से मैं सदैव किनारा करता रहा हूं, पर इसमें से कुछ-कुछ गुजरना भी पड़ा, 
भबतक समता पर मेरा पैर नहीं जा जमा और उसी को मैंने अधिक अच्छी युक्ति नहीं समझ लिया। किंतु 


È कठिन है, वैराग्य सरल, पर है नारकोय उदासी और कष्ट से भरा। 
३ जून १९३६ 


REL कोई अनोखी बात शुरू करने से बहुत पहले मेरे बारे में भी यह प्रसिद्ध था 

aoe ध विरले ही आता है। योग की एक विशेष अवस्था में वह मेरे अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट 

ee में मुझे लंबा समय लगा। मैं एक बीती अवस्था की बात कर रहा था। अवचेतन से 
उठने के विषय द 


य में मुझे पता नहीं, अवश्य Eur e 
५ अगस्त १९३६ 3 नहीं, अवश्य ही वह विश्व-प्रकृति से आया होगा। 


* 


ते कि अदा नात्या तुमने ऐसे लिखा है कि मानों मुझे कभी कोई संदेह या कठिनाई हुई ही न 
NI कि मैंने का मन जितनी कल्पना कर सकता है उससे कहीं अधिक से मुझे पाला पड़ा है। यह 
अक्ति को अपक्ष मैने की परवाह ही नहीं की, बल्कि अपने समय के या अपने पहले के किसी भी 

उन्हे अधिक स्पष्ट रूप में देखा है तथा अधिक व्यापक रूप में अनुभव किया है और 
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इस प्रकार उनका सामना करने तथा उनकी थाह ले चुकने के कारण ही मुझे अपने काम को सफलता | 
पूर्ण विश्वास है। यह सब होते हुए भी यदि मुझे यह संभावना दीखती कि सारे प्रयास का परिणाम = T 
होगा (जों कि असंभव है) तो भी, मैं विचलित हुए बिना बढ़ता जाता क्‍योंकि जो काम करना मेरे li 
जरूरी होता उसे मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर करता जाता और इस प्रकार किया हुआ काम Raana 
में हमेशा अपना स्थान रखता है। परंतु भला मुझे ऐसा क्यों लगे कि यह सब व्यर्थ हो सकता है E q 
मुझे एक-एक कदम साफ दीख रहा है तथा यह भी दीख रहा है कि वह किधर लिये जा रहा है और प्रे 
सप्ताह, प्रत्येक दिन-कभी यह प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक मास था और आगे चलकर यह प्रत्येक दिन त 
प्रत्येक घड़ी हो जायेगा-मुझे अपने लक्ष्य के इतना अधिक निकट ले जा रहा है ? ऊपर के महान्‌ प्रशा 
के साथ पथ पर चलते हुए प्रत्येक कठिनाई भी सहायता पहुँचाती है, अपना मूल्य रखती है, और स्वयं m" 
भी आनेवाली ज्योति का भार अपने अंदर लिये होती है। 
दिसंबर १९३६ 


* 


कोई भी गलत काम किये बिना सहसा गिर जाना- ऐसा गतिरोध क्यों? 


प्रत्येक व्यक्ति गिरता है। स्वयं मैं साधना में हजारों बार गिरा हूं। कैसे गुलाब की 6 सदृश रानियों o 
साधक हो तुम सब ! 
२ अप्रैल १९३७ -श्रीअरविन्‌ 


'श्रीअरविन्द॒ के साथ बातचीत’: 


भक्ति, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में 


२२ फरवरी १९४0 


(भगवान्‌ के बारे में बातचीत चल रही थी) 

म--भगवान्‌ किसी को दण्ड नहीं देते। वे तो सर्वकृपामय हैं। 

श्रीअरविन्द-क्यों नहीं दण्ड देते ? 

म--हम भगवान्‌ को संरक्षक, कृपालु और दयालु के रूप में ही जानते हैं। 

श्रीअरविन्द--यह तो विष्णु की बात हुई। शिव भी हैं। 

म-शिव तो भोलानाथ हैं। 

श्रीअरविन्द-वे रुद्र रूप भी तो धारण करते हैं। 

म-लेकिन वे भक्त को ऐसी छोटी-छोटी चीजों के लिये दण्ड नहीं दे wed! 

श्रीअरविन्द-- यह भगवान्‌ के मिजाज पर निर्भर करता है। (हंसी) “आदी 

नी (म YH छोटी-छोटी चीजों” से तुम्हारा क्या मतलब है। दिलीप से पूछो, वह कहेगा 
की पहचान भक्त के रूप में बस इसी प्रकार हो सकती 2 कि वह पैसे के मामले में कैसी व | 
है। पैसा ही कसौटी 21 अगर तुम भगवान्‌ के चरणों में धन-दौलत की मेंट नहीं चढ़ा 
भक्ति सच्ची नहीं 21” 
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_कई लोग भकत होते हैं, लेकिन जैसे ही रुपये-पैसों का मामला आता है, उनकी भक्ति गायब हो 
23 (अरविन्द इस प्रसंग में मजा ले रहे थे) 
जाती „र पैसा ही कसौटी है तब तो चोर-डाकू भी भक्‍त होते हैं। कुछ लुटेरे अपनी चोरी का एक हिस्सा 

क चरणों में हमेशा चढ़ाते हैं। क्या यह भक्ति है ? 

Fat नहीं ? 

यह कैसे हो सकता है भगवन्‌ ! वे दूसरों को छूट कर, रिशवत के तौर पर कुछ चढ़ावा चढ़ा देते हैं। 
क्या यह सच्ची भक्ति है ? AR aes E 

gone सच्ची भक्ति क्या है ? सच्ची और झूठी भक्ति नहीं होती, भक्ति भक्ति होती है। व्यापारी 
ग तो दूसरों को छूट कर भगवान्‌ को भेंट चढ़ाते Él क्या यह भक्ति नहीं है? 

प्र-लेकिन भगवन्‌, किसी भी तरह मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई चोर-लुटेरा या हत्यारा, जो 
गरत तरीके से पैसा जुटाकर भगवान्‌ के अर्पण करता है, वह भक्ति के वशीभूत हो यह काम करता है। 

श्रीअवविन्द-क्या कोई लुटेरा किसी विजेता से ज्यादा खराब होता है ? विजेता भी वही करता है। फर्क 
क्या होता है भला ? लुटेरा भी बहादुर और सज्जन हो सकता है। युद्धक्षेत्र में जब राम ने सहायता के लिये 
at की स्तुति की तो भक्ति के वशीभूत हो ऐसा नहीं किया। तुम जो कह रहे हो वह नैतिक विषय है। 
आध्यात्मिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रश्न है कि व्यक्ति अगर भक्ति का अनुभव करता है तो 
क्या वह सच्ची भक्ति होती है। 

म्र-भगवन्‌, जैन धर्म के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसके पीछे कोई हेतु नहीं होता और पवित्र तथा 
धार्मिक तरीके से किया गया उत्सर्ग ही सच्चा उत्सर्ग होता है। चोर-डाकू न तो उद्देश्य के बिना काम करता 
है और न ही वह धार्मिक तरीके से पैसा बनाता है। वह अपनी लूट का थोड़ा-सा हिस्सा घूस के तौर पर 
भगवान्‌ की भेंट चढ़ा देता है। 

श्रीअ॒रविन्द-- दो तरह को भक्ति होती है, सहैतुकी भकित तथा अहैतुकी भक्ति। सहैतुकी भक्ति वह है 
जिसमें कोई हेतु होता है, अहैतुकी में निस्संदेह हेतु अर्थात्‌ कोई मांग नहीं होती। अगर भगवान्‌ केवल 
णी स्वीकार करें तो जगत्‌ का हमारा दृष्टिकोण ही बदल जायेगा (हंसी)। घूस 
nus di po की तुम्हारी बात से मुझे ‘a’ का स्मरण हो आया। उसका कहना है कि लोग 
oe T - देते हे और उसके पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह 
SS d आखिर यह छोटी-सी घूस होती है। उसको बात सुनकर मुझे उस नौकरानी की 

= DUM क्या मैंने तुम्हें वह सुनायी है ? 
- नौकरानी ने जारज सन्तान को जन्म दिया। घर की मालकिन बहुत नाराज हुई और 
ह" (हंसी) लताड़ा। नौकरानी ने जवाब में कहा, “लेकिन मालकिन, यह तो कितना छोटा-सा 


शाम को 


Taras, 

न जाप पहले को तरह भोजन कर रहे हैं ना? 

s is क्यों ? 

dom Mel सोच रहा था, wed आपके शरीर में अधिक रवत oT 
कह सकते हो ? 
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स--नाखूनों से। पहले वे ज्यादा गुलाबी थे (श्रीअरविन्द से) आपके खाने में अब खून बनानेवाले ay | 


को कमी है। tss 
श्रीअरविन्द--तब तो यह बदलाव अच्छा ही है; क्योंकि पहले मुझे चक्कर आते थे, शायद वह Taf 


अधिकता से हो। 
नी--वह शायद पत्र-व्यवहार की अधिकता से हो। (श्रीअरविन्द हंसते हैं) 


श्रीअरविन्द--बहुत संभव है। 
मया फिर काव्य-संशोधन इसका कारण हो। 


अ्रीअरविन्द--इसके विपरीत, चक्कर तब आते हैं जब मैं काव्य नहीं लिख पाता । जैसे da काग 


लिखना शुरू कर देता हूं कि वह सब बंद हो जाता है । 
म--नहीं भगवन्‌, मैं तो नीरद के काव्य के संशोधन की बात कर रहा था । (हंसी) 


श्रीअरविन्द--ओह, लेकिन वह तो बहुत नहीं लिख रहा . . . वैसे खून बनाने के तत्त्व कौन-कौन से हो | 


हैं? 
म--डॉ० मणिलाल आपको बता सकेंगे। वैसे दूध उनमें से एक है। 
श्रीअरविन्द-दूध तो मैं कभी नहीं लेता। 
म--मेरे ख्याल से आपके भोजन में खून बढ़ानेवाले तत्त्व हैं--फल, सब्जी इत्यादि। 
` श्रीअरविन्द--पहले मैं अधिक चीजें लिया करता था, बादाम का रस इत्यादि। 
म--बादाम अच्छी चीज नहीं है भगवन्‌! 
श्रीअरविन्द-भला क्यों ? 


मणिलाळ--यह बहुत गरिष्ठ और पचाने में मुश्किल होता है। इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है जिससे | 


यूरिक एसिड बहुत अधिक हो सकता है। 
प-कैसे ? 


स--बहुत-से लोग बादाम का रस लेते हैं। पाश्चात्य लोग तो बहुत अधिक मात्रा में बादाम खाते di 


स्वयं खाता हूं, लेकिन मुझे तो कभी हजम करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई । 


मणिलाल-चूँकि बादाम हजम करने में मुश्किल होता है इसलिये पहलवान अधिक लम्बी उमर न । 
पाते। जैसा कि मैंने कहा, प्रोटीन के हिसाब से यह बहुत गरिष्ठ चीज है, इसमें बहुत तेल होता है, गोर १ | 


भांति यह भी हानिकर है। 
श्रीअरविन्द--मैं नहीं मानता। 
पु--व्यकित व्यक्ति के मामले में अलग प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग हजम कर लेते हैं दूसरे नहीं क 
za । यह तो शराब लेने की तरह है--कुछ लोग बहुत अधिक मात्रा में शराब पीते हुए भी लम्बी उप 
| 


j 0 
4रीअरविन्द- पुरातत्त्ववेत्ता राजन मित्र तो हर रोज ब्राण्डी की एक बोतल लिया करता था और वह 
साल तक जिया! 

ae 
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योग के तत्त्व पर प्रश्नोत्तर 


T, ३0 T १९५४ 
ताजी योग के mer पुस्तक का चौदहवां और अंतिम अध्याय लेती ÉD 


aa यहां श्रीअरविन्द गुह्य प्रयास की बात करते हुए कहते हैं कि जिनमें यह क्षमता नहीं है 
उ बतक प्रतीक्षा करनी चाहिये जबतक कि उन्हें वह क्षमता दी न जाये। क्या वे उसे अभ्यास के 
द्वात प्राप्त नहीं कर सकते ? 


तै | a यानी, अगर वह अंतर्निहित है तो अभ्यास के द्वारा उसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन अगर 

| उह अंदर वह गुह्य शक्ति नहीं है तो तुम भले ही पचास वर्षों तक प्रयास करते रहो, तुम कहीं नहीं पहुंच 
| gait सभी में गुह्य शक्ति नहीं हो सकती। यह वैसी ही बात है जैसे तुम मुझसे पूछो कि सब लोग 
) di हो सकते हैं? सब लोग कलाकार बन सकते हैं ? सब लोग . . कुछ ऐसे लोग हैं जो बन सकते 
| हूँ और कुछ ऐसे हैं जो नहीं बन सकते। यह तो स्वभाव की बात है। 


Tens और रहस्यवाद में क्‍या भेद है ? 
A) ये चीजें एक समान बिलकुल नहीं हैं। रहस्यवाद एक ऐसी शक्ति के साथ कम या अधिक भावात्मक संबंध 
| है जो हमें दिव्य प्रतीत होती है। किसी अदृश्य चीज के साथ जो भगवान्‌ है या जिसे हम भगवान्‌ समझते 
Pu साथ एक प्रकार का बहुत ही भावात्मक, बहुत ही भावोत्तेजक और बहुत ही तीव्र संबंध है 
| d cd है जिसका श्रीअरविन्द ने वर्णन किया है: वह है अदृश्य शक्तियों का ज्ञान और उन्हे 
Ec Ed | वह एक विज्ञान 21 पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। मैं हमेशा गुह्यवाद की तुलना 
| हेत है उसी प्रकार ; क्योंकि यह उसी प्रकार का ज्ञान है। जैसे रसायन ज्ञान भौतिक चीजों के लिये 
i se te यह भी एक ज्ञान है । यह अदृश्य शक्तियों का, उनके विविध स्पंदनों का, उनके आपसी 
उनपर प्रयोग ठ जो संगठन बनाये जा सकते हैं उनका, और उस शक्ति का ज्ञान है जिसका 
YA यानी हम > डे यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। और इसे एक विज्ञान के रूप में ही सीखना 
सकते हे तुम्ह COME का अभ्यास किसी भावप्रधान या धुंधली और अस्पष्ट चीज के रूप में नहीं कर 
YA कोई सिखानेबाला उसी तरह काम करना चाहिये जैसे रसायन के लिये करतें हो। सभी नियम सीखने 
PÀ कुछ खतरा मोल लेना न हो तो उन्हें अपने-आप de निकालना चाहिये। लेकिन उन्हें ded के 
1 पड़ता है। इसमें कुछ संयोग रासायनिक संयोगों के समान ही विस्फोटक हैं। 


Tar मे 
LN जीवन में gere जरूरी है ? 
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ही, उदाहरण के लिये, अपने शरीर से जरा-सा बाहर निकलते ही आतंकित हो उठते हैं। और | 
इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। अगर व्यक्ति में प्रबल संकल्प-शक्ति और महान्‌ Maa | 
तो यह ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत-से लोग अपनी सत्ता की अवस्थाओं से अलग नहीं हो e | 
अगर वे अलग करें तो कोई चीज है जो ठीक नहीं होती, और इससे उनके शरीर को कष्ट होता है। S त 
। दूसरे ऐसे हैं जो निकल पड़ते हैं, घूमते-फिरते हैं और फिर लौट आते हैं। उनके लिये यह ल | 
' स्वाभाविक है। साधारणतः जिन्हें इसमें रस है--जबतक कि वह केवल एक प्रकार का मानसिक Tu; | 
न हो=लेकिन जिनको इसमें रस होता है उनमें साधारणतः प्रतिभा भी होती है। हो सकता है कि उन्हे इ 
बारे में मालूम न हो, लेकिन उन्हें सिखाया जा सकता है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो सावधानी से | 
' जानी चाहियें। उदाहरण के लिये, . . . मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूं : ज्यों ही तुम अपने शरीर से वह | 
| निकलते हो, चाहे वह जरा-सा और वह भी केवल मानसिक रूप से क्यों न हो, तो मन का वह अंश चह! 
जाता है जो उसकी क्रिया का संचालन करता है। और स्वतःचालित मन का वह अंश जो आ | 
गतिविधियां और अमुक ग्रंथियों के स्राव उत्पन्न करता है, वह पूरा स्वतःचालित भाग उस सचेतन, सोचने | 
। भाग की रक्षा के बिना और नियंत्रण के बिना रह जाता है। हां तो, वातावरण में हमेशा बहुत सारी होते. | 
| छोटी, बहुत छोटी सत्ताएं रहती हैं जो साधारणतः मानव विघटन से जन्म लेती हैं और शारीरिक जीवे 
7 के समान होती हैं। ये एक प्रकार के प्राणिक जीवाणु होते हैं। वे ज्यादा प्रत्यक्ष होते हैं और उनमें अगे | 
इच्छा-शक्ति होती $i हम यह नहीं कह सकते कि वे दुष्ट होते हैं, परंतु उनमें शरारत भरी होती id 
सत्ता! अपना मनोरंजन करना चाहती हैं और वह भी औरों को तंग करके | तो जैसे ही वे देखती हैं कि | 
व्यक्ति पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, वे उसके यांत्रिक मन को अपने कब्जे में कर लेती हैं और यक्षि | 
पर हर प्रकार की, बिलकुल अप्रिय चीजें ले आती हैं। उदाहरण के लिये, कुछ लोग समाधि में अपनी जीम | 
निगल लेते हैं। और अगर वे सावधानी न बरतें तो इससे उनका दम घुट जाता है। दूसरे अपनी जीभ कः | 
लेते हैं और कभी-कभी इससे बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार की बहुत-सी चीजें हो सकती हैं। इसि | 
साधारणतः, तुम्हें तबतक समाधि में हर्गिज न जाना चाहिये जबतक कि तुम्हारे पास ही कोई ऐसा व्यक | 
न हो जो तुम्हारी रखवाली कर सके, शुद्ध भौतिक रूप से रखवाली नहीं, बल्कि . . . एक ऐसी सचेत | 
शक्ति के साथ रखवाली कर सके जो इन छोटी-छोटी सत्ताओं को उन स्नायविक केंद्रों पर कब्जा करे 
रोक सके जिन्हें सचेतन सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह एक सामान्य नियम है। इससे भी ds | 
| हैं। जब तुम शरीर से पूरे भौतिक रूप में निकल जाते हो. और बस एक जरा-सी कड़ी काएा संबध 
| जाता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं रहता-समझ रहे हो न, तो वह प्रकाश के एक धागे जैसा संपर्क होता | 
| जो गयी हुई सत्ता को बची हुई सत्ता के साथ जोड़ता है--अगर यह कड़ी सुरक्षित रहे तो कुछ नहीं होत! | 
। लेकिन यदि वह सुरक्षित न रहे तो ऐसी विरोधी शक्तियां हो सकती हैं जो केवल शरारत से भरी है a | 
| Stee दुर्भावना से भी भरपूर होती हैं, वे आकर इस संबंध को काट सकती हैं, और तब एक बार eue 
जाये तो तुम भरसक प्रयास कर लो, फिर भी अपने शरीर में लौट नहीं पाओगे। 


4 


व्यक्ति मर जाता है ? 


हां, कुछ समय बाद। मतलब यह कि यह सब मजाक बिलकुल नहीं है, समझे न ? यह मनोरंजन के | 
या केवल मनबहलाव के लिये की जानेवाली चीज नहीं है। इसे ठीक उसी ढंग से, अपेक्षित रित आरप | 
बहुत सावधानी के साथ करना चाहिये। लेकिन एक चीज बिलकुल, बिलकुल अनिवार्य Ee «il 
अंदर जरा भी डर है तो तुम्हें इस गुह्य विज्ञान को छूना तक न चाहिये। उदाहरण के लिये, KS | 
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- जीतना भी आता zx = र 
l| दवार हैं। लेकिन जो लोग अपने बिल में घुसते हुए चूहे की तरह तुरंत अपने शरीर में लौट आते हैं 


| imm छूना तक न चाहिये और फिर तुम्हारे अंदर अपार धैर्य भी होना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार 
| नक चीजों को संभाल सकने के लिये बरसों लग जाते हैं, जिस प्रकार छोटी-से-छोटी नयी चीज का 
| आविष्कार करने के लिये, किसी दृश्य परिणाम के बिना बहुत समय तक काम में लगे रहना पड़ता है, उसी 
रकार गह्यवाद में भी बिना कोई अनुभूति प्राप्त किये बरसों प्रयास में लगे रहना पड़ सकता है। और यह 
बहुत ही उबाऊ और नीरस बन जाता है। और मनुष्य में उस प्रकार का प्रत्यक्षवादी और व्यावहारिक 
| औत्क-मानसिक तो रहता ही है जो तुमसे कहता रहता है, “तुम प्रयास क्यों करते हो ? तुम स्पष्ट देख रहे 
|| हो क्रि इसमें कुछ नहीं है, यह सब कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम व्यर्थ में क्यों काम करते हो ? 
' तुम अपना समय बरबाद कर रहे हो। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं।'” जब उनके आधार में 
कुछ न हो तो श्रद्धाविश्वास को बनाये रखना बहुत कठिन होता है। 


i | (क्रमशः) -श्रीमां 


श्रीअरविन्द॒ के साथ दारा का पत्रव्यवहार 
(११) 


कळ रात अंतर्दर्शन में मैने श्रीअरविन्द को देखा जिसमें उन्होंने एक हाथ की हथेली शांत रहने और 
IT की मुद्रा में हल्के-से उठा रखी थी जब कि दूसरे हाथ से इसे लिख लेने का संकेत था। 
JA ऐसा लगा कि मुझसे कहा गया कि द्रष्टा बने रहो और शांत भाव से देखते चलो। 


अंतर्दर्शन वास्तविकता से मे 
१८ जून ९९३१ ता से मेल खाता है। 


ei Tou बार शांति और चेतना प्राप्त की लेकिन केवल रह-रह कर और थोडे-थोडे समय के 
त्ष दूसरे अनुभव भी हुए जैसे काम केंद्र पर प्रकोप और उत्पीड़न। मेरे तरह-तरह के और 


मेव मुझे रास्ते से भटकाने वाले होते हैं। ये मेरे मन की क्रिया में बाधा बातै हँ) 


| ® thy E "Él कारण हैः कि ये अनुभव अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित और चकरानेवाले हैं। 
| SER आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करनी चाहिये जो निम्न चेतना के अनुभवों को-उनमें 
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ग्रस्त हुए बिना या उनके द्वारा मन और प्राण की गलत गतियों में पथभ्रष्ट हुए बिना--उन्हें देख सकती है | 
३0 जून १९३१ 


करीब दो-तीन दिन पहले जो विद्रोह में अनुभव कर रहा था, मैंने पाया कि Sd 
आवेश का और शरीर में एक प्रकार की उत्तेजना का रूप ले लिया है। मुझे लगा कि mà 
आवेग के संपर्क में आना शक्ति को JANA करने का रहस्य ÈI 


यह एक अत्यंत असुरक्षित गति है। इस प्रकार से उत्पन्न की गयी शक्ति साधना में सहायक नहीं है। | 
तुम्हें प्रकाश के साथ अधिक सतत संपर्क की स्थिति में वापस आ जाना चाहिये। 


२ जुलाई १९३१ 


बहुत बार मुद्दे लगता है कि मैंने अपने-आपको पाया नहीं है और ऐसा लगता है कि रक्तिं के | 
क्रीड़ा के लिये मैं शरीर छोड़ दूं। यह सब कुछ असंतोषजनक है जबतक कि प्रकाश या उपस्थित डे ' 
साथ संपर्क न हो और ऐसी अभीप्सा न हो जो इसे निरन्तर बनाये रखे और बाहर से आनेवाहे म 

सुझावों से जिनके प्रति मैं इतना अधिक खुला हूं मेरी रक्षा करे। | 


यह सब सच है। प्रकाश के साथ सतत संपर्क के द्वारा ही तुम अपने सच्चे (केंद्रीय) स्व में विकसित है 
सकते हो और अपने सब अनुभवों को व्यवस्थित कर सकते हो। तो क्‍यों न एकनिष्ठ और अनन्य रुपये | 
उसीके लिये अभीप्सा की जाये ? 
४ जुलाई १९३१ 


संसार की किसी भी चीज के बारे मैं-- चाहे वह कुछ भी क्यों न हो- प्रत्येक धारणा वैयक्तिक E 
की रचना है और प्रत्येक धारणा दूसरों से भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धारणा की का 
उतनी ही प्रबळ विरोधी धारणा भी होती 2) इसे मैं इन दिनों अनुभव कर व्हा हूँ। 


निःसंदेह। यही कारण है कि मन किसी निश्चित या सच्चे सत्य तक नहीं पहुंच सकता। केवल वही चे 
जिसने प्रकाश में रहना सीख लिया है, इसे कर सकती 21 
९ जुलाई १९३१ 


जब मैं अशांत होता हूं तो मुझे या तो अत्यंत शांत और निष्क्रिय होना या प्राणिक गतियो र PI 
को बनाये रखना होता है। मैं इन दिनों पिछली चीज करने की कोशिश करवा हूं | 


i sil 
ज्यादा अच्छा यह है कि शांत रहा जाये और फिर प्रकाश की ओर और माताजी की ओर पुरी si 
१० जुलाई १९३१ 
aft | 
कल शास युप-वितरण के बाद जब मैं चलने लगा तो माताजी ने मुझे एक a 
'सिद्वि। get अशांति महसूस होनी शुरू ही हुई थी कि इससे मुद्दे एक आक्षा 
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Aa 2000 
qi सृष्टि की संसिद्धि में श्रद्धा-विश्वास बनाये रखो। 


u जुलाई ९२ 


वोर का काम करवे हुए जब माताजी ने अतिमानसिक प्रकाश की चर्चा की और मेरा फिर से संपर्क 
स्थापित हो गया तो मैने PIAA महसूस की। प्रकाश के साथ जब हमारा संपर्क होता है तो जो 
कुछ भी घाटित होता है सब ठीक लगता है। लेकिन जब संपर्क नहीं रहता तो लगता है मानों चीजों 
सै ठीक से बरतने की मैरी सारी शक्ति ही चली गयी। 


माताजी के साथ और माताजी के प्रकाश व शक्ति के साथ संपर्क बनाये रखो--अन्य सभी प्रभावों का 


परित्याग करो | 
२९ जुलाई १९३१ 


आज मुझ हृदय में प्रेम और कृतज्ञता से भरे हुए आनंद का अनुभव हुआ। तब Ys सवेरे हुए अनुभवों 
की याद हो आयी, क्रोध का आवेग फिर से ऊपर उठ आया, लेकिन इस बार वह प्रेम से लिपटा हुआ 
और उसके वातावरण से घिरा हुआ था। मुझे लगा कि एक तरह से प्रेम और क्रोध में कोई फर्क नहीं 
8l 


फर्क यह है कि YA चेतना को सच्चे प्रकाश की ओर खोलता है, क्रोध काली लपट और धूएं से प्रकाश को 
ढक कर चेतना को बंद कर देता है। 
३0 जुलाई १९३१ 


गे देखता हूं कि तब से मेरी साधना में एक परिवर्तन आ गया है जब माताजी ने मुझसे कहा था कि 
ध्यान में वे वैयक्तिक रूप से मेरी सहायता करने की कोशिश कर रही B] इसने मेरे चैत्य को 
खांल दिया है। मुझे हृदय में प्रेम का अनुभव हुआ एक आत्मविश्वास और तीव्र कृतज्ञता शुरू से अंत 
तक अनुभूत हुई। दो बार मैंने अपने सिर के चारों ओर सुनहरा प्रकाश देखा। 


"Ed सुनहरा क्योकि और 
S bes हरा प्रकाश एक बहुत ही अच्छा चिह्न है क्योंकि यह अतिमानस से आता है और यह 
ç ठीक संपर्क 
ता हे कि साधना ठीक लीक पर चल रही है। माताजी के साथ इस निकटतर संपर्क को बनाये 


यह सिद्धि की ओर ले जानेवाला सीधा 
जुलाई १९३२ गानेवाला सीधा रास्ता है। 


माताजी आयी तो 


IE PM | 
Wb खो बैठे we माताजी के प्रकाश और शक्ति के साथ अधिक संतत संपर्क बना रहे। यदि चेतना 
Bu १९३१ उसे फिर से प्राप्त करने को अभीप्सा करो जबतक कि वह बन न जाये। 


समय मेरा संपर्क बन गया और yA लगा कि मन उपर उठ रहा है और जब 
मैने उनके सफेद प्रकाश की एक चमक देखी। लेकिन उस समय से पहले, मैंने 
ऊपर एकाग्र नहीं हो पा रा STI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— —— 


1 
| 


| 
| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६ फ 
कल रात ध्यान में मुझे कुछ शांति मिली और YA चाहा कि प्रकाश उतरे लेकिन क्या होने 
इस तरह के कई सुझावों ने मुझे अशांत बना दिया। मैंने देखा है कि जब कभी मन में = है 
होता है तो सुझाव आ-आ कर चीजों में घपला कर देते हैं। मन को ज्ञान के लिये मांग नह की 
चाहिये | 
हां, ठीक है--अगर मन मांग करता है तो वह सब प्रकार के सुझावों के लिये रास्ता खोल देता 


प्रकाश को प्राप्त करो और प्रकाश के साथ-साथ ज्ञान आ जायेगा। 
६ अगस्त १९३१ 


है। सच्चे 


आज मैंने अनुभव किया कि मानसिकता और धर्म के चक्करों से ऊपर उठना संभव है और यह $ 
चेतना को सत्य में ऊपर उठाया जा सकता है और फिर किन्ही भी रूपों को चाहे वे कितने " 
विरोधी क्यों न EL अपनाया जा सकता है| तथापि उनके बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। fn 
तभी प्राणिक-भौतिक और जड़-भौतिक ने जैसे सब कुछ R-AZ- कर दिया। 


p" 


क्योंकि सत्ता के उस भाग की प्रकृति ही ऐसी है कि वह तबतक संकीर्ण बना रहता है कि उपर पे 
प्रकाश न पा ले। 


चूंकि अनुभूतियां अभी एकदम नयी हैं इसलिये मेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। यदि ऊपर से अधिक 
ज्ञान आ जाये तो विशालता के अंदर यह स्वतंत्रता पाना संभव होगा। 


सच है। 


दूसरा रास्ता है नीचे से शुरू किया जाये। दृढ़ होना और उस पर ज्ञान का निर्माण करना, Oe 
इसके लिये शायद अधिक दृढ़ और अजुद्घाटित मन चाहिये। 


यह गलत तरीका BI जो लोग ऐसा करते हैं कभी मुक्त नहीं हो पाते--वे अपने लिये एक छी 
GSI बना डालते हैं। 
८ अगस्त १९३१ 


काक-परिचय 


(३) 


यह तो मनुष्यों को तंग करने की बात हुई। कौए इसी तरह चीलों को भी तंग करते él चील की मं 
कोई खाने की चीज मिल गयी हो तो उसे खाने के लिये अथवा यूं. ही कभी छत पर आ a 
चक्कर लगाते हुए कौओं का ध्यान उसकी तरफ गया नहीं कि बस मुसीबत। उनमें से एक Ti 
पास बैठ जायेगा, केवल खाना छीन लेने के लिये ही नहीं बल्कि उसे तंग करने के लिये। Dm 
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और फिर एकदम चील के पीछे जाकर उसकी पूंछ खींचने का प्रयत्न करेगा और उड़ 


आने T ^ A x = 
gun इस तरह चील का ध्यान खींचता है और उधर से दूसरा उसकी मदद के लिये आ पहुंचता 


दे चील के दोनों तरफ व्यूह-रचना करते हैं। सामनेवाला कौआ चील के पास जाता, चील उसे चोंच 
él की सोचती न सोचती कि इतने में पीछेवाला चुपके से उसकी पूंछ खींचकर भाग जातां। इस बीच 


इतने पैतरे बदलते हैं कि अपने-आप देखे बिना उनका समझना मुश्किल है। चील के पास खाना हो 

था न हो, उसे तंग करना मानों कौए का धर्म है। za 

dg अगर खाने की कोई चीज लिये हुए उड़ रही हो और कौए का ध्यान उस ओर चला जाये तो बस 
वचारे dio की मुसीबत समझो। कौआ चोल की अपेक्षा बहुत ज्यादा तेज, चुस्त होता है इसलिये चील 
को पता ही नहीं लग पाता कि कौआ आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, किस तरफ से झपट्टा मारेगा। ऐसी हालत में 
तो उसकी मुसीबत ही आ जाती है और उसे खाना वहीं फेंककर भागना पढ़ता है और कौआ उस खाने के 
टुकड़े को हवा में ही पकड़ लेता है। 

पाठकों को शायद याद हो कि ऐसी ही एक घटना से दत्तात्रेय ने अपरिग्रह का पाठ सीखा था। 


+ 


कौए में शरारत तो मानों कूट-कूटकर भरी होती है। कहीं बारीक जाली लगी हो जिसपर बैठना असंभव 
है तो वहां किसी-न-किसी तरह बैठना तो मानों उसका धर्म हो जाता है। कहीं ऊंचे बांस बंधे हों तो उनके 
SW बैठना तो जरूरी होता ही है। पहले एक कौआ आकर बैठता है, फिर दूसरा उसे उड़ा देता है और 
अपने-आप बैठ जाता है, फिर तीसरा आता है; इस तरह दूसरों को हटा-हटाकर उस जगह पर अधिकार 
करने का खेल चला करता है। 
e और यही नहीं। इसे सरकस करने में बड़ा मजा आता है। कहीं झंडा फहरा रहा हो तो उसकी लकड़ी पर 
a a कुछ भी नहीं। उसके बाद वह फहराते हुए झंडे के कपड़े की धार पर बैठने का प्रयत्न 
E CURAR झंडे की दिशा तो एक ही रहती है पर उसका किनारा सर्पाकार हो जाता है। उस किनारे 
फि ee उस पर dac का प्रयत्न करते हैं, पर जैसे ही वे अपने पंखों की गति बंद करने लगते 
oe [ता है और उनके पंख सहायता के लिये फड़फड़ाने लगते हैं। अब इसे खाली शरारत 

हैं ? 


* 


n KAA में भी भाव के अनुसार अलग-अलग स्वर होते हैं। परंतु जब ध्यान से न सुना 
७ यता है कि उसे कर्कश 'कां कां' के सिवा और कुछ नहीं आता। 

WW ae में बढ़े सूक्ष्म परिवर्तन करके अपना भाव प्रकट करते हैं। एक-दूसरे को बुलाने में, 
ii कोई बात T PaT और प्रणय के समय आवाज की विविधता सुनायी देती है। 

अगोब आवाज व्य समझ में न आ रही हो, या कोई ऐसी घटना घटे जिसमें उसे रस हो तो वह एक 

और एक-दूसरे = जिसे सुनकर आस-पास के बहुत-से कौए 'कांव-कांव' करते हुए वहां Shy हो 

YR होकर स्वर में स्वर मिलाकर सामूहिक गान शुरू कर देते हैं। पच्चीस से पचास तक 


बात सुनना UR इधर-से-उधर और उधर-से- क 
अगा असंभव कर देते हैं। उधर और उधर-से-इधर उडते हुए 'कांव-कांव' करके हम लोगों के लिये 
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जिस जगह खाना मिलता हो वहां जाकर खाना देनेवाले को बुलाने की आवाज और हो तरह को है 
है। मेरे साथ हिला हुआ 'कानीया' आवाज किये बिना खिड़की पर बैठा रहता था और अगर मेरा a 
तरफ न जाये तो बड़े धीमे कोमल स्वर में 'कौऊं' के जैसा शब्द करता था। दोपहर को पेड़ को ate 
आराम करता हुआ कौआ संतोष प्रकट करने के लिये कुछ ऐसा ही शब्द करता है। एक-दूसरे के mW 
बैठकर धीमी-धीमी बातचीत करते हुए भी कौए ऐसी ही आवाज किया करते हैं।' 
कौओं में जोरदार समूह-वृत्ति होती है। एक कौए पर कोई मुश्किल आयी हो तो पचासों उसको सहया 
के लिये आ पहुंचते हैं। इसके विपरीत यदि कोई कौआ आदमियों के साथ हिल जाये तो कौए उसे E 
तंग करते él à 
एक-दूसरे की मदद का बड़ा अच्छा उदाहरण है गरदन के उपरले भाग को खुजाना। यूं तो कौआ आगे 
dia से सारे शरीर को खुजा लेता है पर गरदन के उपरले हिस्से के लिये उसे दूसरे की सहायता छेन 
पढ़ती है। इसके लिये कौआ किसी दूसरे कौए के पास आकर बैठता है, उसके आगे-पीछे घूमता है। और 
नजदीक आकर गरदन नीची करके वहां के पर फुलाता है। फिर भी असर न हो तो साथी की ओर jum 
फिर गरदन नीची करता है। आखिर वह दूसरा कौआ अपनी चोंच से उसकी गरदन को खुजा देता है। फू | 
P- सारो क्रिया निःशब्द होती है या कौन जाने किसी मूक भाषा का प्रयोग होता है। कई इसमें मजाक की 
स्थिति भी पैदा हो जाती है। एक कौआ गरदन नीची करता है तो दुसरा भी नीची कर लेता है, फिर दोनों | 
एक-दूसरे की ओर खुजाने की आशा से देखकर फिर से नीची गरदन कर लेते हैं। 


* 


एक घटना और। इसे अगर अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी विश्वास न करता। कौआ चाहा 
तो होता ही है पर साथ ही बुद्धिमान्‌ भी। एक दिन शाम हो चली थी पर अभी अंधेरा न छाया था। मैं अपे 
छज्जे पर खड़ा था। नीचे सड़क पर एक कुत्ता हट्टी का बड़ा-सा टुकड़ा लिये उसे चबाने की कोशिश क 
रहा था। थोड़ी देर में एक कौआ कहीं से उड़ता हुआ आया और सामने के मकान की एक नीची दीवार प 
बैठ गया और गरदन टेढ़ी कर-करके हट्टी की ओर देखने लगा। उससे रहा न गया और वह उड़कर gui 
पीछे आ बैठा। कुत्ता पूरे ध्यान से हट्टी चबाने में लगा था। इसने धीरे से उसकी पूंछ पर चोंच से चोट al 
कुत्ते ने परवाह न की तो वह जरा और नजदीक आया और जोर से उसकी पूंछ खींची। कुत्ता IE 
हुआ, मुंह फेरकर गुर्राया और कौए को उड़ते हुए देखकर फिर से अपनी हट्टी चबाने लगा। bo | 

अब कौए ने जरा ज्यादा हिम्मत से काम लिया। फिर से पास आकर कुत्ते की पूंछ जोर से खेंची। | 
बहुत ही नाराज हो गया और कौए के पीछे दौड़ा। कौआ हट्टी से दूर चला गया। कुत्ता उसका पी | 


` पांडिचेरी में कोयल अधिक नहीं पायी जातीं। एक बार अचानक कोयल की आवाज सुनायी दी। E ut 
व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से बाहर निकले पर वहां कोयल का नाम-निशान तक न था। हम लोगों ने आसपास 3 A 
को अपनी नजरों से छान डाला, पर परिणाम कुछ न निकला । दो-तीन दिन तक यही तमाशा होता रहा। हम व EAT: 
कोयल देखने को उत्सुक थे और 'कोयल' हमसे आंख-मिचौनी खेळ रही थी। आखिर एक दिन रहस्य dU J aq 
कौए साहब पेड़ पर बैठकर कोयल की बोली बोल रहे थे। आंखों को विश्वास न होता था पर तथ्य को मातत ee | 
काफी दिनों तक यह कोयल-कौआ हमारे यहां आता रहा। जब गुस्से में आता तो जोर-जोर से कांवःकाव कर्ता 
दिखाता तो कोयल की मीठी बोली बोलता । कुछ दिनों के बाद न जाने कहां गायब हो गया। * PI 
इसी तरह गरमी के दिनों में कौए हमारे कमरे के बाहर लगे हुए नल को खोलकर पानी पी जाया करते @ 


इतनी आम हो चुकी है कि अब उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। --संपादक 
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नकर aig ने एकदम दिशा बदली, हट्टी पर एक झपट्टा मारा और उसे लेकर दीवार पर जा 

qi seat कुत्ता असहाय देखता रह गया ! और कर ही क्या सकता था ? 

को दूर रखने के लिये एक युक्ति को सफल होते हुए देखा है। एक रेस्टोरां में खुली छत पर बैठने | 

व्यवस्था है। कौए दोपहर को वहां आकर स्थान गंदा कर जाया करते थे। एक बार व्यवस्थापकों ने आकार | 

और हे में ठीक कौए के जैसा एक खिलौना अंदर की मेज E दिया। तब से वहां कौओं का आना | 

"काप और मकान में खिड़की में से आनेवाले कौओं के लिये भी यही उपाय सफल रहा है। | 
| 


(समाप्त) --कृष्णलाल भट्ट 


भैर्वणी' : 
भासुरतमं नक्षत्रम्‌ 


एषा हृदयस्मर्शिणी कथा अस्माकं शिक्षाकेन्द्रस्य स्तुति-नामधेयायाः छात्रायाः कृतिः 
पीतोत्कुल्लसर्षपक्षेत्राणि वायुना दोधूयन्ते, निरभ्राकाशे पक्षिणः कूजन्ति, सुमन्दसमीरः चराचरं शीतलयति, 
ari Sap घोरपरिश्रमं कृत्वा शरीरेण मनसा च सन्तुष्टाः कृषकाः सानन्दं गृहं प्रत्यागच्छन्ति। नद्या: 
कलकलः, खगानां कलरवः, कृषकाणां वार्तालापः-ध्वनीनां प्राचुर्ये सत्यपि वातावरणे कापि अपूर्वशान्तिः 
विराजते स्म। 
हठात्‌ सर्षपक्षेत्रे गतिः अदृश्यत। समीपमागतस्य तस्य प्रसन्नवदनबालकस्य उत्साहपूर्णः स्वरः वायौ 
गुव्जित:--"अहो पितृव्ये ! साहिल: कुत्र?" 
गच्छन्ती सा महिला हठात्‌ निजपुत्रस्य अभिन्नमित्रस्य vat spe अपृच्छत्‌--“अयि वत्स राहुल ! तथा 
YA कुतः आगच्छसि, चल गृहम्‌ ।” 
a हि, त्वं mp" प्रतीयते स्म तथा राहुल: निजप्रसन्नतां धर्तुमेव नाशक्नोत्‌। “पित्रा वचनं दत्तं यत्‌ सः | 
मासे समीपस्थगरामस्य बृहत्‌-मेलकं मां नेष्यति, मया सह च साहिलोऽपि आगमिष्यति। मम जन्मदिने | 
भयम्‌ उपहारः भविष्यति तस्य पक्षात्‌ |”! 
सितुं पल रिः i साहिलं गत्वा अधुनैव 
JI TA पुनरपि स: अवदत्‌--“त्वं साहिलं गत्वा अधुनैव सूचय, अहं च पित्रा सह सम्पूर्णं | 
थत्य रात्रौ तव गृहमागमिष्यामि |" | 


यथागतं प्रतिगतः सः 
गे क सः, किन्तु धावतः तस्य सुमधुरा वाणी पितृव्यायाः कर्णे निनदिता-“रात्रिभोजनं तवैव 
RE MM (सेवई) अवश्यं रन्धय।” 

: अपरः निर्धनः द्र विचाराः उद्भवन्ति--राहुलः, अथ साहिल: !-एकः हिन्दुः अन्यः यवन:-- एकः 


an | प्र भिन्नजात्यो: बालकौ किन्तु तयो: हृदयम्‌ एकमिव स्पन्दति स्म-- एवं चिन्तयन्त्याः 
अत्र च राह: ह. US ज्ञापयितुं सा कुटीर प्रविष्टा | 


B up 
P s लोत्सा T TIR, आगच्छ, किमि कथनीयं qi मे...” 
फिन पिता मध्ये उदतरत्‌-“आम्‌ पितः, तस्मादेवागतोऽहम्‌। मेलकं . . .1” ` 
श्या मया असा उवे अभणत्‌-“न हि पुत्र, सम्प्रति मे वचनं त्वं बुद्धिमान्‌ बालकः इव सम्पूर्णमनसा 
प्रातिवेशिकस्य पाकिस्तानस्य विषये उक्तमासीत्‌।' 
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“आम्‌ पितः, किन्तु मे जन्मदिनस्योत्सवे “पाकिस्तानः” कुतः आनीतः त्वया ?” साश्चर्यं राहुल: Th 
किन्तु पिता यथा पुत्रस्य वचनं अश्वण्वन्‌ इव अग्रे अवदत्‌--“पुत्रक ! यथा कदाचित्‌ त्वं निग्रह 
साहिलेन सह कलहं करोषि तथैव पाकिस्तानेन सह युद्धम्‌ आरब्धम्‌।' 
“युद्धम्‌, सत्ययुद्धम्‌ ? अहो पितः | किं वास्तविकं 'मशीन-गन', गुलिकास्त्राणि च ठाँय-ठाँय इति ya 
करिष्यन्ति ?” राहुलस्य सर्वाः बालसुलभाः कल्पना: यथा मूर्तिमत्यः | E | 
d शामयन्‌ पिता गभीरवाण्या उक्तवान्‌-“वत्स मे ! युद्धानि न कदापि सुखकराणि। तेषु कृति al 
आहताः भवन्ति, बहवः च गृहं नैव प्रत्यागच्छन्ति |” 
“किमर्थम्‌ ? कुत्र गच्छन्ति ते ?” राहुलः आश्चर्यचकितः अपृच्छत्‌ [ 
“ते दूरं, सुदूरम्‌ आकाशं गत्वा भास्वराः, वीराः तारकाः जायन्ते ।'' fag: वाणी मन्दा जाता। सः 
अल्पवयस्काय निजपुत्राय “मृत्युः” इति शब्दस्य परिचयं दातुं नैच्छत्‌ . . . | 
राहुलः सम्भवतः किमपि अवदत्‌ किन्तु पितुः मनः हृदयञ्च हस्ते धृते दूरपत्रे (तार) आसीत्‌। पुन 
तत्‌ पठित्वा, पुत्रं स्वक्रोडे उपवेश्य अगदत्‌ सः-“राहुल ! त्वं जानासि एव यदहमपि एकः सेनानी: | अदय 
मया युद्धक्षेत्रं गत्वा वास्तविकयुद्धाय अवसरः न प्राप्तः। वत्स ! अद्य मया सः स्वर्णावसरः लब्धः | अहं सतं 
मशीन-गन-शस्त्रण युद्धं करिष्यामि . . .” पुत्रम्‌ आह्लादयितुं पिता निजस्वरे यथाशक्ति 
राहुलः किङ्कर्तव्यविमूढः इव अतिष्ठत्‌ | 
पित्रा पुनरुक्तम्‌ -“वत्स | सम्भवतः अहं तव जन्मदिने अत्र न भवेयम्‌ . . .” 
राहुलः व्यलपत्‌-“मेलकस्य किं भविष्यति तात ? साहिलोऽपि निमन्त्रितः मया, त्वया वचनं दत्तम्‌..." 
पितुः कण्ठे अपि वाणी रुद्धा। महाकष्टेन अवदत्‌-“वत्सक | सम्भवतः अहं नैव प्रत्यागच्छेयम्‌ II” 
'किं कथयसि 2” राहुलः इतोऽधिकं सोढुं नाशक्नोत्‌ | यन्त्रवदपृच्छत्‌-“किं त्वमपि नक्षत्रं भविष्यसि ? म॑ 
पितामहं च त्यक्त्वा सुदूरम्‌ आकाशं गमिष्यसि किम्‌ ? नैव च स्मरिष्यसि आवाम्‌?” 
“अयि वत्स," अश्रूणि प्रणुद्य पिता सगद्गदमभणत्‌-“युवां मे जीवनम्‌, प्रतिपलं मम नेत्रयोः समुर 
स्थास्यथः, नक्षत्रं भत्वा चिरन्तनं gat ef युवामपि प्रत्येक-रात्रौ मां द्रष्टं छादमागमिष्यथः नैवम्‌ 
क्षीणा स्मितिरेखा राहुलस्य नेत्रयोः प्राकटत्‌-“तदा तु अहं सर्वान्‌ बन्धु-बान्धवान्‌ कथयिष्यामि Wu 
पिता नक्षत्रम्‌ इति।” 
पुत्रहेतोः प्रत्यक्षतः अस्मयत पिता, किन्तु मयि दिवङ्गते किं भविष्यति मे लघुपुत्रकस्य, कः भव्यां 
आश्रयः मम वृद्धपितुः इति दुर्विचारैः हृदयमक्रन्दत्‌ qeu] अन्ते सः पुनरपि पुत्रमबोधयत्‌- 4 3" 
मयि न प्रत्यागते ग्रामस्य प्रत्येकं जनः त्वां कथयिष्यति यत्‌ तब पिता आसीत्‌ i ed 
पुत्रक | अहं वास्तविकं सुवीरं सैनिकं गृहे त्यक्त्वा गच्छामि यः स्वजन्मदिने पितरि अविद्यमाने$पि न wal 
क्रन्दिष्यति, यतो हि सः जानाति यत्‌ तस्य पिता सर्वकालं तस्य हृदये वसति। त्वं गृहे मे वीरसैनिक' 
स्थास्यसि gi ?" पितुः आर्द्रवचनं राहुलस्य कर्णी प्रविष्टम्‌। eral 
-वचनं ददामि पितः, त्वादृशः वीरः इव स्थास्यामि सर्वदा इति कथयन्‌ पुत्र: पितुः sU प 
परदुः fg: प्रस्थानात्‌ परं गृहं राहुलस्य हृदयञ्च रिक्ते। पितामहस्य क्रोडे क्रन्दन्‌ निपतितः A 
वचनं कर्णकुहरे झल्लतम--“मम लघु-वीर-सैनिक !”' 
तत्क्षणं प्रौञ्छत्‌ अश्रूणि राहुलः । पितामहस्य नेत्रयोः अवतीर्णं तज्जलम्‌ | दयास 
कालः अबाधगत्या अवहत्‌। राहुलस्य जन्मदिनमुपागच्छत्‌। मेलकस्य वार्ता तु सः सर्वथा 
साहिलेन सह दिवारात्रि पितामहात्‌ सैनिकानां वीरताख्यानानि अश्वणोत्‌ | T 
यथानित्यं पितामहः समरवृत्तान्तं श्रावयति स्म, यन्त्रवद्‌ मुखमचलत्‌ तस्य किंन्तु 667 S 
दूरपत्रे यत्‌ तस्य नेत्रतारकस्य वीरगतेः अशुभसंवादमानयत्‌। 
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« पितामह | नैव बोधामि कथामद्य |" 

i अवदत्‌--“पितामह ! नैव pus é 
ja , आक्षेपः--“आम्‌, न किमपि अवबुध्यते। तात ! किं त्वम्‌ अस्वस्थः अद्य ?” 
हय अजी कठिनतमः मुहूर्तः प्रत्यक्षम्‌ उपस्थित: | निजहदयोद्वेगान्‌ wd सर्वथा असमर्थः 

E किन्तु, अचिरमेव पुत्रं प्रति निज-उत्तरदायित्वं स्मरन्‌ संयतवाण्या अभणत्‌-- 
arora qmi तव पिता न कदापि प्रत्यागमिष्यति . . ." 

ह गायो AA Um पिता पतितौ तौ पितामहस्य क्रोडे, किन्तु हठात्‌ राहुलः उत्थाय 
ine ees mia पितामहमवदत्‌--“पितामह, कृपया पितरमेकं पत्रं लिखतु यत्‌ सः 
° छ कथमपि चिन्तां न कुर्यात्‌। यथा तैन शतरुसेनाः निर्वासिताः तथैव वयमपि अश्रूणि विद्रावयामः। 

निर्गतानि किन्तु लिखतु यत्‌ तस्य वीरवरः पुत्रः निज-अश्रुभिः सह सशौर्य युध्यति। कथयतु च 
ताति अवश्यं निर्गतानि किन्तु 
क वयं तयः एव प्रतिसायं छादं गत्वा नक्षत्राणि द्रक्ष्यामः त॑ च झटिति परिचेष्यामः यतो हि सः, मे पिता, 
आकाशस्य बृहत्तमं भासुरतमं च नक्षत्र भविष्यति 1" 


तः 
"वत्स TE 


सबसे चमकदार सितारा 


८ हृदयस्पर्शी कहानी हमारे शिक्षाकेन्द्र की छात्रा स्तुति की कृति है- 

फूली-फूली सरसों के खेत लहलहा रहे थे, निरभ्र नीले आकाश में पक्षी चहचहा रहे थे। मंद बयार के 
शीतल झोके तन-मन को पुलकित कर रहे थे और खेतों से लौटते हुए किसान दिन भर की कडी मेहनत 
के वाद स्वस्थ तन और मन के साथ अपने-अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। लहराती नदी का कल-कल, 
षयं का कलरव, बयार का गुंजन, कृषकों का वार्तालाप-इन सब ध्वनियों के होते हुए भी ऐसा लग रहा 
शमनो सारे वातावरण में शांति का साम्राज्य छाया हुआ हो। 
हतन में सरसों के खेत में दूर हलचल-सी होती दीख पड़ी। पास आने पर एक हंसता-खिलखिलाता 
| Pak हवा में हाथ लहराते हुए जोर से पुकार उठा-“चाची, ओ चाची, साहिल कहां 22” 
अपने घर को ओर जाती हुई चाची सहसा थम गयीं। मुड़कर देखा साइकिल पर सवार उस किशोर को 
am धौंकनी की तरह चल रही थी। अचम्मे में आकर चाची पूछ बैठों-- 

T ea है ? इतना बदहवास-सा क्‍यों चला आ रहा है बेटा ?” 

Waa प 2: बालक अपनी खुशी बटोर नहीं पा रहा था, “पिताजी ने वादा किया है कि अगले 
। पिताजी को E का बढ़ा मेला दिखाने जरूर ले जायेंगे, और चाची, मेरे साथ साहिल भी 
| ए सांस लेने क sl यह मेरे जन्मदिन का उपहार होगा । 

"EU E पल भर भी न रुका और फिर खुशी-भरा वही लहजा उसकी वाणी में फूट 
प्र ' पम अभी घर जाकर साहिल को यह बात जरूर बता देना । मैं जाकर पिताजी के साथ 


| और साइकिल पर कर रात को तुम्हारे यहां आऊंगा।" 
Bur c सवार राहुल के अंतिम शब्दों ने चाची के कानों में मधु उंडेल दिया-<“चाची, रात का 


खाऊंगा, सेवझ्यां जरूर पकाना |” 
थी सोचते हुए SE 3 और मुसलमान, अमीर और गरीब, दो शरीर एक जान इत्यादि न जाने क्या- 
झोपड़ी आंखें खुशी से पनीली हो adi, फिर वह लंबे-लंबे डग भरती हुई साहिल को 


अरे 


अको 
रेत को में घुस गयी। 
टिका राहुल तीन-तीन सीढ़ियां फलांगता हुआ अपने पिताजी के कमरे में दनदनाता 
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हुआ पहुंच गया। पिता उसे देखकर मुस्कुराये, राहुल उनसे लिपट गया--“पापा, मेले के बारे में चाची ३३ | 
कह आया, साहिल भी बड़ा खुश हो रहा होगा ।'' | 
पिता ने उसकी पीठ धीरे से सहलायी, कुछ क्षणों के लिये रुके फिर हिम्मत जुटाकर बोले, "बेट a 
तुमसे कुछ बातें करनी हैं।” , 
“हां पापा, वही तो मैं भी करने आया EI” 
लेकिन पिता तो राहुल के स्वप्न-जगत्‌ में न थे। वे बोल उठे--“राहुल बेटे, अब तुम मेरी बाते * 
समझदार, बढ़े बेटे की तरह सुनो। मैंने तुमसे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बतलाया है ना" 
“हां पापा, लेकिन मेरे जन्मदिन के सिलसिले में पाकिस्तान कहां से आ टपका ?” राहुल अचे हे 
साथ पूछ बैठा। 
“बेटा, जैसे तुम और साहिल पड़ोसी हो और कभी-कभी तुम्हारे बीच झगड़ा भी हो जाता है, उसी तह 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई शुरू हो गयी है...” 
“लड़ाई, सचमुच की लड़ाई पापा ? क्या सचमुच की मशीनगन, ठांय ठांय बंदूकें चलेंगी पापा ?” राह 
की बालसुलभ कल्पनाएं एक साथ मानों साकार हो उठीं। 
पिता ने उसे शांत कराया फिर उसी गंभीरता से बोले-“मेरे बेटे, लड़ाइयां सुखद कभी नहीं होतीं, क 
वीर घायल हो जाते हैं और कई तो कभी घर लौटते ही नहीं ।” 
“क्यों ? कहां चले जाते हैं वे ?” राहुल आश्चर्य के साथ पूछ बैठा। 
“बे दूर, बहुत दूर आकाश में जाकर चमकदार सितारे, वीर सितारे बन जाते हैं।” पिता की आवाज धीम 
पड़ गयी, वे अपने मासूम बच्चे का मौत शब्द से परिचय न कराना चाहते थे... 
राहुल ने कुछ कहा, लेकिन उसके शब्द पिता के कानों में न पडे। वे तो कभी आकाश के सितारों के 
तरफ देखते तो “कभी अपने हाथ में थामे तार की ओर। एक बार फिर उन्होंने तार खोलकर पढ़, d 
हिम्मत बटोरकर अपने पुत्र से बोले-“राहुल बेटे, तुम तो जानते ही हो कि मैं भी एक सिपाही हूं oH 
आज तक मुझे लड़ाई के मैदान में उतरने का मौका ही नहीं मिला। बेटे, अब मैं भी लड़ाई में जाऊंगा, सच 
सिपाही की तरह, सच्ची मशीनगन से Tem” पिता ने अपने wes की खातिर अपने लहे में उता 
और खुशी लाने की भरपुर कोशिश की। | 
e राहुल चुप रहा। पिता ने बात का सिरा फिर से उठाया--“तो बेटा, शायद मैं तुम्हारे जन्मदिन पर qii 
ऊँ ।”” 
हे फूट पड़ा-“और मेले का क्या होगा पापा ? साहिल को भी निमन्त्रण दे आया हूँ, आपने तो व 
या था... | 
> पिता का Sar गला वाणी का साथ न दे रहा था। बड़ी मुश्किल से बोले--“बेटा, हो सकता है मैं वाप | 
न आऊं।” | 
“क्या पापा 2" राहुल की सहनशक्ति जवाब दे रही थी, उसकी समझ में कुछ न आ रहा था, gris 
हालत में वह बोल उठा--“पापा, क्या आप भी सितारा बन जायेंगे, आप मुझे और दादाजी 
आकाश में दूर चले जायेंगे क्या ? और आप हमें कमी याद भी न करेंगे।'' ail 
“अरे पगले,” पिता ने अपने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए कहा, “तुम लोग तो मेरी जान हो, E | 
मेरी आंखों में समाये रहोगे, क्योंकि मैं सितारा बनकर तुम्हें ही निहारा करूंगा, क्या तुम रोज शाम 
पर मुझे देखने नहीं आओगे 2" 7| |" 
मुस्कान की एक पतली रेखा राहुल के चेहरे पर खिंच गयी, “तब तो मैं सबसे FET कि 
सितारा 8 1" 
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अरी मुस्कान पिता ने चेहरे पर ओढ़ ली। वे अपने बेटे का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहते थे, 
आज देश की आन-बान की रक्षा के लिये उन्हें समरभूमि में कूदना हो था, तरह-तरह के विचार 
ae की तेजी से उनके दिमाग में दौड़ रहे थे,-“अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा ? 
को कया प्रतिक्रिया होगी ? मेरे बूढ़े पिता की जिन्दगी का आसरा कौन होगा ? लोग मेरी मौत की खबर 
उ किस तरह देंगे ? - de c bg =- 
अंत में पिता फिर बोल उठे--“देखो राहुल बेटे, अगर मैं घर वापिस नहीं लौटा तो सब तुमसे यही कहेंगे 
g तुम्हारे पापा बहुत वीर सैनिक थे, लेकिन बेटे, मैं सच्चे वीर नन्हे सेनानी को घर पर छोड़े जा रहा हूं जो 
ad जन्मदिन पर अपने पापा के न पहुंच पाने पर भी कभी उदास न होगा।” पापा ने उसे अपनी बाहं में 
jja लिया। रात गहराती जा रही थी, आकाश में तारे चमक उठे थे। 
“तुम घर पर मेरे वीर सैनिक बनकर रहोगे न बेटा ?” पिता ने बेटे का माथा चूमते हुए पूछा। 
“वादा रहा पापा, मैं हमेशा आप ही की तरह वीर बनकर रहूंगा।” बेटे ने पापा के गले में झूलते हुए कहा । 
अगले दिन सवेरे-सवेरे UES का घर, उसका दिल रोता-रीता हो गया। पापा के जाने के बाद वह 
दादाजी की गोद में सिसक उठा और तभी उसके कानों में पापा के वचन गूंज उठे-“मेरे नन्हे वीर सेनानी |” 
राहुल ने झट आंखें पोंछ लीं। दादाजी की आंखों में वह पानी उतर आया। 
समय अपनी अबाध गति से बहता रहा, राहुल का जन्मदिन पास आ रहा था, मेले की बात तो उसके 
दिमाग से बिलकुल उतर गयी थी, वह तो रात-दिन साहिल के संग अपने दादाजी से युद्ध के वीर सैनिकों 
की कहानियां सुना करता और हर कहानी के बाद राहुल और साहिल एकमत होते-“लेकिन दादाजी मेरे 
पापा सबसे वीर सैनिक हैं।” राहुल कहता। और तभी साहिल का स्वर फूट पड़ता, “राहुल सच कहता है 
दादाजान, हमारे चचाजान के जैसा बहादुर और कोई न होगा।” 
दादाजी अपने दोनों बेटों को गले से लगा लेते। 
राहुल के जन्मदिन के दो दिन रह गये थे। दादाजी उस रोज भी कहानी तो सुना रहे थे, लेकिन उन्हें 
इसका भी होश न था कि वे क्‍या सुना रहे हैं, उनका दिल तो अपनी मुट्ठी में बंद सवेरे आये उस तार के 
Ted में सिसक रहा था जो उनकी आंखों के तारे के शहीद हो जाने को मनहूस खबर लेकर आया था। 
"SI, यह कहानी तो समझ में नहीं आ रही. . .” आखिर साहिल ने टोका | 
हों दादाजी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना ?” राहुल भी पूछ बैठा। 
cd के धने शायद अपनी कई जिन्दगियों का कठिनतम क्षण सामने आ गया था। उन्होंने Sue 
us E को पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर के आवेग ने सारे बांध तोडकर रख दिये | दोनों 
अपे शहीद i सीने से सटाकर वे फफक उठे। उन कुछ पलों के मौन ने दादाजी को हिम्मत ह 
C का स्मरण कर वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह सचेत हो गये। संयत शब्दों में 
CO तुम्हारे पापा अब कभी वापिस न Hat...” 
के आँसुओं की लड़ी बह निकली, लेकिन तभी राहुल दादाजी के सीने से निकल कर 
तरफ से पापा य पल भर में कागज कलम लाकर दादाजी को थमाते हुए बोला--“दादाजी, आप 
सेना को ar उसी एक चिट्ठी लिख दीजिये कि वे हमारी चिंता बिलकुल न करें, जैसे उन्होंने दुश्मन की 
छिखिये कि i n हम अपने आंसुओं को खदेड़ रहे हैं। वे हमारी आंखों से बहे जरूर, लेकिन उन्हें 
e और दादाजी टा भी उन्हीं की तरह वीर सेनानी है, वह अपने आंसुओं के साथ अच्छी तरह से लड़ 
केणे और उन्हे जी यह भी जरूर लिखियेगा कि हम तीनों रोज शाम को छत पर जाकर सितारों को देखा 
oss chan में हमसे कभी चूक न होगी क्योंकि मेरे पापा आकाश के सबसे बढ़े और सबसे 
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प्रिय पाठक, 
पुरोधा और अग्निशिखा का सम्पादक-मण्डल कई वर्षों से माताजी और श्रीअरविन्द = 


सन्देश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आशा है आपको हमारा प्रयास पसन्द 
आ रहा होगा। इतने वर्षों के बाद हम यह जानना चाहेंगे कि क्या यह प्रयास आपको 
पसन्द आ रहा है, किस प्रकार के और कैसे लेख आपको पसन्द आ रहे हैं और आप 
हमारी सेवा को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिये क्‍या सुझाव देते हैं। और आप हमारे 
प्रयास को सफल बनाने के लिये क्या सहायता दे सकते हैं। समय-समय पर हमें एक 
पोस्ट-कार्ड लिख कर अवगत करते रहें। 
धन्यवाद । 
सम्पादक 


तुम किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते ज़बतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उके 


अनुसार आचरण न करो | " 
ya i 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
_ १ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 
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E डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर, झुंझुनूं 
श्रीअरविन्द दिव्य जीवन शिक्षा-केन्द्र, झुंझुनूं (राजस्थान) 


श्रीअरविन्द सोसायटी द्वारा स्थापित इस संस्था का मूल उद्देश्य श्रीअरविन्द व श्रीमां के 
| द्य जाति के लिये दिव्य जीवन के स्वप्न को साकार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
| लिये यह केंद्र ऐसे श्रद्धालुओं के समूह के निर्माण की अभीप्सा रखता है जिनके जीवन का 
| केवल यही उद्देश्य हो । 


| यहकेंद्र पूर्ण रूप से आवासीय है जिसमें छात्र-छात्राओं की शिक्षा, आवास व भोजन पूर्णतः 
निशुल्क हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। शैक्षणिक सत्र हर वर्ष १५ अगस्त से प्रारंभ होता है 
तथा केवल ६ से १२ वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है। 


यह केंद्र पूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिये समस्त साधन 
| प्रदान करने की अभीप्सा रखता है। जो अभिभावक अपने बच्चों के लिये सरकारी प्रमाण पत्र, 
' श्री व डिप्लोमा की आकांक्षा नहीं रखते अपितु उनकी सत्ता के केंद्रीय सत्य के अनुरूप उनके 
| पूर्ण सर्वागीण विकास की अभीप्सा रखते हैं और अपने बच्चों को इस शिक्षा-संस्था में प्रवेश 
| दिलाने के इच्छुक हैं, वे पूरी सूचना के लिये निम्नलिखित पते पर संपर्क करें। 

| us आध्यात्मिक पिपासु इस केंद्र के कार्य में सहयोगी होना चाहते हैं तथा अपना जीवन 


l में लगाकर साधनामय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे लोग अधिक जानकारी के : 
हिये संपर्क करें : 


श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर 
` मीरा अम्बिका भवन, खेतान मोहल्ला i 
पो० झुंझुन्‌ं--३३३००१ 
राजस्थान. 
टेलीफोन-(०१५९२) ३५६१५ 
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WITH BEST 
COMPLIMENTS 
FROM 


Spintex Private 


301, Harsha House, Karampura 
New Delhi - 110015 


Phone : 530537 
Telex : 31-76124 oe o — Gram : SPINTEX 


NNNM eee 
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a 
आपको नयी शक्ति के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने ài 
— sfai 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


S. L. Deorah Group of Enterprises 


ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN | TRANSPORT AGENCY 

AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 


AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE | 


Calcutta Office: Bombay Office: 


| 
‘SHIV man जज WA न pe 
D» CE -Flat No. 2C : -- 408 Navratan 
CALC » Hazra Road 69 P. DeMellow Road 
UTTA - 700019 


BOMBAY - 400009 
Phone No.: 474 - 2059 


A Phone No.: 343 - 5341 
F. - 2060 342 - 9027 
ax ४७: 476 a e 2348. 


- Fax No: 342-5022 
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ee 
यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया Y 
| -Ai 
MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


i संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये और श्रद्धा अडिग dd 
"d चाहिये | 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office; 637 | 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS 8 COMMISSION AGENTS 


m- Amloh Road, MAND! GOBINDGARH - 147 301 
| (Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता--9०० ०७३ 
फोन--२७-७९९८ ` 
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With Best Compliments From : 


Hanuman Prasad Dharam Chand : 
Dinodiya Welfare Trust 
CALCUTTA. 


J. J. Charitable Trust 
7C Kiron Shankar Rai Road 
CALCUTTA - 1 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 
CALCUTTA-17 | 


3; 2 = 9 KAA h 
Pannalal Kandoi Seva Kosh 
132/1 M. 8. Road 
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With Best Compliments From : 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
CALCUTTA - 700009 


Mamraj Jayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 


+ 
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With Best Compliments From: 


Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700072 


M/s Patton Ltd. | 
3C, Camac Street i 
CALCUTTA - 700016 


Naurangrai Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street | 
CALCUTTA - 700 017 4 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


Kitply Industries Ltd. 
House, ‘A’ Block, 4th Floor, 119 Park Street 
CALCUTTA - 700016 


Maikal Fibres Ltd. 
CALCUTTA 


ee 
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Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 


D-9 Kirti Nagar 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700 007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700001 
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प्रार्थना और ध्यान 


| २२ मई १९१४ 


जब हम सत्ता की सभी अवस्थाओं में और जीवन के सभी लोकों में क्रमशः यह पहचान 
aa हैं कि क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक, जब हम एकमात्र सद्वस्तु की पूर्ण और 
| सर्वागीण निश्चिति पर पहुंच जाते हैं तो हमें अपनी दृष्टि इस परम चेतना की ऊंचाइयों से 
' ग्यष्टित समष्टि की ओर मोड़नी चाहिये जो पृथ्वी पर तेरी अभिव्यक्ति के लिये तात्कालिक 
| यंत्र का काम देती है और उसके अंदर तेरे, अपने एकमात्र वास्तविक अस्तित्व के सिवा और 
| कुछ न देखना चाहिये। इस तरह इस समष्टि का प्रत्येक अणु तेरे उदात्त प्रभाव को ग्रहण करने 
' केलिये जाग्रत्‌ होगा। अज्ञान और अंधकार न केवल सत्ता की केंद्रीय चेतना से बल्कि उसकी 
| बह्यतम अभिव्यक्ति की प्रणाली से भी गायब हो जायेंगे। रूपांतर के इस श्रम की पूर्णता और 
`| ef से ही तेरी उपस्थिति, तेरे प्रकाश और तेरे प्रेम की प्रचुरता की अभिव्यक्ति हो सकती है। 
| प्रभो, तू मुझे यह सत्य सदा अधिकाधिक स्पष्ट रूप से समझाता है; मुझे एक-एक कदम 
| १ उस मार्ग पर आगे चला। छोटे-से-छोटे परमाणु तक मेरी सारी सत्ता तेरी उपस्थिति के 
Tar के लिये और उसके साथ परम एकत्व के लिये अभीप्सा करती है। ऐसी कृपा कर कि 
| एव बाधाएं गायब हो जायें, अंग-अंग में तेरा दिव्य ज्ञान अज्ञान के अंधेरे का स्थान ले ले। जैसे 
चेतना को, सत्ता के अंदर इच्छा को आलोकित किया है, उसी तरह इस बाह्यतम 
jw भो आलोकित कर। ऐसी कृपा कर कि समस्त व्यक्तित्व अपने प्रथम मूळ और 
| अंतिम प्रक्षेप और अधिकतम जड़-भौतिक शरीर तक, सब तेरी एकमात्र 
i Ru Dey और सिद्धि में एक हो जायें। 
ऐसी कृपा Pa तेरे प्रकाश, तेरे प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। लर ; 
र कि हर चीज तेरे सत्य के ज्ञान द्वारा समुज्ज्वल और रूपांतरित हो जाये। 
प्रेम मेरी सत्ता को परिप्लावित कर रहा है; तेरा परम प्रकाश हर कोषाणु में चमक 


| हो है; 
हेर चोज उल्छसित हो रही है क्योंकि वह तुझे जानती है और तेरे साथ एक di 


— sat 
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चेतना एक सनातन अवस्था है। चेतना की अवस्था एक शाश्वत अवस्था है। सृष्टि ! से हो उक्त | 


, जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि वह आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे निरुत्साहित नहीं होना चाहिये ब्‌ | | 


, यदि तुम एक उच्चतर नियति का हस्तक्षेप नहीं करवा सकते, तो सचमुच तुम किसी भी वसु | ` 
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दैनन्दिनी 


मूल रूप में जीवन का सच्चा हेतु केवल एक ही है: अपने-आपको जानना। हम पृथ्वी पर de 
लिये आये हैं--यह सीखने के लिये कि हम क्या हैं, यहां क्यों हैं, और हमें क्या करना है। ज्ञ # 
हम यह भी नहीं जानते तो हमारा जीवन बिलकुल खोखला है--अपने लिये भी और दूसरों के | 
| 
E प्रत्येक व्यक्त को किसी आदर्श को अभिव्यक्त करने की संभावना के साथ-साथ 3 
विरोधी तत्त्व भी भेंट में देता है जो इस बात का स्पष्ट प्रतीक होता है कि एक युद्ध करना है asi 
विजय प्राप्त करनी है ताकि उपलब्धि संभव हो सके । इस प्रकार, सारा जीवन एक शिक्षा है |o 
बहुत सचेतन रूप से तथा सोच-विचार कर प्राप्त की जाती है । 1 


हुई है और चेतना खींच ली जाये तो सृष्टि भी न रहेगी। और यदि तुम चेतना के संपर्क में आ जगे $ 
तो तुम सृष्टि का पूरा इतिहास जान सकोगे, क्योंकि सृष्टि चेतना से ही आती है। चेतना सनातन बलु 


है। 


उसे यह जानने की कोशिश करनी चाहिये कि उसकी प्रकृति की कौन-सी वस्तु विरोध कर ही ॥ | 
और तब उसे आवश्यक प्रगति करनी चाहिये। और वह सहसा आगे बढ़ जाता है। और मर्ग केआ| | 
तक पहुंचते ही. उसे अनुभूति प्राप्त हो जाती ài | 
यदि व्यक्ति अपनी चेतना में एक पग पीछे हटकर, अपनी आंतरात्मिक चेतना के पर्दे पर वसतु के | 
देखने का अभ्यास डाल ले-सभी परिस्थितियों को, सभी घटनाओं को, सभी. विचारों को, समस्त हा | 
को, सब कुछ को देखने का-तो उस,समय वह उसे देख लेता है और तब उसे उन सब वस्तं रें | ` 
लिये, जो वह कर सकता है, एक बिलकुल अचूक पथ-प्रदर्शन प्राप्त हो जाता है। किंतु झं | 
आवश्यकतावश, बहुत अधिक समय लगता है। 


नहीं बदल सकते। भौतिक नियति को बदलने का एकमात्र ढंग यही है। यदि तुम अपनी is 
चेतना में ही बने रहकर अपनी नियति को बदलना चाहो, तो यह नहीं कर सकते :««। 
जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसे भय नहीं। जो पूर्णतया जाग्रत्‌ है, जो पूरी तरह सचेतन 
जानता है वह भय से मुक्‍त है। हमेशा अंधकारपूर्ण वस्तु को ही डर लगता है। १ 
यदि तुम्हारे विचार स्वस्थ नहीं हैं, यदि तुम्हारे भाव और विचार भी, कहा जा सकता है, K 

तो तुम्हारी नाड़ियां भी वैसी ही हो जाती हैं, बल्कि उससे भी अधिक wad! ` | 
प्रकार की अस्वस्थ सनकों का शिकार होते हैं, जो बुरी पुस्तकें पढ़ते हैं, अस्वस्थ प्रकार A a 
में हिस्सा लेते हैं--ऐसे लोगों की संख्या काफी है, बहुत अधिक--हां, तो ऐसे लोगों का za 
पर से नियंत्रण उठ जाता है, वे शीघ्र ही क्षुब्ध हो उठते हैं, जब कि उनका शरीर ठीक अवस्था 
स्वस्थ होता है। 3 | 


| SA 5 m | 
. तुम्हें किसी भी वस्तु की तबतक आलोचना नहीं करनी चाहिये जबतक कि तुम्हारे 4४. g seed 


साथ एक ऐसी सचेतन शक्ति और सक्रिय संकल्प-शक्ति भी विद्यमान न हो जी उन 
वस्तुओं को विलीन या परिवर्तित कर सके जिनकी तुम आलोचना करते al 
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E मन इतना निर्मल एवं सशक्त हो कि वह शब्दों का प्रयोग किये बिना संपर्क कर सके, तो वह 
> E कहीं अधिक अच्छा, अधिक स्पष्ट और यथार्थ और शुद्ध रूप में कर सकता है। और तब शब्दों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

za मत बघारो, किसी बात की शेखी मत करो। अपने कामों को ही अपने लिये बोलने दो। 
१ यदि व्यक्ति यह जानना चाहता है कि प्रेम क्या है तो उसे भगवान्‌ से प्रेम करना चाहिये। तभी यह 
' जानने का अवसर मिल सकता है कि प्रेम क्या है। मैंने कहा है कि व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी 
जैसा बन जाता है। अतएव, यदि वह भगवान्‌ से प्रेम करता है तो धीरे-धीरे, प्रेम के लिये प्रयत्न करते 
हुएं अधिकाधिक भगवान्‌ जैसा बनने लगता है, और तब वह भागवत प्रेम के साथ अपना तादात्म्य भी 
Al स्थापित कर सकता है और उसे जान भी सकता है, अन्यथा नहीं। 

हे | ५३, यदि तुम उन्नति, आंतरिक रूपांतर, अभीप्सा और विकास के लिये प्रयत्न करके एक चेतना से दूसरी 
saa में प्रवेश कर लेते हो एवं अधिकाधिक विशाल बन जाते हो तो तुम अधिकाधिक विशाल प्रेम 
का अनुभव करोगे। 

१४, किसी वस्तु को भौतिक रूप से जान लेने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर उसे करने की शक्ति है। 
१५, हर एक अपनी मुसीबतों का सर्जनहार है। ; 

१६. मैं तुमसे कहती हूं कि दुःख-दर्द में मजा न लो और वह तुम्हें पूरी तरह से छोड़ देगा। दुःख-दर्द प्रगति 
के fod अनिवार्य बिलकुल नहीं है। सबसे बड़ी प्रगति स्थिर और प्रसन्ञचित्त समानता द्वारा की जाती 
है। 


m 


TGR के लिये तुम अभीप्सा कर रहे हो उसे वह लायेगी ही। किंतु यदि बाद में तुम किसी अन्य 
वस्तु के विषय में सोचने लगो या सतर्क या ग्रहणशील न रहो, तो तुम्हें यह पता भी न चलेगा कि 
“| तुम्हें अपनी अभीप्सा का प्रत्युत्तर मिल चुका है। 

| (८. प्रश्न: “आंतरात्मिक स्थिति” किसे कहते हैं ? 

| उत्तर: आंतरात्मिक स्थिति ? मेरे विचार में, इसका अर्थ है अपनी अंतरात्मा के संपर्क में निवास करना, 
उसी के द्वारा शासित होना। 
V ... सचाई से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, भगवान्‌ को भी जो द्वार तुम्हें भगवान्‌ से अलग करता 

be की कुंजी का काम करेगी, वह उस द्वार को खोल देगी और तब तुम उसके अंदर प्रवेश 

es 
| श्‌ is का समर्पण वास्तविक रूप में सच्चा है और सत्ता में निरंतर यह वृत्ति रहती है, भगवान्‌ 
द a आत्म-दान की यह वृत्ति कि “तेरी इच्छा पूर्ण हो,” तो इस तरह वह बिना जाने, बिना 

a सहज प्रेरणावश उसी वस्तु को चुन सकता है जिसे चुनना चाहिये और जिसे नहीं चुनना 
us E कर सकता है। किंतु यह एक सहज प्रवृत्ति, स्वचालित-सी क्रिया बन जाती है, 
हक ढंग तेभी जब तुम्हारा समर्पण पूर्ण हो। समर्पण का यही लाभ है, क्योंकि तब तुम ठीक कार्य, 
T UT भाव में कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही। : 

ड m 5 चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण करे-चाहे वह मार्ग समर्पण का हो या आत्मदान 
| विधि "व्यक्ति यदि इसे पूर्ण बनाना चाहता है तो यह सदा एक-सा कठिन होता है और 
| पूरण हो! एक हो है; केवळ एक, मैं तो एक हो जानती हूं: वह है पूर्ण सच्चाई, लेकिन सच्चाई 


i|. 
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| ss क्या ; 
|. पता है कि पूर्ण सच्चाई किसे कहते है ?. . . अपने-आपको कमी धोखा देने की कोशिश न 


१४, जब तुम्हारे अंदर कोई अभीप्सा हो, एक बहुत सक्रिय अभीप्सा, तो वह अपना कार्य करेगी ही। जिस . | 


२३. 


२४. 


२५. 


x 


२६. 


E 


२८. 


e 


२९, 


३ 


३१, 


ES 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Th 

करो, सत्ता का कोई भी भाग दूसरों को विश्वास दिलाने का उपाय ढूंढ़ने की कोशिश न A. | 
तुम करना चाहते हो उसे करने के लिये बहाने den की खातिर चिकनी-चुपड़ी बातें पी E » 
वस्तु यदि तुम्हें अच्छी न लगती हो तो उसकी तरफ से आंखें मत मूंद लो, किसी वस्तु 3x | 
सामने से यह कहते हुए मत गुजरने दो : “इसका कोई महत्त्व नहीं, अगली बार ज्यादा अच्छा होगा" 
जो भी करो, जो कुछ भी अनुभव करो, जो कुछ भी सोचो, जो कुछ भी चाहो, सब अनन्य भ 
भगवान्‌ हो हों। 
जब व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो अगर बोलते समय वह अपने शब्दों में विचार, बोर ऊ | 
ज्ञानसंबंधी एक तरह की तीव्रता ले आता है तो वह अवस्था--आत्मा की वह अवस्था-उन era | 
आ जाती है! 
प्रश्न: अहं से बाहर निकलने के लिये व्यक्ति को कौन-सी वृत्ति अपनानी चाहिये ? | 
उत्तर: अपने-आपको भगवान्‌ को सौंप देना ही सबसे अधिक सुनिश्चित तरीका है; भगवान्‌ को अप 
तरफ खींचने की कोशिश न करो, वरन्‌ अपने-आपको भगवान्‌ को समर्पित करने का प्रयत्न को। | 
तब तुम आरंभ करने के लिये कम-से-कम अपने से थोड़ा बाहर निकलने के लिये तो बाधित हो | 
जाते gi... ; | 
यदि व्यक्ति सचमुच अपना दुःख दूर करना चाहता है, यदि बाधा पर विजय प्राप्त करने की उसमै 
अभीप्सा सच्ची है तो उसे अपने-आपसे ऊपर उठना होगा, उस सबका त्याग कर देना होगा जो से | 
पीछे की ओर खींचता हैं, सीमाओं को तोड़ देना होगा, जो वस्तु उसके मार्ग को अवरुद्ध करती है शे 
अलग करके अपने-आपको स्वच्छ एवं निर्मळ बनाना होगा। 
छोटी-से-छोटी वस्तु भी तुम्हें प्रगति करना सिखा सकती है। चूंकि तुम्हारे अंदर प्रगति कले गे | 
चेतना और संकल्प होते हैं, प्रत्येक वस्तु तुम्हारे लिये एक अवसर बन जाती है, और फिर qum | 
करने की इस चेतना और संकल्प को सब वस्तुओं पर प्रक्षिप्त कर सकते हो। | 
जब कुछ हजार रुपये बरबाद हो जाते हैं तो तुम्हें धक्का लगता है, पर तब नहीं जब .. . 'चेतना' Ej i 
ia की अजस्र धाराएं अपने सच्चे उद्देश्य से विमुख कर दी जाती हैं ! 
यदि व्यक्ति पृथ्वी पर कोई भागवत कार्य करना चाहता है तो उसके पास मनों धैर्य और seat | 
होनी चाहिये। व्यक्ति को शाश्वतता में रहना सीखना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति में चेतना के उद 
होने की, सच्ची समग्रता की चेतना के उदय होने की प्रतीक्षा करनी चाहिये | 
अगर प्रत्येक वस्तु ठीक अपने स्थान पर हो, पूर्ण संतुलन में हो तो बस, कहीं कोई अशुभ # | 
अशुभ क्या है ? वह है चीजों का संतुलन में न होना ! ऐसी कोई चीज नहीं जो अपने-आप 8 | 
केवल स्थिति गलत है, वह सच्ची स्थिति में नहीं है। El 
थकान प्रगति के लिये संकल्प-शक्ति का अभाव है। जब तुम्हें थकान या श्रान्ति का d 
उसका मतलब होता है, प्रगति के लिये इच्छा का अभाव। 
तुम्हारे अंदर आग हमेशा जलती रहती है। 


प्रमाणी! d । 
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प्रार्थना 


(जो लोग भगवान्‌ की सेवा करना चाहते हैं उनके लिये एक प्रार्थना) 


: सब प्रकार के विघ्नों का नाश करनेवाले प्रभो, तेरी जय हो। 

दर दे कि हमारे अंदर कोई चीज तेरे काम में बाधक न हो। 

X bm तेरी अभिव्यक्त में कोई भी चीज रुकावट न डाले। 

वर दें कि सभी चीजों में, हर क्षण तेरी ही इच्छा पूरी हो। 

हम तेरे आगे खड़े हैं ताकि हमारे अंदर, हमारी सत्ता के अंग-प्रत्यंग में, हर एक क्रिया में, हमारी उच्चतम 
| दाहयां से लेकर शरीर के छोटे-से-छोटे कणों तक में तेरी इच्छा पूरी dli 

q दे कि हम तेरे प्रति संपूर्ण रूप से, सदा के लिये निष्ठावान्‌ हों। 

हम और सभी प्रभावों से अलग रहते हुए पूरी तरह तेरे प्रभाव में रहें। 

वर दे कि हम तेरे प्रति गभीर और तीव्र कृतज्ञता रखना कभी न भूलें। 

वर दे कि हम कभी उन अद्भुत चीजों का अपव्यय न करें जो तू हमें हर क्षण देता रहता है। 
वर दे कि हमारे अंदर की हर चीज तेरे कार्य में सहयोग दे और सब कुछ तेरी उपलब्धि के लिये तैयार 
हो जाये। ) 
हैं समस्त सिद्धियों के स्वामी, प्रभो, तेरी जय gli | 
प्रदान कर हमें, अपनी विजय में ज्वलंत और सक्रिय, अखंड और अटल-अचल श्रद्धा। ae | 
--श्रीमां 


————— E, iz 


संक्षेप में 


आरम, संतोष, मौज-शौक या सुख के लिये सारी व्यक्तिगत खोजें छोड़ दो। तुम केवल प्रगति की एक | 
i o रहो, तुम्हारे पास जो कुछ आये उसे प्रगति में सहायक के रूप में लो और तुरंत अपेक्षित 
कर लो। 


| म जो कुछ करो उसमें मजा लेने की कोशिश करो, लेकिन कोई चीज मजे के लिये कभी न करो। 
EIUS व्याकुल या बेचैन न होओ। किसी भी चीज और हर चीज के आगे पूरी तरह अचंचल vel 
| भी हमेशा इस बात के प्रति जाग्रत्‌ रहो कि तुम्हें अभी कौन-सी प्रगति करनी है और समय नष्ट 
| “ये बिना उसे कर डालो। 
के लिये एक घटनाओं को उनके ऊपरी मूल्य पर न ली। वे हमेशा किसी और चीज को निरूपित करने 
किसी के “दा प्रयास होती हैं, सत्य वस्तु हमारी सतही समझ से बच निकलती है। d 
| hos चरण के बारे में कोई शिकायत न करो जबतक कि तुम्हारे अंदर वह dd हो जो उस 
3 Fia जो उससे ऐसा व्यवहार करवाती है, और अगर तुम्हारे अंदर वह शक्ति तो शिकायत 
Bu MURS लक्ष्य को कभी न भूलो जिसे तुमने अपने सामने रखा है। महान्‌ 
ग सकती हया 
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अन्न को खाते हो वह तुम्हारे शरीर के लिये वह आवश्यक पदार्थ लाये जो महान्‌ आविष्कार की 
प्रयास के लिये उस ठोस नींव के लिये जरूरी हो, वह उसे प्रयास में लगे रहने को ऊर्जा 
अध्यवसाय की शक्ति दे। 
सोने से पहले कुछ क्षण इस अभीप्सा के साथ एकाग्र रहो कि नींद तुम्हारी थकी-मांदी साइ 
तरोताजा कर दे, तुम्हारे दिमाग में अचंचलता और स्थिरता लाये ताकि जागने पर तुम नयी ae 
जागो और फिर से महान्‌ आविष्कार की यात्रा पर आगे बढ़ सको। m 
कुछ करने से पहले इस इच्छा पर एकाग्र होओ कि तुम्हारा कार्य महान्‌ आविष्कार की ओर गा 
यात्रा में सहायता कर सके, कम-से-कम किसी तरह बाधा न दे। = ra 
जब तुम बोलो तो शब्द तुम्हारे मुख से बाहर निकलें उससे पहले जरा देर के लिये एकाग्र Bu | 
अपने शब्दों को जांचो और केवल उन्हें ही निकलने दो जो एकदम से आवश्यक हों और किसी भी तह 
तुम्हारे महान्‌ आविष्कार के पथ पर तुम्हारी प्रगति में बाधक न हों। | 
संक्षेप में, अपने जीवन के लक्ष्य और प्रयोजन को कभी न भूलो। महान्‌ आविष्कार के लिये इच्छा | 
हमेशा तुम्हारे ऊपर मंडराती रहे, तुम जो कुछ करो, तुम जो कुछ हो उसपर यह आलोक के महान्‌ ud 
तरह मंडराती रहे जो तुम्हारी सत्ता की सभी गतिविधियों के ऊपर छाया रहे। 
तुम्हारे प्रयास के अथक उद्यम के सामने सहसा एक आंतरिक द्वार खुल जायेगा और तुम एक ऐऐ 
ज्वलंत ज्योति में प्रवेश करोगे जो तुम्हें अमरता का आश्वासन प्रदान करेगी तथा यह स्पष्ट अनुभव कामो 
कि तुम सदा जीवित रहे हो और सदा जीवित रहोगे, कि नाश केवल बाह्य रूपों का होता | और तुह यह 
भी पता लगेगा कि तुम वास्तव में जो हो उसके संबंध में ये रूप उन कपड़ों के समान हैं जिन्हें पुराने पने | 
पर फेंक दिया जाता है। तब तुम सब बंधनों से मुकत होकर तन कर खड़े रहोगे और परिस्थितियों के [ज | 
बोझ को प्रकृति ने तुम पर लादा है तथा जिसे वहन करते हुए तुम कष्ट भोग रहे हो, उसके नीचे कां 
से अग्रसर होने के स्थान पर तुम- यदि इसके नीचे कुचले नहीं जाना चाहते हो तो-- अपनी भवितव्यता ई 
प्रति सचेतन होकर तथा अपने जीवन के स्वामी बनकर सीधे, दृढतापूर्वक आगे बढ़ सकते dll 


आ | 
KUA 


पं 


'श्रीअरविन्द के साथ बातचीत! : 


विभिन्न विषय 


२३ फरवरी १९४0 


नी-. . . दत्त ने अपने संस्मरणों में आपके बारे में ताश के पत्तों तथा निशानेबाजी से सम्ब pa 
लिखी हैं। ; 
श्रीअरविन्द-क्या कहता है वह? , 
नी-यही कि आप ताश का बस एक ही खेल जानते a1 
4्रीअरविन्द-- ओह, यह तो सचमुच बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही गयी बात है। cu 
नी-उसका कहना है कि वह खेल उसीने आपको सिखाया था, आपने तुरंत वह सीख TT à! 
तो आप उस खैल में हमेशा औरों को हरा देते थे क्योंकि आप दूसरों के हाथ के पत्ते पढ़ ठि 
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७ 
a di 


gni 
du साहब 


मुझे तो बस इतना याद है कि ताश में 'ब्रिज' का खेल मुझे बिलकुल न आता था और मैं 
की पत्नी दीनों उस खेल में बुरी तरह हारे। (हंसी) 
ओर की क्या कहानी है? 
Aem दत्त और दूसरे लोग निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे उस समय श्रीअरविन्द आ गये। लोगों 
; aaa भी निशाना साधने को कहा। वे तो बन्दूक पकड़ना तक न जानते थे। उन्हें बन्दूक पकड़ना उसी 
T. सिखाया गया और उनका निशाना हर बार अचूक निकला। निशाना था, दियासलाई की नोक !! 
श्रीअवविन्द- सचमुच बात यह हुई कि मैं और बारीन निशानेबाजी का अभ्यास करने मिदनापुर के किसी 
द्यात पर गये। हाँ, यह बात बिलकुल सच है कि मुझे बन्दूक पकड़नी तक न आती थी। (हंसी) 
च--लैकिन अनिलबरन का कहना है कि शायद आपको ये घटनाएं याद ही न हों। 
ए-यह संभव नहीं है। जब परिस्थितियों और घटनाओं का वर्णन किया जाता है तो स्मृतियां लौट आती 
; चर-दत्त का कहना B कि सूरत कांग्रेस के समय श्रीअरविन्द की रक्षा के लिये बन्दूकधारी होते थे। 
प्र-भगवन्‌, क्या आपकी जान को खतरा था? - 
श्रीअविन्द--मुझे तो मालूम नहीं। हां, उस समय बस सत्येन बोस मेरे साथ था और उसके पास तमंचा 
धा। और उसने मुझसे कहा, “मेरे पास तमंचा है, क्या मैं सुरेन बैनर्जी को निशाना बना दूं?” मैंने कहा, 
"भगवान्‌ के लिये ऐसा कभी मत करना।” (हंसी) ; 
म-लेकिन वह उनपर गोली क्यों चलाना चाहते थे ? 
श्रीअवविन्द--बस वह उत्तेजित हो गया होगा। बहरहाल, तमंचा था, सत्येन था और था बैनर्जी ! (हंसी) 
नी-हां, फिर गोली चलाने में देर ही किस बात की थी?! 
म-भगवन्‌, क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार आपका अपहरण करना चाहती थी इसीलिये आप की 
रक्षा को जा रही थी। 
AREA सकता है। 
s कांग्रेस के अधिवेशन में तो मैं भी उपस्थित था। मुझे तो किसी झगड़े इत्यादि को बात याद 
नहीं। 
नी-शायद तुम भी 'स' की तरह श्रीअरविन्द के अंगरक्षक रहे होगे। 
हे ud तो उस समय बच्चा था। स्वयंसेवक की पोशाक में मैं तो दूर खड़ा जुलूस को निकलते देख रहा 
ondas (अब विषय बदल गया) द 
EE d वाली उस महिला 2 बारे में बातचीत की थी। उनका कहना है कि उन्हें दवाइयां 
PA हैं और उन दवाइयों में पाण्डुरंग यानी स्वयं श्रीकृष्ण के आशीर्वाद होते हैं। 
en s असर को देखने के लिये पहले दवाई का प्रयोग पुराणी पर करना चाहिये। 
à : कोई KWA पर लगा सकते हैं। . . . भगवन्‌, क्या आप मानते हैं कि इन महिला और उनके 
WA या सच्ची चीज है? 
हे ced होगी, क्योंकि वह ध्यान में चली जाती है, यानी वह माध्यम बन जाती है। 
अविन्द त लेखन भी करती हैं--जिस तरह आपने अपनी किताब यौगिक साधन लिखी। ie 
अहता कि इस हा, स्वतःचालित लेखन में व्यक्ति किसी शक्ति का माध्यम बन जाता है। मैं यह नहीं 
हं देखा | परह जो कुछ लिखा जाता है वह सब ठीक या सही होता है, कम से कम मैंने तो ऐसा होते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


च--कभी-कभी दूसरी शक्तियां ही किन्हीं शक्तियों का रूप धरकर आ जाती होंगी। 

श्रीअरविन्द--हां, ऐसा होता है। इसीलिये इस बात का बहुत महत्त्व है कि तुम गुह्य जगतो मे 
की शक्तियों के साथ नाता जोड़ते हो। इन जगतों के अपने नियम होते हैं। अच्छे और बुरे 
प्राणिक जगत्‌ होते हैं, उनके साथ तुम्हारे संबंध पर परिणाम निर्भर होते हैं। 

नी=क्या ये सभी शक्तियां प्राण-जगत्‌ से आती हैं ? 

श्रीअरविन्द--निस्सन्देह । 

नी--तब तो अच्छे प्राण-जगतों से नाता जोड़कर रोगियों को ठीक करना आसान हो जायेगा। 

श्रीअरविन्द--क्यों, बुरी शक्तियों के साथ नाता जोड़कर भी रोगी ठीक किये जा सकते Ep 

नी--हम इन जगतों की ओर कैसे खुल सकते हैं ? vu 

श्रीअरविन्द-- अपने प्राण को शुद्ध बनाकर। जिस तरह अच्छा या बुरा प्राण होता है उसी तरह उदान 
प्राण भी होता है। 

स--नीरद का कहना है कि आपकी आज्ञा लेकर इनके प्रति खुला जा सकता है। 

नी=भगवन्‌, अशुद्ध प्राण के साथ कई सफल चिकित्सक भी होते हैं। 

श्रीअरविन्द--यह एकदम से अलग चीज है। यह तो प्रत्येक की अपनी प्रकृति और परिस्थितियों पर | 
निर्भर करता है। 

म--लोग कहते हैं कि वे आपकी आवाज सुनते हैं, क्या आपको इसके बारे में | है? 

नी-मैं भी इस विषय में जानना चाहता था। उदाहरण के लिये, द का कहना है कि सवेरे चार बजे उने 
के लिये उसने आपकी आवाज सुनी | आपको इसके बारे में पता था क्या ? 

श्रीअरविन्द-यानी मैंने उससे चार बजे उठने के लिये कहा ? 

म--लोग कहते हैं कि वे कई बार आपकी आवाज सुनते हैं। 

स-यह भी हो सकता है कि वे वैश्व स्वर सुन रहे हों और चूंकि उन्हें आप पर श्रद्धा है अतः वे उस खा 
को आपकी आवाज मान लेते हों। 

श्रीअरविन्द-बहुत संभव है। यह उनके अंदर के उद्घाटन पर निर्भर है- चाहे वह मानसिक स्तर 
उद्घाटन हो या चैत्य अथवा बृहत्तर प्राणिक स्तर पर। वे इनमें से किसी भी स्तर से प्रत्युत्तर पा सकत di 
लेकिन निश्चय ही मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं कि मुझे 'द' को सवेरे चार बजे उठाना है... GÒ 


(क्रमशः) AC 


m 


UE 


अगर तुम जगत्‌ से अनासक्त होकर रहना चाहो तो तुम्हें पहले कुछ समय के लिये एकांत मं ud 
का अभ्यास करना होगा। एक साल; ६ महीने एक महीने या कम-से-कम बारह दिततक। 

की इस अवधि में तुम्हें निरंतर भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिये और भागवत प्रेस के लिये d 
करनी चाहिये। GH अपने मन में बस यही विचार घुमाया करो कि जगत्‌ में कोर्श चीज ऐसी ibd 
GH अपनी कह सको/ qui जिन्हें अपना मानते हो वे तो थोड़े ही समय में चले जायेंगे। Ww 
ही TAG JER अपने हैं। वे ही तुम्हारे सब कुछ हैं। तुम्हारी एकमात्र चिंता यही होती च 
उन्हें केये प्राप्त किया जाये। ; 
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“योग के तत्त्व” पर प्रश्नोत्तर 


(गतांक से आगे) 


E जून १९५४ लिये z 
mye माँ. FA साधारण चेतना के लिये धार्मिक क्रियाएं जरूरी हैं? 


ute क्रियाएं ? मुझे नहीं मालूम ! धार्मिक क्रियाओं से तुम्हारा क्या मतलब है? 
Y E ^ Y 


जप आदि। 

ओह! ये चीजें ! अगर तुम्हें इनसे सहायता मिलती हो तो ठीक है। अगर तुम्हें सहायता नहीं मिळती तो 
यह केवळ. . . यह उन पूर्णतः सापेक्ष चीजों में से एक है जो पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। 
यह पूर्ण रूप से सापेक्ष है। इसका मूल्य तुम्हारे ऊपर होनेवाले असर पर निर्भर करता है और वह उसी 
हतक होता है जिस हेदतक तुम उस पर विश्वास करते हो। अगर वह तुम्हें एकाग्रचित्त होने में सहायता 
देता हैं तो अच्छा है। साधारण चेतना उसका अनुसरण केवल अंधविश्वास द्वारा करती है, वह इस विचार से 
- है: “अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं सप्ताह में एक बार मंदिर या गिरजाघर जाऊं, अगर मैं प्रार्थना करूं 
ते मेरे लिये बहुत शुभ चीज होगी 1” यह, यह एक अंधविश्वास है, और जगत्‌ में सब जगह फैला हुआ है, 
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं है। 


मां उदाहरण के लिये साल में अमुक दिन लक्ष्मी-पूजा होती है महाकाली-पूजा होती है, यह 
* संब. . . 


यह इसलिये होता है क्योंकि तुम्हें मजा आता है, मेरे बच्चो ! 
लेकिन उन दिनों तो आप आशीर्वाद भी देती है। 
a क्योंकि इससे तुम्हारा मनोरंजन होता है! (हंसी) हैं ? 


आप हमें केवल हमारे मनोरंजन के लिये आशीर्वाद देती हैं? 


3 YA तुम्हे उससे प्रसन्नता होती 24 मैंने 'मनोरंजन' कहा था, वह . . . निरादर की बात थी। लेकिन 
इसलिये कि तुम्हें प्रसन्नता मिलती है। 


qu ळे ठिदे महाकाली पूजा के दिन... 

और pw pe “कभी तीन दिन पहले हो आ जाती हैं तो कभी चार दिन बाद, या फिर साल के किसी 
R बुला लेती # : रूप से ठीक उसी दिन नहीं होतीं। कभी-कभी तुम्हें खुश करने के लिये मैं जरा 
सधी ye ६.. `` हँसी) जो भी हो, मैं इन सब चीजों पर विश्वास करनेवाली नहीं dl 


जाते 
m a ote a 


में, ऐसे कोर्तिस्तंभो में जो लोगों की दृष्टि A... जो सबसे महान्‌ धर्म माने 
हों या किसी और देश में हों या जापान में हों--और वे कभी एक ही प्रकार के 
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20 | | 
मंदिर न थे, न गिरजाघर थे, और न एक ही देवता थे। फिर भी हर जगह मेरा अनुभव लगभग E 
फर्क नाममात्र को था। मैंने देखा कि गिरजाघर में जो भी केंद्रित शक्ति थी वह पूर्ण रूप Ta a 
भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर थी। और उस शक्ति में भी, जैसी कि वह सचमुच थी और जैसी वे B फ्‌ 
थे, उसमें भी मेद था। उदाहरण के लिये, फ्रांस के सबसे सुंदर गिरजाघरों में से एक में, एक ऐसा ee | 
जो कला की दृष्टि से सचमुच इतना भव्य है कि शानदार कल्पना की सीमा तक जा पहुंचता है, उपे 
सबसे पवित्र स्थान में मैंने एक दीर्घाकार, काली प्राणिक मकड़ी देखी, उसने अपना जाल बनाकर स्व जाह | 
फैला रखा था। उसमें वह उन सब शक्तियों और भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को पकड़कर आत्मसात्‌ कर हे à 
जो लोगों की भक्ति से पैदा होती थीं। वह कोई सुखद दृश्य नहीं था। जो लोग वहां थे और प्रार्थना R? 
थे वे एक दिव्य स्पर्श का अनुभव कर रहे थे, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप नाना प्रकार के Wu 
मिल रहे थे। और, फिर भी, वहां जो चीज थी वह यह थी। लेकिन लोगों में श्रद्धा थी, वह श्रद्धा जो इस को 
चीज को अच्छी में बदल सकती थी, क्योंकि उनमें श्रद्धा थी। इसलिये अगर मैं सचमुच वहां गयी हेते 
और उनसे कहती: “तुम समझते हो कि तुम भगवान्‌ से प्रार्थना कर रहे हो? एक बही प्राणिक ua 
तुम्हारी शक्तियों से पोषित हो रही है!” तो यह बहुत हितकर बात न होती। और अधिकतर, प्राय: wi 
जगह यही होता है। वहां एक प्राण-शक्ति रहती है, क्योंकि ये प्राणिक सत्ताएं मानव भावनाओं के सं 
से पळती हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम, उनकी संख्या न के बराबर है, जो सच्ची धार्मिक 
भावना के साथ गिरजाघर या मंदिर में जाते हैं, यानी, किसी चीज के लिये प्रार्थना करने या भगवान्‌ प्र 
कुछ मांगने के लिये नहीं बल्कि अपने-आपको अर्पित करने के लिये, कृतज्ञता प्रकट करने के ठिपे 
अभीप्सा और आत्मसमर्पण करने के लिये जाते हैं। मुश्किल से लाखों में एक ऐसा होता है। m 
उनमें इस वातावरण को बदलने की शक्ति नहीं होती। हो सकता है कि जिस क्षण ऐसे लोग वहां होते है 
उस समय वे इस चीज को पार करने, भेदने, कहीं पहुंचकर किसी दिव्य चीज का स्पर्श पाने में सफल हे 
जाते हों। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो लोग केवल अंधविश्वास के कारण, अहंकार द्वारा और PE 
जाते हैं, वे ही इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं और जब तुम किसी मंदिर या गिरजाघर में जाते हो ते 
तुम इसी वातावरण में सांस लेते हो। केवळ इतना जरूर है कि चूंकि तुम बही सदभावना के साथ जाते a 
इसलिये तुम कहते हो : “ओह ! कितनी शांत जगह है!” यह खेद की बात है लेकिन है ऐसी AAT 
कहती हूं, मैने सब जगह जान-बूझकर थोड़ा-बहुत परीक्षण किया है। शायद कुछ ऐसे छोटे-छोटे सा 
मिले होंगे, जैसे कभी-कभी गांव का छोटा-सा गिरजाघर जहां एक छोटा-सा कोना था, बहुत शांत, ह 
नीरव, बहुत निःशब्द, जहां अभीप्सा थी, लेकिन यह बहुत विरल है! मैंने इटली के सुंदर गिरजाधर ae 
जो बहुत भव्य $i वे इन प्राणिक सत्ताओं से भरपूर थे और साथ ही आतंक से भरपूर थे। मुझे me 
वेनिस के एक महामंदिर (बेसिलिका) में मैंने एक चित्र बनाया था और जब मैं काम कर रही थी तब T 
स्वीकार-कक्ष' में एक पादरी किसी गरीब महिला का 'पाप-स्वीकार' सुन रहा था। वह सचमुच 
था ! मुझे मालूम नहीं कि पादरी कैसा था, उसका चरित्र कैसा था। वह दिखायी नहीं देता था 
हो न, कि ये पादरी दिखायी नहीं देते, वे एक कोठरी में बंद रहते हैं और एक जाली में से “पाप 
सुनते @) | पादरी के ऊपर एक ऐसी शोषक और अंधकारपूर्ण शक्ति थी, और वह बेचारी महिला भय 
इतनी बुरी अवस्था में थी कि देखने से सचमुच दुःख होता था। और ये सब लोग मानते हैं es 
चीजें हैं। लेकिन यह उन विरोधी प्राण-शक्तियों का एक जाल है जो अपने-अपने A के 
चीजों का उपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त, अदृश्य लोक में प्राणिक सत्ताओ के सिवाय m s | 
को पूजा करवाना प्रिय है। जैसा कि मैंने कहा, इन्हें यह अच्छा लगता है क्योंकि इससे इन्हें मह a 
$13 घमंड से फूल उठती हैं और बहुत खुश होती हैं। और अगर उन्हें ऐसे लोगों का एक 7 


तुम जात | 
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उदे पूजता हो तब तो वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाती हैं। 
q ककत अगर तुम किसी सच्ची दिव्य सत्ता को लो तो यह ऐसी चीज को बिलकुल पसंद नहीं करती । 
हें अपनी पूजा करवाना अच्छा X लगता । नहीं, उन्हें इससे कोई विशेष खुशी नहीं होती ! हमें यह नहीं 
चाहिये कि वे संतुष्ट हैं, Fal x घमण्ड नहीं होता। घमंड के कारण भी हमें पूजा करवाना 
pe लगता है। अगर हमारे अंदर घमंड नहीं है तो हमें पुजना अच्छा नहीं लगता | और उदाहरण के fed 
आर वै एक अच्छा इरादा, एक अच्छी Sues या एक निष्काम क्रिया, या उत्साह या आनंद, आध्यात्मिक 
द देखें तो ये चीजें उनके लिये प्रार्थना, आराधना या पूजाओं से अनंतगुना अधिक मूल्य रखती हैं. , ,। 
मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि मैं तुमसे जो कह रही हूं वह बहुत ही गंभीर बात है: अगर तुम एक 
सच्चे देवता को कुर्सी पर बिठा दो और जबतक तुम्हारी पूजा चलती रहे तबतक वहीं बैठे रहने के लिये 
धित करो तो शायद तुम्हें पूजा करते हुए देखकर उनका मनोरंजन तो हो, लेकिन निश्चय ही उन्हें किसी 
प्रकार का संतोष तो नहीं मिलता। बिलकुल नहीं । तुम्हारी पूजा से न तो वे फूल उठते हैं, न प्रसन्न होते 3 
और न उनकी महिमा ही बढ़ती है। इस विचार को निकाल देना चाहिये। आध्यात्मिक और भौतिक लोकों 
के बीच एक पूरा-का-पूरा प्राणिक शक्तियों का प्रभाव-क्षेत्र है, और यही वह क्षेत्र है जो इन-चीजों से भरपूर 
है क्योंकि ये सत्ताएं उस पर जीती हैं, उससे संतुष्ट होती हैं और यहां उन्हें तुरंत महत्त्व मिल जाता है। और 
उनमें से जिसके सबसे ज्यादा विश्वासी, भक्त और आराधक होते हैं वही सत्ता सबसे ज्यादा खुश होती है 
और सबसे ज्यादा फूल उठती है, लेकिन हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि देवताओं को यह पसंद 
होगा... देवता ... मैं सच्चे देवताओं की बात कर रही हूं, अधिमानस के देवताओं की भी, यद्यपि वे 
अमीतक कुछ-कुछ . . . ऐसे वैसे हैं . . . ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत-से मानवीय दोष अपना लिये हैं 
बै, इसके बावजूद उनकी चेतना सचमुच उच्चतर होती है-उन्हें इन चीजों से जरा भी खुशी नहीं होती। 
YA हित की, बुद्धिमानी, निस्स्वार्थता की या सूक्ष्म समझदारी की या एकदम सच्ची अभीप्सा की क्रिया 
um लिये एक छोटी-सी धार्मिक पूजा की अपेक्षा अनंतगुना ऊंची है। अनंतगुना ! दोनों में कोई तुलना 
नही! धार्मिक क्रियाएं ! उदाहरण के लिये, ऐसी कितनी ही सत्ताएं हैं जिन्हें काली कहा जाता है--और जिन्हें 
हा Ya रूप दिये जाते हैं-ऐसी कितनी ही हैं जिन्हे me गृहदेवता के रूप में स्थापित 
हि — 4 सब भयंकर प्राण-शकित से भरपूर होती हैं! मैं ऐसे लोगों को जानती थी जो अपने घर में 
काली से इतना डरते थे कि छोटी-से-छोटी भूल करते ही कांप उठते थे, क्योंकि जब उन पर 
Ue rm तो उ कि उन्हें काली ने ही भेजा है। ऐसा विचार ही एक भयंकर चीज 
WT जिने रूप दिया है हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन ये प्राण की सत्ताएं हैं, प्राण को 
और Bea cd के मन ने, और रूप भी कैसा! और यह सोचना कि मनुष्य इतनी 
6 I पूजा करते हैं ! और तिस पर ये बिचारे देवता जिनके बारे में यह 


इस दृष्टिकोण 
' मकल आपे से यह बहुत अच्छा है कि कुछ समय के लिये मानवजाति इस धार्मिक वातावरण से बाहर 
पे 


ES और उस अंधे आंत्म-समर्पण से भरपूर है जिसका विरोधी शक्तियों ने भयंकर रूप 
उठाया है। इस दृष्टिकोण से मनुष्यों को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिये इंकार और 
JI E SH अनिवार्य है। इन सब चीजों से, भयंकर प्राण-शक्तियों के प्रति घृणित समर्पण 
Tip चेतना, और हम सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं और तब सत्य को शक्तियों, 
र शक्ति के सहायक और सच्चे यंत्र बन सकते हैं। 
क्रमशः) लिये इन सब चीजों को दूर, बहुत दूर छोड़ें देना होगा। 


लाभ 
प्रत्य 
A शिवाद्‌ का 
Vm | युग 


— श्रीमां 
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श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 


(१२) 


मन में विश्वास की वृद्धि हो रही है वह उच्चतर अवतरण और ऊपर 8 सहायता पर निर्भर हने 

है। अभीतक मन के यन्त्र-विन्यास और उसकी क्रियाओं पर मेरा अधिक विश्वास था, जैसा m 
लेकिन EN श्रद्धा E आनेवाली 7 | 

वैज्ञानिक मन का होता È लेकिन इससे श्रद्धा और ऊपर से आनेवाली सहायता का सहारा हट mil 


Bil 


हां, वैज्ञानिक मन बहुत दूर तक नहीं ले जाता; वह केवल अनुभवों की बहुविधता प्रदान करता है, लेकिन 
बह न तो उपलब्धि प्रदान करता है, न ज्ञान। 
११ अगस्त १९३१ 


प्रकाश के साथ संपर्क के बारे में मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान में उपर उठने sh 
अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त कर लेने में कुछ भी समय न लगे यदि नीचे के क्रिया-कलाप को पहले हे 
तैयार कर लिया जाये। ऊपर जाना और शक्ति को, उसका समय आने से पहले, नीचे Fora ta 
लगता है जैसे शक्ति का अपव्यय gl 


परंतु प्रकाश और शक्ति के साथ संपर्क के बिना नीचे की चीजें भला तैयार ही कैसे की जा सकेगी! 
२२ अगस्त १९३१ 


यदि प्रकाश के साथ संपर्क स्थापित हो जाये तो मुझे विश्वास है कि यह मुझे कठिनाइयों के mi 
जायेगा। पर मैं संपर्क बना नहीं पाता और कुछ समय बाद इससे मेरा विश्वास उठ जावा zali 
चेतना के अनुभव मुझे Pd लगते हैं। 


हां, पर तुम प्रकाश के साथ संपर्क पाने की अभीप्सा को बंद ही क्यों करते हो ? तुम संपर्क को बै 
में ही रोक दो तो इससे इसका स्थापित होना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। 


आजकल मैं अत्यधिक अशांति और क्षुन्धता का अनुभव करता हूं। लेकिन ऐसे समय ब Ww 
बना रहता हूं और धीरे-धीरे बहता-बहता मैं परे होता जाता हूं और परिवर्तन आ जाता tS Y 
भी अशांति या उलझन होती है वहां से गै अपनी चेतना को हटा लेता di मेरे अंदर एक pr 
विश्वास तो है पर कुछ भी नियमित रूप से या विधिवत्‌ नहीं हो पाता। साधना की ठीक 
निकालने में मेरा मन बहुत भटक गया है। 
केवल माताजी के प्रकाश और शक्ति के लिये सतत अभीप्सा के द्वारा ही तुम सच्ची als att 
कर सकते हो। माताजी के प्रकाश और शक्ति के सतत पुनरावर्तन और स्थायित्व के द्वारा ही Ta 


जाने की यह आदत और व्यवस्था की यह कमी कम हो सकती और अंत में समाप्त हो सकती 
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तरह निम्न सत्ता को तैयार किया जा सकता है और सत्य और प्रकाश का निर्णायक अवतरण अंत में 
| aaa सकता है। 

९३ आगस्त १९३१ 
गी R अंदर PRP सतत रूप से परिवर्तन हो रहे थे। प्रकाश और शक्ति के साथ संपर्क के बिना 
" स्थिरता पाने का कोई रास्ता नहीं दीखता। किसी भी कारण से हो अब मैं अपनी साधना से कट 
ग गया dl 


यदि तुम शांत बने रहो और संपर्क के लिये अभीप्सा करो तो बहुत संभव है कि संपर्क स्वतः पुनः स्थापित 
MI aedi 
२४ अगस्त १९३१ 


आज मन ऊपर खुल TA | मुझे इसका स्पष्ट अंतर्दर्श हुआ कि मन सभी वार्तालाप कल्पनाएं और 


| त्वनाएं सामने हैं। इस सम्मुखीन मन के पीछे एक भाग है जो सीधे ऊपर नीखता और शांति की 
à ओर God है। पीछे के इस खुले और सामने के मन के बीच एक भाग है जो उस चेतना की और 
a खुलता है जो मन के ठीक पीछे है। 


मन के जिन तीन भागों को तुमने देखा है वे हैं (१) बाह्य मन, बहिर्मुख और यंत्रात्मक, क्रियाशील, पर अभी 
? | Sara) अंतर्तम या सच्चा मन जो सहज रूप से भगवान्‌ को ओर खुला है। (३) मध्यवर्ती आंतरिक 
मत जो इन दोनों के बीच कड़ी का काम देता है। 
२५ आगस्त १९३१ 
५ मद्ये महसूस हो रहा था कि सामने का मन सर्वथा खाली है। दोपहर को मैंने सामने वाले मन 
JA, घना सुनहरा प्रकाश देखा जो मन से बाहर कुछ दूरी पर धा। 


E प्रकाश उच्चतर ज्ञान के आने की | आने cup पहा है 
गति जरग है। आने की प्रतिज्ञा है। उस ज्ञान के आने के लिये सामने के बाहरी मन में 


आज 
ज मैंने महसूस किया कि मन का एक भाग उच्चतर प्रकाश की ओर सदा खुला व्हता है या 


A | RU सकता है फिर भी अनुभूति इस पर निर्भर है कि नीचे से क्या आता है और उसके अनुसार 
P ay qug. और तीव्रता बंदळ जाते हैं। इस स्थिति में कुछ देर रहना मानों भगवान्‌ को अब स्पष्ट 
(4 4 z 


X सारी चीजों और गतियों और हमेशा विभिन्न स्थितियों और पहळुओं में देखना है। यह 
प्रतिष्ठित JA यह मैंने समझ लिया है लेकिन इसे चेतना में जिसका कोई ओर-छोर नही दृढ़ 
ने छग dd ON समय चाहिये। ऊपर उठना भी इसी गति का एक भाग बन जाता हैं। 
बात है, सब कुछ कर दिया जायेगा बस नयी चेतना में दृढ़ हो जाने के लिये समय की 


इस पृष्ठ 
R जो लिखा है बह सब पूर्णतः यथार्थ और सही है; यह दिखाता है कि तुम सच्चे ज्ञान को 
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प्राप्त कर रहे हो। वस्तुतः दिन के अधिकतर अनुभव इस बात का चिह्न हैं कि सच्ची चेतना 

प्रकाश के विस्तार के साथ-साथ माताजी की चेतना, प्राण में सफेद प्रकाश, बाह्य मन को शांति डने +. 
प्रकाश, प्राण में परिवर्तन, शांत और सहज भरोसा और आत्मविश्वास ये सब सच्ची चेतना की ओर 
उद्घाटन के चिह्न और इसे जतानेवाली स्थितियां हैं। जैसा तुम कहते हो, इस चेतना को Ws 
स्थापित हो जानी चाहिये; मन के भाग के उच्चतर प्रकाश की ओर सतत खुले रहने से सारे मन में 
उतर आयेगी और शांत मन में सत्य ज्ञान आ जायेगा--और असल में, यह पहले ही आना शुरू हो चुका? 
प्राण में जिन परिवर्तनां की तुम बात कर रहे हो उन्हें भी जारी रहना चाहिये | 


२६ अगस्त १९३१ 


बहुत बार Het चीजों को ग्राप्त करने का सब प्रयास छोड़ दिया और उन्हें भागवत क्रिया में अफो- 
आप आने दिया। इसका फल अधिक अच्छा होता है। में महसूस करता हूं कि चेतना में पीछे फ 
भाग है जो वस्तुतः चीजों का सच्चा आनंद लेता है। इस भाग के साथ एक होने पर qmm 
' संवेदनों के पीछे स्थित आनंद का स्पर्श हमें मिलता है। | 


हां, ठीक है। आनंद लेनेवाला अंदर गहराई में और ऊपर है। बाहर की चीजें आनंद ; देती, बल्कि क्‌ 
अंतःस्थित आत्मा का स्पर्श है जो आनंद देता है । 


मैंने यह भी देखा है कि शरीर में आनंद ऊपर संपर्क स्थापित हो जाने के बाद ही आता है। उपे 
पहले सारा प्रयास निष्कल माळूम होता È! 


स्वभावतः, क्योंकि आनंद का स्थान हमेशा ऊपर है। 


लेकिन मात्र ऊपर खुलना हमेशा कोई पवित्र कार्य नहीं होता। प्रकारा और शक्ति के पाथ ae 
होना जरूरी है नहीं ती यह ऐसा ही है कि यह जाने बिना कि वस्तुतः ऊपर क्या है ग 
दरवाजा बाहर खोल दिया जाये। 


हां,--यही कारण है कि संपर्क सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


ऐसा लगता है कि साधना की कोई भी क्रिया वस्तुत: चैत्य सहायता के बिना पूरी नहीं n. r | 
जब इस सहायता को एक और रख देने की चेष्टा करता है और अपने ही बल-बूते परं र 
प्रयास करता हे तो अपनी अपूर्णता के कारणः चकरा जाता है। ic 


हां, एकदम सच है। 


मन का मध्य भाग आंतरिक चेतना का मन है। जब इसे प्राणिक क्रियाओं से ऊपर उठा ह a 
है तो नीचे हो रहे died और भावनाओं के साथ संपर्क स्थापित करना 
जाता gi र 
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PE इसके लिये मुक्‍त होना, संवेटनों से बंधे न रहना संभव हो पाता है। 
él, 


aqua मन के किसी भी भाग के साथ एक होकर की जा सकती है--एक तो वह जी सामने के उस 
रत के पीछे है जी ऊपर प्रकाश की और खुला है. यानी आंतरिक चेतना और उसके अनुभवों का 
कंद्रीय Wa, और दूसरा हे भौतिक HA | 


प्रकाश के साथ संपर्क में रहना हमेशा सबसे सुरक्षित चीज हैं। एक बार वहाँ दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाने के 
बाद व्यक्ति वहां से मन के दूसरे दो भागों का ठीक से उपयोग करना सीख सकता है। 


स्टोर में ध्यान के बाद कुछ परिवर्तन आया और चीजें गड़बड़ा गयी हैं। 


जब चीजें गडबडा जायें तो शांत बने रहो और अभीप्सा करो तथा माताजी के प्रकाश और शक्ति के संस्पर्श | 
में फि से आ जाओ। | 
२७ अगस्त १९३१ ; E 


स्टोर में काम करते हुए मेरे अंदर कुछ पुरानी गतियां हुईं जो पिछले कुछ दिनों से नहीं हुई थीं। 


जब पुरानी गतियां या सुझाव या आवाजें आयें dl: 

१. हमेशा उन्हें अस्वीकार करो--उन पर कान न दो, उनमें कोई रस न लो। 

र फिर भी यदि वे जारी रहें तो जो वे कहें उसपर विश्वास मत करो या उनसे अपने-आपको प्रभावित 
मत होने दो-यह जान लो कि वे मिथ्या, भ्रांत और निचली चेतना की आवाजें और गतियां हैं। तुम देख ही 
We हो कि वास्तविक सत्य क्या है और वह कितना महान्‌ है। 

३. जितना बन सके उतनी दृढता के साथ अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित करो। ' 


४. माताजी के प्रकाश और शक्ति के साथ संपर्क पाने के लिये दृढतापूर्वक अभीप्सा करो। | 
\८ अगस्त १९३१ 


अभी तक मेरे लिये सबसे सफल agla वह थी जिसमें माताजी मुझे सफेद और पीले प्रकाश की 
आह उठा ले गयी ey 


है क्योंकि ये बे प्रकाश 
x प्रभावकारी हैं। 
अगस्त १९३१ 


हैं जो अतिमानस से उतरते हैं और चेतना को रूपांतरित करने के लिये सबसे 


— श्रीअरबिन्द 
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शेर और बकरी एक घाट पर 


एक दिन बकरी का बच्चा जंगल में अकेला घूम रहा था। घूमते-घूमते उसे प्यास | उसे याद अप 
कि एक बार वह मां के साथ झरने में पानी पीने गया था । वह उस ओर चल पडा | लेकिन यह क्‍या si 
तो ढीमल नामक भेड़िया पानी पी रहा था। बच्चा कुछ डरा, कुछ ठिठका, पर प्यास इतनी जोर ds 
थी कि वह रुक न सका और कुछ दूर जाकर पानी पीने लगा। ढोमल ने आंखें TARE करके बच्चे कोळे 
लिया | इतना अच्छा शिकार देखकर उसके मुंह म॑ पानी आ गया । वह कड़क कर बोला--ऐ ! तू मेरा पन | 
जूठा क्‍यों कर रहा है ? बकरी का बच्चा सिहर उठा । बड़ी नम्रता से बोला-ऐ जनाब ! पानी आपकी it 
से मेरी ओर आ रहा है। भेड़िये का पारा और भी चढ़ गया। वह चिल्लाया--चोरी और ऊपर से सोनाजो! 
भेड़िया झपटने के लिये बच्चे की ओर uere था कि उसने एक गरज सुनी | पीछे मुड़कर देखा तो शेर ॥ 
रहा था। अपने राजा को देखकर ढीमल ने बड़े अदब से सलाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। पेर 
उससे पूछा-ढीमल | यहां क्या कर रहे हो ? ढीमल ने नम्रता से कहा--हुजूंर ! यह बकरी का बच्चा म 
पानी जूठा कर रहा था इसलिये मैं उसको सजा देना चाहता हूं। शेर ने बकरी के बच्चे को ओर देखा औ | 
पूछा-क्यों बच्चे, यह बात ठीक है ? बच्चा रोते-रोते बोला-हुजूर ! मैं यहीं खड़ा होकर पानी पी रहा थ 
आप ही देखिये। शेर ने हंसकर कहा-- क्यों ढीमळ ! यह पानी नीचे से ऊपर आता हुआ दिखायो दे Gi? 
कया? 
ढीमल जरा सोचकर देखो, हमारी आपसी फूट के कारण हमारा दुश्मन--मनुष्य हमको खतम करता a 
रहा है, मैंने सोचा है कि तुम्हारा राजा हूं तो मुझे तुम्हें बचाने का उपाय करना चाहिये। जो बोले सो कुंग 
खोले | मैंने पशु-जगत्‌ को प्रेम के धागे से बांधने का निश्चय किया है। अब मैं हर जानवर से दोस्ती कते 
की कोशिश करता हूं। देखो, मेरे प्रेम-भरे आचरण से यह बच्चा भी मेरे सामने निर्भय खड़ा है। ed परम 
में जो शक्ति है, मेल-जोल में जो एकता का भाव है वह हमें मनुष्यों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बा 
देगा। ; 
ढीमल थोड़ा झुंझला कर बोला-लेकिन महांराज ! न्याय-अन्याय का भी विचार होगा या नहीं? आप 
बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन हमेशा मेल-जोल का आचरण करना बहुत मुश्किल d " 
कहते हैं कि उससे हम मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली बन जायेंगे। मैं ऐसी खोखली बातों को कै 
लूं ? आप एक बार कुछ करके दिखा दीजिये तब जानूं। शेर ने हंसकर कहा--हां, ढीमल, अवसर IN | 
तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायेगा शेर ने बच्चे की ओर pes कहा--जाओ, बच्चे, अपनी बिरादरी n | 
कहना कि शेरशाह के राज्य में अब कोई खतरा नहीं है। वह सब जानवरों से मिलजुलकर रहने gu 
मेमना उछलता-कूदता वहां से गायब हो गया। त च बते al 
शेरशाह ने धीरे-धीरे सब जानवरों को अपनी नयी बातें बतानी शुरू कीं। सबके मन में ये MT 
गयीं पर साथ-ही-साथ शंका भी बनी रही। भीरुमल हाथी ने wg हिलाते gu कहा-अरे, ASH! Mn 
पांव तले fa सकता हूं, पर मैया, उसके पास धांय-धांय करके उड़नेवाली चीज है। उसका बड़ी डर t | 
शेरशाह ने शांति से कहा-भीरुमल | हमें उस धांय-धांय से नहीं डरना चाहिये | हम उसे भी हरा 
दिन पर दिन बीतते गये। जंगल के प्राणी काफी मिल-जुलकर रहने लगे थे कि एक 
खरगोश भागा-भागा शेर के पास आया और सलाम करके बोला- हुजूर, उस तरफ एक 
और काले मृग ने मुझे आपके पास भेजा है। शेरशाह बोला-काला मृग कहां है ? हुजूर, वह 
सामने जान-बूझकर चर रहा है। देखते-देखते बन्दर, चिडियां और जंगल के अन्य प्राणियों ने ल quif 
यह खबर फैला दी। शिकारी इतना शोरगुल सुनकर मन-ही-मन सोच रहा था, भई, वाह! “है 
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दार है। सब प्राणी कितने खुश मालूम होते हैं। यहां खूब शिकार मिलेगा। वह सतर्क होकर चारों 
और देख रहा था कि अचानक पीछे से पेड़ टूटने को आवाज आयी। पीछे Wes देखा तो घिग्घी बंध 
wit छोटी-मोटी पहाड़ी के जैसा एक हाथी उसको और ताक रहा था। शिकारी धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा 
कि ऊपर से एक बंदर उस पर कूदा। शिकारी बेखबर था | इसलिये बंदर के साथ अपने-आप ही गिर पड़ा। 
अभी वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से हाथी की सूंड ने उसकी बंदूक खींच ली। साथ- 
वध उसी समय कहीं पास में शेर का दहाड़ सुनायी पड़ा। बीखलाया हुआ शिकारी सिरपर पैर रखकर 
ami पीछे से न जाने कितने START का आवाजें सुनायी देने लगीं। लम्बकर्ण खरगोश ने सोचा, चलो, मैं 
शे जलती आग में हाथ सेंक GI वह तेजी से दौड़ता हुआ आया और झट सें आदमी की टांगो के बीच में 
ते ऐसे निकला कि शिकारी मुंह के बल जा गिरा । शेरशाह ने पीछे गरजकर सबको हुकुम दिया कि अब 
आदमी को तंग न किया जाये | शेरशाह बोळा--हम आदमी थोड़े ही हैं कि आदमी की जान ले लें, छोड दो 
gii शिकारी यह सब समझ नहीं पाया। वह उठा और सरपट भागा और जंगल के बाहर जाकर zi उसने 
दम लिया | 

: --अनुबेन 


उदात्त साहस-यात्रा 


i हमें अपनी अपूर्णता के कारण कुछ करना पडता है। लेकिन जब अतिमानस्तिक जाति का 
अवतरण होगा. तो वह पूर्ण होगी; तब करने के लिये कया रहेगा ? 


Tii हमारी तुलना में पूर्ण, उसकी तुलना में नहों जो बाद में आयेगा। संसार निरंतर गति और निरंतर प्रगति 
मह और यह बहुत स्पष्ट है कि जब कभी कोई नयी चेतना धरती पर अभिव्यक्त हुई है, तो यही समझा 
गया है कि ... शायद एक निर्णायक उपलब्धि नहीं पर एक काफी बड़ी प्रगति होगी। और यह भी बहुत 
we.. - मान लो, हाथी की चेतना के लिये या कुत्ते की चेतना के लिये . . . मानव क्षमताएं एकदम 
a जहांतक e समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं--कुत्ते अनुभव कर 
ius E मानव क्षमताएं दिव्य वस्तु होती हैं। और वस्तुतः, चूँकि हम ऐसी स्थिति में आ गये 
के है X र कौ कुछ चीज देख सकते हैं (मैंने यहां यही कहा है, है न ?), इसी कारण हम जो कुंछ 
m oe होते; इसी कारण ऐसा लगता है कि हम चाहे कुछ भी करें कोई चीज है जो 
ee है-- कि वास्तविक चीज हमसे छटक जाती है, कि हम उसके चारों ओर घूम तो रहे हैं 
TR, तो हम iR यह इसलिये क्योंकि हम इस चीज के लिये तैयार हैं। अन्यथा, अगर हम उसे न 
, और भी पने किये से पूरी तरह संतुष्ट रहते और रह जाता केवल, हम जो कर सकते हैं उसे और 

ऐसी SS अच्छा करने का प्रयास। यह एक नयी अभिव्यक्ति का आरंभ है। उदाहरण के लिये, किसी 
गो सहारा Du जो तत्त्वतः अधिक सत्य हो; कोई चीज हो . . . जिसपर तुम निर्भर कर सको, 
भयका है न न कोई चीज जो स्थायी, पक्का सहारा दे, हमारे अंदर शाश्वतता की जो 
NR तभी S s | को, निरपेक्ष सत्य की, निरपेक्ष शुभ की, निरपेक्ष सौंदर्य की ओवश्यंकता है--यह 

T निश्चित है कि अब तुम नयी चेतना को ग्रहण करने के लिये तैयार होते हो । 

है, क्योंकि बहुत लंबे समय से, शायद बिलकुल शुरू से (विकास को दृष्टि से एकदम शुरू से 
अत्ताओं के भी युग रहे हैं जो सच्चे मनुष्य की अपेक्षा पशु के अधिक निकट थीं), 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ hi * 
जब यह मानव शरीर काफी विकसित हो गया और ऊपर से किसी चीज को ग्रहण करने के ल्यि तैयार 
जब उच्चतर जगत्‌ की पहली सत्ताएं मानव शरीर में अवतरित हुई, उस समय से ऐसे व्यक्ति हमेशा 4, 
जो अपने अंदर शाश्वत और निरपेक्ष की आवश्यकता को लिये थे। लेकिन यह व्यष्टिगत चीज थी üt 
घीरे-धीरे और बहुत क्रमशः, प्रकाश और अंधकार की क्रमिक अवधियों के बाद, समस्त WE 
उच्चतर शुभ के प्रति कोई चीज जागी हैं i 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि अब, समस्त चकक्‍करों और समस्त मूर्खताओं के बाद, एक 
रही है, प्रायः एक प्रकार का संवेदन कि यह चीज क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिये जिसका | 
है कि समय निकट है। बहुत लंबे अरसे से कहा जा रहा है: “यह होगा, यह होगा,” और यह वचन | 
गया था... हजारों, हजारों वर्ष पहले यह प्रतिज्ञा शुरू हो गयी थी कि नयी चेतना होगी, एक नया Wm | 
होगा, कोई दिव्य वस्तु पृथ्वी पर प्रकट होगी, लेकिन कहा यह गया था: “यह होगा, यह होगा,” इस तह | 
युगं की, जमानों की, हजारों और लाखों वर्षों की बात थी। T ; | 
उन्हें यह संवेदन प्राप्त न था जो हमें प्राप्त है, कि उसे आना चाहिये, कि वह बहुत निकट है। यह | 
है कि मानव जीवन बहुत छोटा है और यह चाहने की प्रवृत्ति होती है कि दूरियों को छोटा कर दिया जे | 
ताकि वे आयामों के अनुपात में हों; लेकिन फिर भी एक ऐसा क्षण आयेगा जब यह होगा . . . एक समा 
आयेगा जब यह होगा, समय आयेगा जब गति पेंग बढ़ाकर नयी सद्वस्तु में चली जायेगी . . .। एक Wm 
था जब मानसिक सत्ता धरती पर अभिव्यक्त हो सकती थी। आरंभ-बिंदु शायद तुच्छ, बहुत अपूर्ण बहत | 
एकांगी रहा हो, लेकिन फिर भी एक आरंभ-बिंदु था। वही अब क्यों नहीं हो सकता ?...बस। | 
शायद जो लोग सृष्टि के आरंभ से यह घोषणा करते आये हैं कि यह होगा, बही लोग कहें: "गू 
होनेवाला $..." तो आखिर, शायद उन्हें सबसे ज्यादा खबर है। मैं सोच रही हूं कि कैसे धरती के | 
इतिहास के आरंभ से (हम उससे भी पहले की बातों की ओर नहीं जा रहे, समझे, हमें धरती के साथ | 
काफी काम है), धरती के इतिहास के आरंभ से, एक-न-एक रूप में, किसी-न-किसी नाम से, श्रीअविर 
हमेशा महान्‌ पार्थिव रूपांतरों के अधिष्ठाता रहे हैं; तो जब वे तुमसे कहते हैं: “हां तो, यह ठीक समय है| 
तो शायद वे जानते हैं। बस, मैं इतना ही कह सकती हूं। ई 
तो, अगर यही ठीक समय है, समस्या इस तरह प्रस्तुत की जाती है: कुछ लोग हैं जो तैयार हो v 
और यथार्थ रूप में यही पहले व्यक्ति होंगे जो नये मार्ग पर चलेंगे। दूसरे ऐसे हैं जिन्हें, शायद, इसका 
बहुत देर में होगा, जो अवसर खो बैठेंगे; मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत-से होंगे। लेकिन 
दृष्टिकोण यह है: भले आधा ही अवसर क्यों न हो, उसके लिये प्रयास करना सार्थक होगा। | 
आखिर . . . पता नहीं . . . मैंने तुमसे अभी कहा था, एक क्षण होता है जब जीवन, जैसा कि वह हैं | 
है, मानव चेतना, जैसी कि वह इस समय है, असह्य हो जाती है, वह एक प्रकार कौ जुगुप्सा YA 
करती है; आदमी कह उठता है: “नहीं, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है; यह वह नहीं हो सकता ui 
नहीं रह सकता।” हां तो, जब तुम यहांतक पहुंच जाओ, तो बस अपने सब कुछ की आहुति 
रहती है--अपना सारा प्रयास, अपना सारा बल, अपना सारा जीवन, अपनी सारी el f a 
अवसर में झोंक दो जो तुम्हें उस पार जाने के लिये दिया गया है। नये पथ पर पग रखने 
है, उस पथ पर जो तुम्हें कहीं और ले जायेगा ! आगे छलांग लगाने के लिये बहुत सारे Au zadi 
का, बहुत सारी चीजों से पिंड छुड़ाने का यह कष्ट उठाना सार्थक होगा। मैं समस्या की इस रुप A 
él UU GENERE En 4 ; ae 
वस्तुतः यह सबसे अधिक उच्च और उदात्त साहस-यात्रा है, और अगर तुम्हारे अंदर em PT 
साहस-यात्रा की भावना है, तो यह सर्वस्व के लिये सर्वस्व की बाजी. लगाने लायक दै | 
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\ जो अत्यंत साधारण कहावत के अनुसार सोचते हैं : “कहीं मैं छाया के लिये ठोस चीज को भी तो 
za गंवा दुंगा” जो लोग अपने-आपसे oe : “S| सब कुछ खो बैठने का खतरा लेने को जगह अपने 
व सी से लाभ उठाना ज्यादा जच्छ हैं, पता नहीं कल क्या हो, पहले से उपाय करना ज्यादा 
pn... दुर्भाग्यवश यह बात बहुत फैली हुई, बहुत ज्यादा फैली हुई है. . . हां तो, जो मन की इस 
कार की स्थिति में हैं, उनके बारे में में तुम्ह एक बात का आश्वासन दे सकती हूं: जब चीज ठीक उनकी 
क्र के आगेःहोगी, तब भी वे उसे न देखेंगे । वें कहेंगे : “यह अच्छा है, इससे मुझे कोई खेद नहीं होगा!” 
इर है। लेकिन शायद बाद में उन्हें खद हो; हमें पता नहाँ। 
` बहरहाल मैं जिसे सच्चा होना कहती हूं वह यह है: अगर तुम्हें यह लगता है कि यह नयी उपलब्धि 
एकमात्र ऐसी चीज है जो जीवन में लायी जा सकती है, अगर जो है वह असह्य है केवल तुम्हारे 
अपने लिये नहीं, शायद इतना अपने लिये नहीं . . . फिर भी . . . अगर तुम एकदम स्वार्थी और कमीने नहीं 
हो तो तुम अनुभव करते हो कि सचमुच, वह काफी लंबे समय तक रह चुका, कि अब तुम उससे ऊब 
गये, कि उसे बदलना चाहिये-हां, तो जब तुम्हें ऐसा लगता है, तो तुम सब कुछ लेकर, तुम जो कुछ हो, 
तुप जो कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ है, इस सबको लेकर तुम अपने-आपको उसमें पूरी तरह 
dis देते. हो, और पीछे देखते तक नहीं, फिर चाहे जो हो ! वस्तुतः मैं अनुभव करती हूँ कि तट पर खडे 
कांपते रहने और यह सोचने की अपेक्षा कि : “अगर मैं यह अंधाधुंध कदम उठा लूं तो कल क्या होगा 2” 
यह सोचने की अपेक्षा खाई में कूद पड़ना भला है। तो यह बात है। 
ज्यादा अच्छा है कि जोखिम उठाकर दांव लगाया जाये, जैसा कि लोग कहा करते हैं! मेरी यही राय 


है। 

` अब अगर तुम्हें कुछ और कहना है, तो कह लो । (एक बालक से) और तुम, क्या तुम उनमें से हो जो संतुष्ट 

है या उनमें से जो इसे बदलना चाहते हैं? मैं कोई अविवेकी प्रश्न नहीं पूळंगी ! 

१२ अक्तूबर १९५५ 
र ; “'श्रीमात॒वाणी' खण्ड ७; Yo ३९३-३१६ 


"RR बोले! ; 
सहन-शक्ति 


oo आ गयी। ऋषिवर के आने से पहले ही कुछ लड़के-लड़कियां. आपस में जोर-जोर 
घी को सुहयां रोज का शांत वातावरण क्षुब्ध हो गया और यह सब देखकर मारिया उबर उठी थी। 
देख कर: बढ़ती जा रहो थीं। ऋषिवर के बाहर निकलने का समय होता जा रहा था और यह देख- 

ये का पारा'भी चढ़ता जा रहा था॥ आखिर उससे: न रहा गया। वह चिल्ला पड़ी, क्या शेयर 
: है तुम लोगों ने? - | 


पह आगे कुछ se Ya 
गति छा गयी | बोले कि दरवाजा खुला और ऋषिवर की सौम्य मूर्ति साकार होती दिखायी दी। चारों ओर 
ie eae a a rc ac ee 
Tisi प ES आज मैं तुम्हें सहन-शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। दुनिया में हर एक को कष्ट 
"स सका कोई सीमा नहीं है। खाने-पीने का कष्ट; मकान का कष्ट, पैसे का कष्ट, बीमारी का 
TSE लम्बा किये जाओ, इसका कभी अंत ही न आयेगा। इन सबसे बढ़कर है कष्ट का 
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कष्ट । यानी, वह कष्ट जो यह मानने से होता है कि हम कष्ट में पड़े हुए हैं। आदमी को आदत है छि 
हमेशा उन लोगों की ओर देखता है जो उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में मालूम होते हैं और फिर यह सेका 
कष्ट पाता है, देखो, इन्हें इतने सुख हैं और मुझे इतने कष्ट! 3 
इस प्रकार के कष्ट को कम करने का एक आसान तरीका है। तुम उन लोगों की ओर नजर हहे 
जिनकी स्थिति तुमसे ज्यादा खराब है। तुम्हें शिकायत है कि तुम्हे नाश्ते के लिये हर रोज TA 
wg मिळता है जब कि तुम्हारे मित्र की मुंह मांगी चीजें मिलती रहती हैं। बात ठीक है, उसकी तुलना i 
तुम्हें बहुत कम मिलता है, पर ऐसे भी कितने हैं जिन्हें तुम्हारे जितना भी मिलता हो ? अधिकतर ul 
तो एक अंश भी नहीं मिलता । इसलिये अगर तुलना करनी ही हो तो उन लोगों से करो जिन्हें तुमे 
कम सुविधाएं प्राप्त हैं। ८ 
सहन-शक्ति जीवन में बहुत जरूरी चीज है। हमारा शरीर बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन प्राण zip 
कुढ़ता और विरोध करता रहता है। वह हर चीज को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। वह हमेशा अपनी है | 
चलाना चाहता है। जरा-सा अपमान हो जाये, कोई ऐसी बात हो जाये, जो प्राण महाशय को पसंद d? 
तो वे weg लगते हैं और बात का बतंगड बना कर रख देते हैं। दुनिया-भर में, किसी भी क्षेत्र में को 
बड़ा काम सहन-शक्ति के बिना नहीं हो सकता । खेल-कूद में, व्यापार-वाणिज्य में, न में-जीकन 
के प्रत्येक क्षेत्र में-मुसीबतें आती ही रहती हैं। आदमी उनके सामने टिक सके तो कुछ बन जाता है, कं 
£ तो बस बड़बड़ा-बड़बढ़ा कर जीवन समाप्त करता है। 
हम बहुत-सी सुख-सुविधाएं चाहते हैं और वे नहीं मिलतीं तो हमें कष्ट होता है। सभी जानते हैं कि का 
को सह सकना जरूरी है। लेकिन एक चीज है जिसे सहना सचमुच बहुत मुश्किल होता है और क 
प्रशंसा या दूसरे शब्दों में कहें तो खुशामद। हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग इसकी नींव पर खड़ा रहता है 
मनुष्यों को हो नहीं, नीचे के जानवरों को और ऊपर के देवताओं को भी प्रशंसा की भूख होती है। काग 
कला, विज्ञान-किसी भी क्षेत्र को ले लीजिये, लोग झटपट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या और नहीं तो संप | 
सदस्य का प्रमाण-पत्र पाने के लिये कितने लालायित होते हैं और यह जानते हुए कि उन पदवीधारी 7 
इस विषय में प्रवेश नहीं है, उनके प्रमाण-पत्र का ढिंढ़ोरा पीटते फिरते हैं। दुनिया भी इन प्रमाण पत्रा ह 
आधार पर मूल्यांकन करती है। इस प्रकार की प्रशंसा को सह सकना, उससे अपना संतुलन न गंवा बैठा | 
अपने सिर को बहुत फूलने न देना बहुत जरूरी है। यह चीज बहुत प्रकार के रूप लेकर आती है कवा | 
इतने सूक्ष्म रूप होते हैं कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। उस राजा की कहानी तो ame 
ही होगी जिसके मुसाहिब उसे यह कह कर खुश किया करते थे कि हमारे राजा साहब को 
बिलकुल पसंद नहीं है। | 
: में और क्या dei 
खुशामद और प्रशंसा की भूख बहुत ही निचली वृत्ति है। छोग हमारे बारे में TUI कहते और ae 
हैं इसका वास्तव में कोई मूल्य नहीं हैं, भगवान्‌ हमारे प्रयास का जो मूल्यांकन करते हीं वही p | 
है। हमारे हृदय में अंतरात्मा की अग्नि जला करती है। अगंर हम उसे प्रज्ज्वलित कर सके 
जीवन के सभी कूढ़े-कबाड़ को जला कर भस्म कर सकती है। अग्नि हमें बता सकती है कि हमारी qm | 
उपलब्धि का क्या मूल्य है और इसके आगे हमारे सामने कितना विस्तृत क्षत्र पड़ा है। वह हमारी za 
अक्षमता की ओर ध्यान खींचती है और प्रगति के नये मार्ग दिखाती 21 इस अग्नि के धधकने 
वास्तव में निन्दा, कटु समालोचना आदि को ठीक तरह से, हिम्मत हारे बिना सह सकते y^ ! 
अवसाद, दुःख और झींकने की वृत्ति आदि भी इसी परिवार के सदस्य हैं। गर्व, घमण्ड आप के 
मौसेरे भाई हैं। एक दल मनुष्य को खाई में गिराता है तो दूसरा पहाड़ पर d धकेल देता ६। बही आर 
दलों को समिधा बनाकर अग्नि में झोंक सकते EI इससे जहां अग्नि अधिक प्रज्ज्वलित 
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वेध्न-बाधाओं से छूट जायेगा | इन शत्रुओं से पीछा छुड़ाना मुश्किल काम है। ये बहुत दूर तळ 
a करते ËI इनके साथ कुश्ती लड़कर जीतना असंभव-सा है। i 

gm Do के लिये एक बहुत उपयोगी यंत्र है--हास्य | भगवान्‌ पर श्रद्धा और आत्म-विश्वास के साथ 

E | हास्य हमारे अंदर बहुत जबरदस्त सहन-शक्ति ला सकता है, हमारे शत्रुओं को हरा कर हमें 
और बहने में सहायता दे सकता है। वह कठिनाइयां आने पर, अपनी frui देखकर विसूरता नहीं, खुश 
ता है, उसे विजय का एक और क्षेत्र मिलता है us प्राप्त करने के लिये एक और मौका मिलता है। 
बार परिवर्तित हो जाये तो फिर हृर कठिनाई उसे एक नयी विजय का अवसर लगती है। वह 
यंग-साधना को एक भार मान कर नहीं ढोता। वह उसके प्राणों का प्राण होता है। उसे भगवान्‌ की विजय 
में पूरा विश्वास होता है और p विश्वास के कारण बह न तो कभी Bea है, न शिकायत करता है। 

श्रीऋविन्द जिस काम के लिये आये हैं वह अवश्य पूरा होगा। यह एक संभावना या आश्वासन मात्र नहीं 
है एक तथ्य है जिसमें संदेह के लिये जरा भी स्थान नहीं है। शुद्ध प्राण को इस विजय का पूर्वाभास मिल 
जाता है, फिर भला वह क्यों निराश हो और क्यों हिम्मत हारे ! 

इसलिये हमें दृढता के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ भगवान्‌ का आंचल पकड़े रहना चाहिये । 
आती हैं तो उन्हें सहने की शक्ति भी मिल जाती है। सच्ची सहन-शक्ति तभी आ सकती है 
जब हमें विजय पर विश्वास हो, जब तक यह दृढ़ता न आ जाये. तबतक प्रार्थना करते चलना ही हमारा 


कर्तव्य है। 


पर्वाणो! : 
मरणकाले अपि. . . 


झा कथा अपि अस्माकं विद्यालयस्य नीलिमेति नामधेयायाः SINUS रचना। 

यवनहिन्द्वो: घृणद्वेषात्मकम्रसङ्गेषु कर्हिचित्‌ हृदयद्रावकाणि वृत्तान्तानि अपि कर्णपथम्‌ आयान्ति। 

द रधिरनदी प्रवहति । ये भ्रातृवत्‌ सानन्दम्‌ एकसार्ध घनिष्ठरूपेण अवसन्‌ ते एव जघन्यहत्याकाण्डे 
अनात्‌ ` शत्रवः जाताः !! परस्परं रक्तपिपासवः हिन्दुयवनाः सर्वत्र आतङ्कमजनयन्‌। किम्‌ ईश्वरोडपि 
a कथञ्च अस्य मृत्युताण्डवस्य अन्तः भविष्यति ?? e 

Te है वातावरणे एकस्मिन्‌ लघुमार्ग काचित्‌ स्त्री पुत्री क्रोडे आदाय धावति। ततोऽपि तीन्रतरं 

"endis सस्य स्पष्टस्पन्दनं सा श्रोतुं समर्था। E 
Ras. VEM परिश्रान्ता नरपैशाचिककृत्यानि वीक्ष्य सार्तनाद॑ किन्तु निःशब्दं व्यलपत्‌ सा-“नभसि 
सा पृथिवीवासिनाम EAE आश्रयं प्रदाय pert इति निज-संज्ञां सार्थकीकुरु। किं नावशिष्टा बिन्दुमितापि 

एता: दारे जाच करुणासागरे ? प्रलयकालः आगतः किम्‌ ???” 
mg जडीभूता = तरया हठात्‌ अन्धकारे सम्मुखे काचित्‌ आकृतिः दृष्टा। कः उपागच्छति इति 
ME es अचिरमेव आश्वस्ता अपि अभूत्‌ यतो हि तत्सदृशी एव कापि अन्या हतभाग्या 
सयाः ले लल Sl इयमपरा महिला अपि धावनेन परिक्लान्ता इति स्पष्टम्‌ असूचयन्‌ उपागतायाः 
भान एव प्रश्न: मानानि स्वेदमौक्तिकानि। अन्योन्यं सम्मुखं प्राप्य आश्चर्यमिश्रितभयेन उभयोः मनसि 

PN उदभवत्‌ "af हिन्दुः यवना वा एषा 2” 


` WU अर्थे समयोऽपि निश्चलीभूतः। अथ द्वितीया et प्रथमामपृच्छत्‌-“का त्वं 
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भगिनि ?” प्रथमया प्रतिप्रश्न: कृत:--“भगिनि त्वं का 2" किन्तु उत्तरदानात्‌ पूर्वमेव अश्वपादशब्देः भय 
आत्मानम्‌ अन्धकारे अगोपयताम्‌। ते अलक्ष्यीकृत्य एव गतेषु अश्वारूढेषु परमागतायाः नाय. 7^ 
अनायासं निर्मतम्‌-“या अल्लाह ! हे परवरदिगार ! लक्षशः धन्यवादाः |” तथैव शिशुना सह आगता, कि 
वाणी अपि सहजतया प्रस्फुरिता-“हे ईश्वर ! दीनदयालुः रक्षकश्च त्वम्‌। शतशः प्रणामाः तुभ्यम्‌।" ` ` 
हिन्दुः यवना-ययोः जात्योः मध्ये मारात्मकः महाविप्लवः प्रचलति तयोः एव ari परस्‌ amy 
कियत्‌-कालम्‌ आलिङ्गनबंद्वे इति वक्तुं समर्थः नभोवासी सर्वसाक्षी अथ वा आक्रोशन्ती सा Aa 
बहुकालात्‌ परं वर्तमानं प्रति सचेतने जाते ते, किन्तु अचिरमेव उत्क्रोशचीत्काराणां भयात्‌ | 
अन्धकारस्य शरणं प्रपन्ने वातावरणे शान्ते हिन्दुः नारी यवनामभणत्‌--“भगिनि ! न जाने त्वं कुतः आगता | 
च जाने यदीश्वरः अद्य किमर्थम्‌ आवयोः तथा मेलनमकारयत्‌, किन्तु न त्यक्ष्यावः आवां सड़मद्च। Sew | 
वर्तते मे गृहम्‌, तत्रैव प्राप्तुं चेष्टे। निस्तन्धतायाः गहनान्धकारे कथमपि तत्र प्राप्य रत्रिं तत्रैव यापा | 
महाप्रभाते कुत्रापि तव गमनस्य व्यवस्थां करिष्यामि।” क्षणात्‌ पूर्वं सर्वथा अपरिचिते सम्प्रति तथा घन | 
यथा चिरात्‌ मैत्री स्यात्‌-वस्तुतः मानवतायाः मैत्री शाश्वती एव। यवना हिन्दुभगिन्याः हस्तं धृत्वा तस्यः | 
ुत््यामस्निह्यत्‌-एषा एव अवर्तत तस्याः समौना स्वीकृतिः | | 
ते एकस्यैव छादस्य नीचैः रात्रिमयापयताम्‌। महाप्रभातस्य नीरवतायां एकं लंघुमार्गमदर्शयत्‌ पलायन 
यवनाम्‌,। गन्तुं प्रस्तुता, साश्रुनयना यवना भगिनीसदृशयाः हिन्दु-नार्याः हस्तौ धृत्वा सगद्गदमभणत्‌-“भगिनि। 
कथं ज्ञापयेयं कृतज्ञताम्‌, न जाने। यत्र प्रतिपलं मृत्युमुखं विवृतं तत्र तव कृपया एकस्याः रात्र्याः अवधिः त | 
जीवनाय प्राप्तः मया। न जाने किं घटेत आगामिक्षणम्‌। इममाश्रयम्‌ आजीवनं स्मरिष्यामि। अल्लाहृतालाम्‌ 
एतदेव अहर्निशं प्रार्थये यत्‌ हे परवरदिगार ! एषः रक्तपातः, पाशविकात्याचारः यथाशीघ्रं समूलं समाप्येत येत | 
भारतवासिनः-वयं हिन्दवः यवनाश्च पुनरेकदा सुखशान्तिमयं जीवनं यापयेम। अल्लाहम्‌ एतदपि iid | 
भगिनि, यत्‌ निबिडान्धकारे एकदा मिलिते आवां पुनरपि दिवालोके शान्तिमये वातावरणे अचिरमेव मिलेब।" | 
वियोगात्‌ पूर्व द्रे अपि सहोदरे इव अक्रन्दताम्‌। | 
यवना गृहात्‌ निर्गत्य पदद्रयमेव अग्रे असरत्‌ यदा गुलिकायाः शब्दं निशम्य हिन्दुः en साश्चरयमपश्यत्‌ यर 
तस्याः ग्रामस्य एव परिचितेन केनापि युवकेन गुलिकां प्रयुक्तम्‌। किन्तु लक्ष्यं स्खलितम्‌। एतत्‌ दू | 
हिन्दुनारी क्रोडस्थया बालिकया सह धावन्ती मध्ये आगता। द्वितीयगुलिका अञ्जसा हिन्दु-युवत्य H 
प्रविष्ठा। भयङ्करव्यथया आक्रोशत्‌ सा, परमवदत्‌-“धाव भगिनि धाव, इमान्‌ गुलिकाप्रहारान्‌ अहं सहि 
यवना स्तब्धा, जहीभूता-एतत्‌ वीक्ष्य निजपुत्री तस्याः क्रोडे बलेन दत्त्वा हिन्दुखी अवदत्‌-“अनया भप 
शपे त्वाम्‌, इमां गृहीत्वा अधुनैव इतः पलायस्व। सर्वकृपामयः प्रभुः स्यात्‌ युवाभ्यां सह1 ` पि | 
एकस्याः मातुः क्रोडात्‌ अन्या माता पुत्रीम्‌ निज-अञ्चलेन समाच्छादयत्‌, तत्र च Bid 
कृतात्मोल्सर्गा प्रियां पुत्रीं निज-अञ्चलेन आच्छादयत्‌। मातुः धरित्र्याः क्रोडे चिरकालाय संमावेशनात 
हिन्दु-युवत्या: मुखात्‌ एते शब्दाः निर्गताः आसन्‌--“प्रभो मे ! सर्वे भवन्तु सुखिनः... | A 
अबला इति संशिताया: नार्याः महोत्सर्ग वीक्ष्य गुलिकाक्षेपकस्य तस्य युवानः मस्तकमपि रि! 
अवनतम्‌ अनायासञ्च तस्य वाणी स्फुरिता-“मरणकाले अपि त्वया जीवनस्य कला शिक्षिता, मे a | 
एषः तव उत्सर्ग; वृथा न स्यात्‌ इत्यर्थ कटिबद्धो$हमधुना तव मैत्रीसन्देशं सर्वत्र प्रसारयिष्यामि। 
प्रतिज्ञाम, हे देवि . . .।” 
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मरते मरते भी . . . 


z हमारे विद्यालय की छात्रा नीलिमा की कृति है। हिन्दु और मुसलमानों में जहां द्रेष 
r है वहां कई ऐसे प्रसंग भी उभर आते हैं जो आंखों में नमी उतार लाते हैं। 

दूत की गंगा बह रही है। सब. यह देख रहे हैं फिर भी कोई उसे रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा! 
क्या सबके RO पत्थर बन गये हैं ? क्या सबकी मत मारी गयी है ? पता नहीं सबको क्या हो गया है, जो 
| कठ दो भाइयों जैसे प्रेम और खुशी की जिन्दगी बिता रहे थे आज एक दूसरे को मरने-मारने पर तुले हैं! 
|. सारी जगह डर से भरी हुई है, हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। भगवान्‌ के 
Wu कोई नहीं जानता कि खून की यह गंगा कहां तक और कब तक बहेगी ? इसका अंत तो कहीं दीख 
j रहा। c 

= 2 d ही एक रात में, सुनसान गली में एक औरत अपनी नन्हीं बेटी को गोद में लिये भाग रही है। 
उसका हृदय बहुत जल्दी दौड़ रहा है, वह खुद अपने हृदय की आवाज सुन सकती 21 डर के मारे उसके 
पसीने छूट रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है और जो सबसे ऊपर बैठा है 
| क्या उसे दया नहीं आ रही ? शायद नहीं, तभी तो. नर आज नरभक्षक बन बैठा और ऊपरवाले ने अपनी 
दया की एक बूंद तक न बरसायी | या फिर यह प्रलयकाल आ पहुंचा है जब धरती के सभी जीवों को नष्ट 
| हो जाना है। वह युवती इन्हीं विचारों से आतंकित और त्रस्त बदहवास-सी दौड़ी चली जा रही थी कि 
| अचानक सामने से आती हुई एक आकृति को देख वह भय और घबराहट के शिकंजे में जकड़ गयी, कौन 
| उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है, इस खौफनाक विचार से वह जमीन पर गड़-सी गयी, लेकिन शीघ्र ही 
मे | यह देखकर उसको सांस में सांस आ गयी कि सामने से एक औरत लम्बे-लम्बे डग भरती हुई चली आ रही 
| है शायद भागते-भागते वह थक कर चूर हो गयी थी, क्योंकि ठंड के दिनों में भी उसके माथे पर छलक 
| आयो पसीने की बूंदें और दिल का धौंकनी की तरह धड़कना इसी बात की पुष्टि कर रहा था। दोनों ने 
i एक-दूसरे को देखा और दोनों के दिमाग Ñ एक ही प्रश्र कौंध उठा-“हिन्दू. या. मुसलमान 9n 
वे एकदम से आमने-सामने आ गयीं, कुछ समय तक दोनों के सिके होंठ न खुल पाये। फिर दुसरी 
$ | दिशा से आयी स्री ने बड़ी कठिनाई से पूछा-“बहन तू कौन है ?” दूसरी ने प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही 
। JI कौन है बहन ?” लेकिन दोनों में से कोई उत्तर न दे पायी, अचानक घोड़ों के टापों को आवाज 
D 7 ओट में जाने को मजबूर कर दिया। वे एक दूसरे से चिपक कर खड़ी हों गयीं और जब 
WA हुए सिपाही उनको देखे बिना सीधी दिशा में चले गये तो उन दोनों ने लम्बी सांस छी। जो 
| तह पहली क मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा--/या अल्लाह | तेरा लाख-लाख शुक्रिया।” और उसी 
बार e बुदबुदा उठे-“हे भगवान्‌! तू सचमुच दीन-दुखियारों का रखवाला है, तुझे 
| AP पान जिन दो जातियों के बीच यह भयंकर दंगा-फिसाद चल रहा था उन्हीं जातियों 
जाने कितनी देर Bu काली रात में एक दूसरे को बचाने का संकल्प मन में धारे हुए आलिंगनबद्ध न 
| EX रहीं शायद इसका पता ऊपर बैठे भगवान्‌ को हो या उस चोखते सन्नाटे को। 
औल जब कुछ स्वस्थ हुई तो उसे वर्तमान का अहसास कराया चीखों ने॥ बच्ची मां 
> WA स्त्रियां फिर से सट गयीं, चीखों के गुजर जाने के बाद हिन्दू औरत 
| में आज इस "ER 'म॑ फुसफुसायी, बहन, न जाने तू कहां से आयी है, और न जाने क्यों भगवान्‌ ने 
| (मे साथ चलना à " लेकिन आज हम एक दूसरे का साथ न छोडेंगी। जरा शांति छा जाने पर 
| ' मेरा घर यहां से बहुत दूर नहीं है, हम छिपते-छिपाते एक बार हिन्दुओं की बस्ती में 
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पहुंच जायें तो रात तू मेरे घर पर गुजार लेना, सवेरे मुंह अंधेरे मैं चुपचाप तेरी और कहीं जाने को tee 
करवा दंगी। क्षण भर पहले की दो अजनबी ऐसी घनिष्ट बन गयीं मानों सदियों पुरानी दोस्ती 
मानवता. की दोस्ती तो शाश्वत काल की दोस्ती है। मुसलमान औरत ने अपनी हिन्दू बहन 
लिया, उसकी बच्ची को ढेर सारा प्यार किया--यही उसकी मौन स्वीकृति थी। 

उन दोनों ने सारी रात एक छत के नीचे गुजारी। सवेरे मुंह अंधेरे के सन्नाटे में जब मुसलमान ahaa 
हिन्दू ने पिछवाड़े के दरवाजे से निकल कर पतली गली से भाग जाने की सलाह दी तो उसने अपनी "à 
से कहा--“बहन, मैं नहीं जानती कि तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, जहां पल-पल का खतरा है वहां मुझे ए 
रात की मोहलत तो और मिल गयी, न जाने अगले पल क्या हो, लेकिन इस पनाह के लिये मैं तुझे के 
दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और अल्लाह से बस यही दुआ मांगती हूं कि हे परवरदिगार, यह खुन. 
खराबा, वहशियत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाये ताकि हम हिन्दू और मुसलमान एक बार फिर एक होड़ 
चैन और अमन की जिंदगी बसर करें, बहन, अल्लाह से मैं यह भी दुआ मांगती हूं कि आज रात के झे | । 
में बिछुड़ कर हम जल्दी ही यहीं कहीं दिन के उजाले में हंसी-खुशी, बिना खौफ और इर के एक दूसरे 
मिलें।' E 

विदा होने से पहले दोनों एक बार फिर सगी बहनों की तरह लिपट कर रो उठीं। । ; 

मुसलमान औरत अभी घर से निकल कर नुक्‍्कड़ पर पहुंची ही थी कि गोली दागने को आवाज सुतक | । 
हिन्दू औरत ठिठक कर मुडी तो उसने देखा कि उन्हीं की बस्ती के एक हिन्दू युवक ने मुसलमान औरत फ | । 
गोली दाग दी, निशाना चूक गया। हिन्दू औरत ने यह देखा और झट दौड़ती हुई बीच में आ गयी, दुस | : 
गोली का निशाना ठीक हिन्दू औरत की पीठ पर लगा, अपनी परवाह न कर वह अपनी सखी से बो, | : 
“भाग बहन भाग, इसकी गोलियां मैं सह BN” मुसलमान ठिठकी तो हिन्दू ने उसे जबरन ठेलकर कहा | । 
“तुझे मेरी इस बच्ची की सौगंध, इसको लेकर तुरंत यहाँ से निकल भाग |” e 

एक मां से बिछुड़ कर बच्ची को दूसरी मां के आंचल ने समेट लिया। और इधर धरती माता ने अत 
बलिदानी पुत्री को अपने आंचल से ढंक दिया। धरती मां की गोद में समाने से पहले हिन्दू औरत के हे 
यही अंतिम शब्द निकले-“मेरे प्रभु, सबको शांति d^ 

अबला कहलानेवाली अपनी इस बहन का उत्सर्ग देख गोली दागनेवाले उस हिन्दू युवक का मस्त 
श्रद्धा से झुक गया और उसके मुंह से अनायास ये बोल फूट पड़े 

मरते मरते भी हमें जीना सिखा कर चल दिये... 


tap | 
का हाथ op 


> 


कभी 


वदत 


पुस्तक-परिचय 


राजपाल भारत के बहुत पुराने जाने-माने प्रकाशक हैं। पहले केवल धार्मिक और अब सब m | 
के प्रकाशन में इन्होंने ख्याति अर्जित कर ली है। इनकी पुस्तकें हमेशा उच्च स्तर की ym ara | 
और उपन्यास उच्च स्तर के होते हैं और उनमें कहीं भी अश्लीलता का नाम नहीं होता । इन । 
स्तर बनाये रखना मामूली बात नहीं el z कई चीज शॉ. 

सबसे पहले लीजिये विष्णु प्रभाकर को। ये बहुत पुराने और प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी दाम है? 
राजपाल के यहां देख चुके हैं। इनकी एक किताब छपी है--गजनन्दनलाल के i sql 
और इसकी विषय-सूची देखते ही मन कुतूहल से भर जायेगा--गजनन्दन ने जादू किया, 
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à बारात में, इत्यादि। बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिये भी यह बहुत रुचिकर है। | 
क्पू (जिये दो मित्र नामक इन्हीं की कृति को। इसका दाम है ३० रू०। इसमें सबसे सुन्दर लड़की, कहीँ | 
फ़िर ad बदला, दादी का मोती, जब दीदी भूत बनी आदि कई मजेदार कहानियां हैं। और अंत में लीजिये 
oe कोहली के जंगल नामक उपन्यास को। दाम है ४५ रू०। उपन्यास के लिये यह नाम ही काफी | 
za जगानेवाला है। स्वयं इस पुस्तक पर लिखा है-गांव, उसके पेड़ों से भरे जंगल, लकड़ी की चिराई | 
और उसका ठेका-ठेकेदारों की अजीबोगरीब दुनिया से संबंधित एक शक्तिशाली उपन्यास । 

अब आप स्वयं ही इन पुस्तकों को पढ़कर इनका रस लीजिये। मिलने का पता-राजपाल एण्ड सन्जु | 
कश्मीरी गेट, दिल्ली | t 


साकेत से वृन्दावन तक: लेखक--देवको नन्दन श्रीवास्तव; प्रकाशक--सुलभ प्रकाशन, लखनऊ | 
पृ्ठ-लगभग ८५०; मूल्य--रु० ७५0! 

इस पुस्तक का पहला परिचय तो इसके नाम से ही मिल जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था--राम 
quw जीवन ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाये सहज संभाव्य है। यहां केवल राम ही नहीं, कृष्ण का 
भी नाम आ जाता है। लेखक स्वभाव से ही भक्त हैं। उनका संबंध केवल साकेत और वृन्दावन से ही नहीं 
चेरी और शांति निकेतन से भी है। इस युग में महाकाव्य लिखना हिम्मत का काम है, लगभग ८५० 
Bi का काव्य लिखना सचमुच साहसिक कार्य कहलायेगा। पुस्तक के किसी भी पृष्ठ को उठा लीजिये 
उसका परिचय मिल सकेगा। इसका विस्तृत परिचय देना या इसकी आलोचना करना हमारे बस का काम 
हँ है। यदि आपको काव्य में रस है तो स्वयं पढ़ना शुरू कर दीजिये, हमें आशा है आप इसको छोड न | 
पायेंगे। | 


एम किसी को कोई अच्छी सलाह तबतंक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
अनुसार आचरण न करो | 


-श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
_ १ देशबनधु गुप्त रोड 
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अपने-आपकी नयी शक्ति के प्रति खोली । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
--श्रीमां 
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AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: Bombay Office: 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया Ši 


MAHALAXMI MILLS 


P.B. NO. 38, G.T.ROAD 
MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये ओर श्रद्धा अडिग d 


चाहिये । | 


Resl.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Otfice: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amioh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता--७०००७३ 
फोन--२७-७९९८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ra ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wa 
With Best Compliments From: 


Hanuman Prasad Dharam Chand. | 
Dinodiya Welfare Trust | 
CALCUTTA |. 


J. J. Charitable Trust 
7C Kiron Shankar Rai Road 
CALCUTTA - 1 


Kayan Foundation | 
9/2 Hungerford street | 
CALCUTTA - 17 t 


Pannalal Kandoi Seva Kosh 
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Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
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Sharad Seva Nidhi Trust 
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CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
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Mamraj Jayatri Trust 
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Dhanuka Charity Trust 
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Kitply Industries Ltd. 
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Shri Gopal Kamal Kumar 
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17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
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प्रार्थना और ध्यान Darr d 
[ asini l 


AARE WAR 
२३ मई १९१४ 


| हे प्रभो, तू, जिसके बारे में मैं सदा-सर्वदा सचेतन रहुंगी, जिसे मैं अपनी सत्ता के छोटे-से-छोटे 

amp में अनुभव करना चाहुंगी, तू, जिसे मैं अपने-आप के रूप में जानना चाहूंगी और सभी 
चीजों में अभिव्यक्त पाऊंगी, तू, जो एकमात्र सद्रस्तु है, जीवन का एकमात्र कारण और लक्ष्य है, 
' वरदे कि तेरे लिये मेरा प्रेम अधिकाधिक बढ़ता जाये ताकि मैं समस्त प्रेम बन जाऊं, स्वयं तेरा 
| प्रेम बन जाऊं और तेरा प्रेम होकर मैं सर्वांगीण रूप से तेरे साथ एक हो जाऊं। वर दे कि यह प्रेम 
। अधिकाधिक तीव्र, संपूर्ण, प्रकाशमय, शक्तिशाली होता जाये; वर दे कि यह प्रेम तेरी ओर 
| उनेवाली अदम्य प्रेरणा बन जाये, तुझे प्रकट करने का अमोध साधन बन जाये। वर दे कि इस 
a में हर चीज शुद्ध, गभीर, निःस्वार्थ, दिव्य प्रेम बन जाये--अथाह गहराइयों से लेकर बाह्यतम 
| पार्थ तक। ऐसी कृपा कर कि वह साकार भगवान्‌ जो इस GH में अभिव्यक्त होता है, पूरी तरह | 
है पूर्ण और लोकोत्तर प्रेम से ढले, ऐसे प्रेम से जो एक ही साथ समस्त ज्ञान का मूल और सिद़ि | 
[UR दे कि विचार शुद्ध, सुव्यवस्थित, प्रदीप्त और तेरे प्रेम द्वार रूपांतरित हो; कृपा कर कि सभी | 
L| गैवन-शक्तियां एकमात्र तेरे प्रेम से सिंचित और गठित होकर उससे अप्रतिरोध्य शुद्धि और सतत | 
। शक्ति और आर्जव प्राप्त करती रहें। ऐसी कृपा कर कि यह दुर्बल मध्यस्थ सत्ता अपनी | 
I शा लाभ उठाकर पूरी तरह तेरे प्रेम से बने तत्त्वों में अपने-आपको पुनर्निर्मित कर सके। | 
! | TUS कि यह शरीर जो अभी प्रज्ज्वलित बेदी है, तेरे दिव्य, निर्वैयकितक, उच्च और शांत प्रेम | 
a "रेम से विकिरित R... कृपा कर कि मस्तिष्क तेरे प्रेम द्वारा पननिर्मित हो। और अंत 
| TU कि तेरा प्रेम सभी चीजों को स्वयं अपनी शक्ति, भव्यता, मधुरता और ऊर्जा से i 
| T न वित परिव्याप्त, रूपांतरित, पुनरुज्जीवित और अनुप्राणित कर दे। तेरे प्रेम में शांति | 

NE आनंद है, तेरे प्रेम में है सेवक के काम का उच्चतम उत्तोलका | ; | 


T x सारे विश्व से अधिक विशाल है. सभी युगों से अधिक चिरस्थायी है; वह अनंत है, 
नह „प है। और मैं भी स्वयं तू बनना चाहती हूं और मैं वह हूं ही, क्योंकि यही तेरा 
| °“ ही है तेरी इच्छा। KAISHA | | 

| | 7 — श्रीमां 
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११, संसार जो भोग दे सकता है उनसे ऊपर होना अच्छा है, लेकिन उनसे चोट खाना sitem 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैनन्दिनी 


१. बहुत संवेदनशील सभी मनुष्य बहुतेरे प्रभावों के प्रति खुले रहते हैं और इसलिये उनके bite { 
होना मुश्किल होता है। | 
लेकिन विवेक के साथ अच्छे और बुरे प्रभावों को अलग किया जा सकता और ay को Nw | 
त्यागा जा सकता él | 
२. “जो शाश्वत को चुनता है उसे शाश्वत ने चुन लिया 81" 
३. बाहरी साधन व्यर्थ होते हैं। यह तो 'भीतर' को बदलना होगा। 
१. जैसे मांसपेशियों को कसरत द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है उसी तरह इच्छा-शक्ति और jila 
भी प्रशिक्षित किया जा सकता. है। 
५. सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण चीज है स्थिर, शांत सहिष्णुता जो तुम्हारी प्रगति में किसी गड़बड़ या अब; 
को हस्तक्षेप नहीं करने देती। विजय का आश्वासन है अभीप्सा की सचाई। 
६. प्रबल अनुभूतियो के लिये लालसा प्राण की चीज है। यह प्रवृत्ति उन लोगों में बहुत अधिक ddl 
जिनका प्राण पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होता और अपने भारीपन तथा. जडता से पिंड gens | 
आशा में उग्र संवेदनों को खोज करता है। लेकिन यह अज्ञान-भरी गति है क्योंकि उग्र संवेदन के 
उपचार नहीं हो सकते। इसके विपरीत, वे अस्तव्यस्तता और अंधकार को बढ़ा देते हैं। 
अपने ऊपर व्यर्थ की कल्पनाओं का प्रभुत्व न होने दो। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में शांति मौजूद है| 
वहां एकाग्र होओ और तुम उसे पा लोगे। ; 
, निश्चय ही भागवत कृपा हमेशा काम कर रही है, यह तो जड़-भौतिक जगत्‌ और उसमें रहनेवाले मतृ 
उसे नहीं चाहते ! : 
तुम्हें निरुत्साहित हुए बिना लगे रहना चाहिये और सबसे पहले शरीर को ही अपनी 'आत्मा मान 
से इंकार करना चाहिये। ; ee se 
वस्तुतः जो भावनाएं और विचार उसे. अनुप्राणित करते हैं उनके बिना वह क्या होगा? एक ५ 
- निर्जीव राशि। Es र 
१0. सत्ता के अंदर ये कुछ पुराने तत्त्व हैं जो अपने पुराने क्रिया-कलापों से चिपके रहते हैं और ब | 
इंकार करते हैं। एक-न-एक दिन उन्हें झुकना और रूपांतरित होना होगा। . 


छ 


~ 


2 


e 


जाये ? ^e 
. भगवान्‌ के साथ एक होने के दो तरीके हैं। एक है हृदय में एकाग्र होना और इतनी गहराई म ° | 
जहाँ उनकी उपस्थिति मिल जाये। दूसरा है अपने-आपको उनकी भुजाओं में डाल e xl 
बच्चा जैसे अपनी मां की गोद में चिपट जाता है उसी तरह पूर्ण समर्पण के सांथ चिपट T 
मुझे लगता है कि इन दोनों में से दूसरा ज्यादा आसान हैं। | ः नही पग 
. जो चीज जीवन में प्राप्त या हस्तगत नहीं को जा सकती निश्चय ही उसे मृत्यु के ग 7 
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१४. संपूर्ण सिद्धि की संभावना केवल मृत्यु के साथ समाप्त होती है। जबतकं spl 
भी असंभव नेही a ७ ७३0 a 
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चैत्य सत्ता में सतत उपस्थित रहते हैं और चैत्य इसके बारे में पूरी तरह से सचेतन होता है। 
खी नहीं होता; मन, प्राण और अज्ञानी मनुष्य की सामान्य चेतना दुःख झेलती 
चीज से न डरो : भगवान्‌ हमेशा हर सच्ची अभीष्सा का उत्तर देते हैं और उन्हें पूरे हृदय के साथ 
दिया जाये उसे लेने से कभी इंकार नहीं करते। 
Um अंधकारमय निद्राळुता की जगह उच्च अभीप्सा रखना ज्यादा अच्छा है। 

8 aa बिलकुल मिथ्या है कि कोई भी मानव चीज मानव अशुभ को दूर कर सकती है। केवल 
wt स्वस्थ कर सकते हैं। हमें केवल उन्हीं की सहायता और उन्हीं का सहारा खोजना चाहिये। 
हें केवल उन्हीं पर अपनी सारी आशा लगानी चाहिये। 

v fad ही उदास और दुःखी होकर तुम भगवान्‌ के पास नहीं पहुंचते! तुम्हे हमेशा अपने हृदय में दृढ़ 
श्रद्धा और विश्वास तथा मस्तिष्क में विजय की निश्चिति रखनी चाहिये | 

२ चैत्य प्रेम सदा शांत और आनंदमय होता है। यह तो प्राणिक प्रेम है जो नाटक करता और बिना 
कारण अपने-आपको दुःखी बनाता है । 

a वस्तुतः शुद्ध और अनासक्त प्रेम की तरह और कोई चीज इतना अधिक सुख नहीं लाती। 

ap राधा भगवान्‌ के प्रति प्रेममय उत्सर्ग का प्रतीक है । i 

२६ सच्चा प्रेम अपनी तीव्रता में बहुत गहरा और बहुत अचंचल होता है। यह अवश्य हो सकता है कि वह 
अपने-आपको बाह्य उल्लास द्वारा प्रकट न करे। 

९. संवेदन प्राणिक क्षेत्र की, उस भाग की चीजें हैं जिसे शारीरिक स्नायुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। 
संवेदन और भाव हृदय की विशेष चीजें हैं। हमेशा संवेदनों के अंदर न रहना और इन्हें पहनने के 
Mel को तरह अपने से बाहर की चीज समझना ज्यादा अच्छा है। 

९ सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपने-आपको न तो बड़ा मानो न छोटा, न तो बहुत महत्त्वपूर्ण न 
बहुत नगण्य; क्योंकि हम अपने-आपमें कुछ भी नहीं हैं। हमें केवळ वही होने की चाह करनी चाहिये 
जो भगवान्‌ की इच्छा हमसे चाहती ia 

u SE घंटे रखने को अपेक्षा निरंतर घनिष्ठ रूप से एकाग्र और संचित वृत्ति रखना ज्यादा 

| 

: Ee अपना काम पूरी सचाई के साथ) भगवान्‌ के चरणों में अर्पित भेंट के रूप में करो तो काम 

OM पहुंचायेगा जितना ध्यान | 

कुछ इस पर निर्भर नहीं है कि तुम क्या करते हों बल्कि निर्भर है काम के पीछे को बृत्ति पर। 


हमारे योग का मार्ग 


जा हण की लकय होता ue (कत त व ः 
; अपने मोक्ष से संतुष्ट होते और जगत्‌ को अपनी = 
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आश्रम में सब तरह के काम किये जाते हैं और हर व्यक्ति अपने स्वभाव से मेल खाता हुआ काम | 
है, लेकिन हमें अपने काम को निःस्वार्थ सेवा-भाव से करना चाहिये और हमेशा सर्वांगीण | a WA 
को ध्यान में रखना चाहिये | D 

इस उद्देश्य को संभव बनाने के लिये आश्रम की ऐसी व्यवस्था की गयी है कि आश्रमवालों को "i 
आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन्हें अपने निर्वाह के लिये चिंता न करनी पढ़े। 

कुछ गिने-चुने नियम हैं जिनके कारण हर एक अपने विकास के लिये आवश्यक स्वाधीनता पा सकता 
है, परंतु कुछ चीजों की सख्त मनाही है: ९. राजनीति, २. धूम्रपान, ३. मद्यपान, ४. काम-वाहना कर 
उपभोग | 

सभी छोटे-बड़े, युवा और वृद्ध के स्वास्थ्य, हित तथा सामान्य विकास को बनाये रखने के लिये "i 
बहुत सावधानी बरती जाती है। 
२४ सितम्बर १९५३ =A 


'श्रोअरविन्द॒ के साथ बातचीत' : 


प्रार्थना, जैन धर्म इत्यादि 


(गतांक से आगे) 
२३ फरवरी १९४० 


मक्या आप और माताजी लोगों की पुकार नहीं सुनते? . 
नी-श्रीअरविन्द कहते हैं कि माताजी सबकी पुकार सुनती हैं जो संसार के विभिन्न भागों से आती है | 
च-माताजी ने कहा था कि एक दिन गोदाम में उन्होंने गुजरात में हो रहे किसी उत्सव के समय वहाँ १ 
लोगों की पुकार सुनी थी। | 
श्रीअरविन्दर--माताजी तो सुनती ही हैं, मैं चाहे सुनूं या न सुनूं। माताजी ने यह शक्ति अपने बचपन ऐै 
ही विकसित की थी। । 
म--बीमारी को किस अवस्था में उत्तर मिलता है? 
श्रीअरविन्द-तुम्हारा क्या मतलब है ? acd 
म--उदाहरण के लिये जब बीमारी गंभीर हो जाती है तो मैं माताजी को बुलाता हूँ और कोई ^ 
मिलता । तो क्या इसका मतलब यह है कि बीमारी उस स्थिति को पार कर गयी है जहां से उत्त 
नी-यह कैसे हो सकता है? ऐसी स्थिति में तो बहुत कम लोगों को ही लाभ होगा। aw | 
श्रीअरविन्द--यह तो व्यक्ति पर निर्भर है। मृत्यु-शय्या पर भी लोग: बच गये हैं। तुम » 
कृष्णकुमार मित्र को जानते हो ना, उनकी बेटी साधारण प्रार्थना से बच गयी थी। डॉक्टरों ने JA al 
दवाइयों sp परीक्षण कर के आशा छोड़ दी, यहां तक कि. सर्प-विष का भी परीक्षण m 
टायफॉइड हो गया था और चेतना वापिस नहीं आ रही थी, तब उन लोगों ने प्रार्थना की श | 
बाद ही चेतना वापिस आ गयी।। प्रार्थना के बिना वह जिन्दा a sett 700 है। यही | 
नी--चारुदत्त का कहना है कि माताजी का चेहरा मानव चेहरा नहीं है, करिसी देती का झुका तो s | 
प्रणाम करने के समय उनके चेहरे की ओर नहीं देख पाया, लेकिन जब वह उनके चरणों 7221-20 
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तक उनके चरणों को सहलाया और उसे अपार आनंद का अनुभव हुआ। 
समय . अगर उसने माताजी के चेहरे की ओर नहीं देखा तो वह यह कैसे कह सकता है कि वह 
qm चेहरा ने मी ? A | 
के लिये प्रतीक्षा करते समय शायद उसने देखा हो। उसका यह भी कहना है कि यहां आने 
pa माताजी की उपस्थिति को बुलाने की कोशिश को थी पर कोई सफलता न मिली। यहां 
ष्टि पा कर ही उसे सफलता मिली। 


शाम को 


ह-आज मैंने अनिलबरन को ताश के पत्ते और निशानेबाजी की कहानी के और उनके बारे में आपने 
जो कहा वह सुनाया । : 3 

श्रीअविन्द--ताश के खेल के बारे में शायद अब मुझे सब कुछ याद न हो, शायद दो-एक बार मैं दूसरों 
$ एते पढ़ पाया होऊं, लेकिन निशानेबाजी की घटना मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि पहली बार मैंने बंदूक 
को हाथ लगाया था। 

a-ak दियासलाई की नोक पर निशाना लगाने के बारे में ? 

श्रीअविन्द--यह सब मनगढ़ंत कहानी है। 

ह-लेकिन क्या कल्पनाएं ही सच्चाई नहीं बन जातीं ? संभवतः इसी तरह भगवान्‌ ने सृष्टि बनायी 


| ahi SENT इत्यादि अजीब तरह के जानवरों को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। 


म-भगवान्‌ ने सृष्टि क्यों बनायी ? क्या वे दुःखी थे ? र 
Anaa दुःखी अवस्था में ही सृजन होता है। या फिर तुम इस नतीजे पर इसलिये आये 
Tile नीरद कविता बड़ी कठिनाई से, प्रयास के साथ लिखता है। (हंसी) 
FW वह तो बहुत आनंद के लिये लिखता है। 
ANS RIO मतलब वह आनंद से भरपूर है! 
FW तो हमेशा आनंदमय होते हैं। 
Pee भगवान्‌ को नहीं, नीरद को बात कर रहा हूं। (हंसी) 
ue -yÈ के बारे में तुम्हारी क्या राय है? 
A PAGS z अनंत है अतः न उसका आदि है न अंत। 
ची 
tsa नहीं भगवन ? PER à as 
d e विज्ञान नहीं है। क्रम-विकास यह नहीं कहता। तब तो देश और काल भी स्वयंभू हैं। 
Amie हो सृष्टि भी अनंत है, टेनिस बॉल को तरह न इसका कोई आदि है न अंत। (हंसी) 
₹ स्वयंभू ईश्वर भी गैंडे और जेबरा के साथ अनंत काल से जगत्‌ में रह रहे हैं! (हंसी) 


मतो नहीं पतत e 
"as उुम यह नहीं मानते कि भगवान्‌ ने यह सृष्टि बनायी है तब तो भगवान्‌ मुक्ति पाने के 


| ni वित नहीं कर सकते। तुम्हें पूरी तरह से अपने gami पर निर्भर रहना होगा। : x 


v सत्य है। 
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म--मैं भागवत कृपा पर विश्वास करता हूं। (हंसी) मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूं। A = 
एक को अपने प्रयास से Wa मिळता है। इसमें तीर्थकर भी सहायता नहीं कर सकते 

स--सृष्टि की हर भली-बुरी चीज की जिम्मेदारी भगवान्‌ पर थोप देना अच्छा | ना 
सृजन के बारे में आपत्ति है। 

श्रीअरविन्द-क्यों ? राक्षस भी तो मजेदार हो सकते हैं। शायद भगवान्‌ को इनकी रचना करे T 
मजा आता हो। (हंसी) p 

म--जैन लोग पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हम भागवत सहायता के लिये प्रार्थना ते ह 

~ 1 

ही सकते él 

श्रीअरविन्द-तुम पुरुषार्थ की बात करते हो और साथ हो सहायता की भी ? पुरुषार्थ का अर्थ हेता 
सब कुछ अपने बल पर करना। इसमें भागवत सहायता कैसे आयेगी ? यह तो युक्तिसंगत बात नह 
लगती | 

म--जैन धर्म के अनुसार हर एक अकेला होता है। “मैं संसार में अकेला आया हूं और अकेला हे 
जाऊंगा।” जैनी वैराग्य पाने के लिये इस एकत्व का प्रयोग करता है, लेकिन वह बाहरी वैराग्य यानी सपु 
सन्तों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं धारण करता। 


को रक्स 


श्रीअरविन्द--लेकिन अगर सबको अकेले ही वैराग्य पाना है तो सिद्धशिलाओं में इतने सारे den 


आचार्य, सिद्ध इत्यादि क्यों Ged हैं ? . . . 


पृ-जैनवाद और बौद्ध धर्म में कई बातें एक-सी हैं। बुद्ध तथा महावीर समकालिक हुए, यद्यपि ऐर 


लगता है कि वे एक दूसरे से कभी मिले नहीं। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। 

म-जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा अज्ञान में जकड़ी हुई है और उनके अनुसार चार लोक di 
स्वस्तिक इन लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। 

श्रीअरविन्द-- तब हिटलर ने स्वस्तिक का चिह्न वहां से अपनाया क्या ? (हंसी) 

स-जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति की अन्तिम नियति क्या होती है? 

म--मुक्ति I 

स--क्या व्यक्ति तीर्थकर बन जाता है ? 

म--तीर्थंकर कोई नहीं बन सकता | हर युग में बस २४ तीर्थकर होते हैं, वे ही quoque चलत बण 
जाते हैं 

नी (म से)-सचमुच जैन धर्म के बारे में तुम्हारे ज्ञान को देखकर मैं हतप्रभ हो जाता ह ce 
सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम 'लाइफ डिवाइन” नहीं समझ पाते। वह तो इतनी जटिल नही 

म-सचमुच मैं उसे समझ नहीं पाता। मुझे क्या करना चाहिये भगवन्‌? 

श्रीअरविन्द--मुझे नहीं माळूम | 

न--शिशिर मित्र का कहना है कि 'क्ष' भी दर्शन पर यहां आने की सोच रहा है। 

म--भगवन्‌, आप दर्शन पर आने की अनुमति किस तरह देते हैं ? IT 

श्रीअरविन्द--माताजी निश्चय करती हैं। वे बस महत्त्वपूर्ण मामलों में मेरी राय पर्छ UL 

म--फिर भी आप कुछ तो विचार करते होंगे। आप व्यक्ति के कौन से पहलू देखते हैं 

श्रीअरविन्द-कोई पहल नहीं। 

म--या यह देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति यहां आकर लामान्वित होगा और कौन नहीं! 

श्रीअरविन्द-- ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक व्यक्तिगत रूप से जांचा, परखा जाता "र 
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“योग के तत्त्व पर प्रश्नोत्तर 


(गतांक से आगे) 


| 

0 जून, A समय जगह ag A में A 5 
E उस दिन आपने कहा था कि रात के समय आप सब जगह घूमती & तो आश्रम में जो कुछ हो 
मां 


हा है उसके बारे में आपको माळूम ही होगा... 


zl! 
है पुलिसवाले की तरह e! 
ते माँ आप जो पहले से ही जानती हैं और जो भौतिक रूप से जानती हैं उसमें क्या फर्क है ? 
za का मतलब यह जरूरी क्यों है कि सब, . . 


या तुम मानते हो कि मैं सब जगह जा सकती हूं और सब कुछ देख सकती हूं ? 
ahaa मेरे केवल एक सिर, दो हाथ और दो पैर हैं और इसलिये इसमें बहुत समय लगेगा। मैं अपना 
wu सब जगह दौड़ने में ही बिता दुंगी। 


zili कहने का मतलब, चूंकि आप पहले से ही जानती हैं कि आश्रम यें क्या हो रहा है तो हर एक 
विभागाध्यक्ष को आपके पास सूचना देने के लिये आने की FA जरूरत है ? 


78,8, 3 98 सूचना देने नहीं आते। वे आते हैं मुझसे आज्ञा लेने। ये दोनों एक ही नहीं ZI और अगर 
मह रात को आदेश दूं तो वे मेरी बात सुन नहीं पाते या अगर संयोगवश कुछ सुन भी लें तो हो सकता 
है कि ठीक उल्टा ही हो। वे अपनी कल्पना के अनुसार मनमानी करेंगे। नहीं, कोई सूचना नहीं। वे 
ie inse 3 जो कहना चाहते हैं उसे कहने में उनको खुशी होती है। अगर मैं उनसे तुरंत 
तह कहती थो। लेकिन माळूम है! मुझे माळूम है!” . . - कभी-कभी जब मैं जल्दी में रहती थी तो इस 
wa है जब कि Pd इससे उन्हें जोर का धक्का लगता है और वे सोचते हैं, इन wd माळूम d 
Lr de मुझसे पूछा तक नहीं 2" उनके अनुसार केवल वे ही मुझे ठीक-ठीक सूचना दे 
से देना पहला मुझे न समझायें तो मुझे कुछ मालूम ही न होगा 13 यही सोचते हैं इसलिये उन्हे 

मरे कहती इ है। कभी-कभी अगर बहुत समय लग रहा हो और मेरे पास ज्यादा समय न हो तो मैं 


ससे ह a 7 है, मैं जानती हूं, चलो विषय पर आओ, तुम क्या जानना चाहते a २” तो 


पाहण के लिये मां कुछ 
कषण काम | , अगर हमने कुछ किया. . . 


a 


Wi. 
श अच्छा भो है न) 
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नहीं अधिकतर खराब। तब हम अपने-आपसे कहते हैं: “माताजी तो जानती हा” 


क्या आपके पास आकर कह देना बेहतर नहीं होगा ? इसकी ण i 


हां! क्योकि यहां... इस बात का ख्याल रखो कि अगर तुमने कुछ खराब काम किया है 

कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में तुमको मालूम था कि नहीं करना चाहिये, उदाहरण VE m 
कहते हो: “माताजी तो जानती ही हैं तो उनसे कहने का कोई अर्थ Wb" तो तुम.उसे अपने अंक q 
लेते हो। तुम उसपर बड़ी सावधानी से दरवाजा बंद कर देते हो, और फिर उसे अपने हृदय में या " 
संजोये रखते हो | उसके विपरीत, अगर तुम उसका विचार तक न करो . . . तुम्हें बेचैनी होती है Wd. 
अंदर बल खाती है, वह प्रिय नहीं है. .. “अच्छा, मैं माताजी को बतानेवाला हूं।” शुरू करते वक्त 
बड़ा प्रयास करना पड़ता है, है न! गले में कुछ अटकने लगता है, जीभ सूख जाती है, शब्द SET मका 
हो जाता है--सचमुच पता नहीं लगता कि कैसे क्या किया जाये--आह | लेकिन अब तुम संकल्प कर चु 
हो, बहुत प्रयास करते हो- तुम शब्दों को एक-एक करके खींच निकालते हो, इस तरह, बहुत मेहनत के 
साथ आखिर कह देते हो, यथासंभव ठीक-ठीक कहते हो। मेरे बच्चे, उससे एक द्वार खुल जाता है इत 


बढ़ा, और मैं सीधी चैत्य पुरुष में प्रवेश कर सकती हूं, बस, तुमने जो सच्चाई के साथ प्रयास किया है | 


उसीमें से होकर। और तब, जब मैं प्रवेश करती हूं तो अंदर मैं सारा प्रकाश, सारी शक्ति, सारी इच्ता- 
शक्ति, सारी चेतना, सारा संकल्प उंडेल देती हूं ताकि जो किया है उसे दोबारा न कर पाओ। जिस प्रका 
प्याले में ज्यादा डालने से वह छलक उठता है, उसी प्रकार बहुत कुछ छलककर गिर जाता है लेकिन hk 
भी थोड़ा-बहुत बच रहता है। और तब यह चीज “थोड़ा-बहुत'' ही काम करती है। और आगर तुम झ 
प्रयास को फिर-फिर करो, जबतक कि तुम यह अनुभव न करने लगो कि . . . तो मेरे पास कहने के हिमे 
कुछ नहीं है क्योंकि छिपाने के लिये कुछ नहीं बचा !--तब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तुमने बह 
प्रगति कर ली होती है। 

(क्रमशः) जशीं 


श्रीअरविन्द॒ के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 


(१३) 


योग में मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक के बाद दूसरी गति चलती रहे और मैं WA 


हूं लेकिन बहुधा यह असहाय प्रयास होता है। यदि मेरा उद्देश्य तीव्र एकाग्रता हो परत | 


मटकता रहता हूँ और चीजों को बहुत अस्त-व्यस्त कर देता हूँ। हो सकता है कि ये जी zai 
रे हैं उनमें कुछ अच्छाई हो जिसे मैं नहीं देख पाता। मैं तो अपनी आंतरिक गतियो को 
र्हा gl 


वे भले बदला करें पर असहाय रूप में नहीं। एक केंद्रीय शासन का होना जरूरी है। 
५ सितम्बर १९३१ | 
" nag és" 
जगत्‌ में कुछ अदिव्य चीज है एक ऐसा भाग जो अंधेरा माळूम होता है। AA म 
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सत्य यहां माताजी के प्रकाश द्वारा प्रकट होता है। दूसरा श्रीअरविन्द का प्रकाश है। ये 
लची ge हैं जो एक दूसरे से बिलकुल मित्र मालू होते È फ़िर भी वे कहीं; उपर एक 


दूर a मिल जाते हैं। 
तरह के अजीबो-गरीब और गलत विचारों को अपने अंदर घुसने देते हो तो यह आश्चर्य की 
Dp तुम चकरा जाते हो और स्थिर प्रगति रुक जाती है। 
E red दिव्य चेतना है और उससे जो प्रकाश आता है वह भागवत सत्य का प्रकाश है। वे 
ag उतारती हैं वह भागवत सत्य की शक्ति है। जो माताजी की ज्योति को स्वीकार करता, 
करता और उसमें जीता है वह सभी क्षेत्रों में, मन, प्राण और शरीर सभी में, सत्य देखना शुरू कर 
अदिव्य वस्तुओं को अस्वीकार करेगा; अदिव्य मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अंध शक्तियों की भूल 


ml वह सभी है 
jum वह सब है जो अंधकारमय है और जो दिव्य सत्य को और उसकी ज्योति और शक्ति को 


on करे से इंकार करता है। अतः अदिव्य वह सब है जो माताजी की ज्योति और शक्ति को | 

seen करता i इसी कारण मैं हमेशा तुमसे कहा करता हूं कि माताजी के साथ तथा उनकी ज्योति | 

| शक्तिके संपर्क में रहो, क्योंकि केवल इसी तरह तुम गड़बड़झाले और अंधेरे में से बाहर निकल सकते | 
है और उपर से आनेवाले सत्य को पा सकते हो! 

जब हम विशेष अर्थ में माताजी की या मेरी ज्योति की बात कहते हैं तो हम एक विशेष आध्यात्मिक 


i: हरिया कौ बात कहते हैं। हम उन विशेष ज्योतियों के बारे में कहते हैं जो अतिमानस से आती हैं। इस | 
इह | छि मे माताजी को ज्योति श्वेत होती है जो शुद्ध करती, उज्ज्वल बनाती और परम सत्य के समस्त । 
a 


Ww और शक्ति को नीचे उतार लाती और इस तरह रूपांतर को संभव बनाती है। परंतु वस्तुत: जो भी | 
जोति उच्चतम दिव्य सत्य से आती है वह माताजी की ही है। | 
pon के और मेरे मार्ग में कोई भेद नहीं है। हमारा मार्ग हमेशा एक रहा है और एक है--ऐसा मार्ग जो । 
Uie रूपांतर और दिव्य उपलब्धि की ओर ले जाता है। केवल अंत में ही नहीं बल्कि शुरू से ही | 
रहे él 1 
af प्रकार का विरोध और अलगाव पैदा करने की कोशिश करना, मुझे एक तरफ और माताजी को दूसरी | 
See हमेशा मिथ्यात्व की शक्तियों का खेल रहा है; जब वे किसी साधक को सत्य से दूर रखना | 
= इसी तरह को चाल खेलती हैं। इस प्रकार के सभी मिथ्यात्वों को अपने मन से दूर कर दो। 
cae जान लो कि माताजी का प्रकाश और शक्ति सत्य की ज्योति और शक्ति हैं। सदा माताजी 


À ज्योति कक | l 
a शक्ति के संपर्क में रहो, तभी तुम दिव्य सत्य में बढ़ सकते हो। 


दैत १९३१ 
| आज ; ih iue 
T ay माताजी के पास जाते हुए मुझे मन में एकाग्रता का अनुभव हुआ और साथ ही am के 


मैने कई बर क ee की चमक देखी। सवेरे मैं मन में यांत और AAP 


z 


| Lass “पक था जो प्रकाश को ओर खोल सका, वही सुनहरे! 
| भी को age Por चलती हे या एक sg के गोठे 
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१0 | | 
ऐसे समय आते हैं जब मुद्दे लगता है कि मैं एक सादा-सा पात्र हूं और मैं कल्पना के 

बाहर से आनेवाली चीजों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि आधार को शुद्ध किया जा d 
है और जी अवांछनीय है उसे निकाल फेंका या स्वाभाविक रीति से समाप्त हो जाने दिया जा 

है। लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब मुद्दे लगता है कि बाहर से आनेवाले हर संपर्क ue 
असर हो सकता है और सावधानी तथा तपस्या की आवश्यकता है ताकि अव्यवस्था ठा ja 
अन्य परिणामों से बचा जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा दृष्टिकोण ठीक है। 


यह संभव नहीं है कि सभी मामलों और परिस्थितियों के लिये एक ही कठोर नियम बना लिया wi 
कभी-कभी तुम्हें माताजी के प्रकाश और शक्ति को क्रिया करने देने के लिये प्रतीक्षा करनी और शांत 
रहना होता है, कभी-कभी सक्रिय तपस्या की भी जरूरत होती है। लेकिन एक बात हमेशा जरूरी होते ह 
बह है, विरोधी शक्तियों और सुझावों को हमेशा अस्वीकार करो जो सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित शे 
अस्तव्यस्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि योग का आधार होना चाहिये, शांति, अंचल 
स्पष्टता, आत्म-आधिपत्य। और किसी भी चीज को यह अनुमति न दो कि वह आधार पर आक्रमण कर झे 
अस्तव्यस्त कर दे या अव्यवस्था तथा गडबड्झाले को ला बिठाये। 


९३ सितम्बर १९३१ 


चैत्य संपर्क मानसिक ज्ञान नहीं लाता, परंतु वह सत्य दर्शन और सत्य अनुभव जरूर लाता है और आर 
तुम चैत्य केंद्र से अभीप्सा करते हो तो वह बौद्धिक ज्ञान से ज्यादा सच्चा और उससे ज्यादा ऊंचा qm 
नीचे उतार सकता है। 
१६ सितम्बर १९३१ 


ध्यान के समय मन ऊपर की ज्योति पर केंद्रित हुआ और उसमें यह विचार आया: पूर्णत म निए 
चीज की कमी है वह है निष्क्रिय एकाग्रता के समय प्राण और शरीर की अवस्था। मानसिक भाल 
के प्रकाश और महिमा की तुलना में इन भागों की निष्क्रियता पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। णा 
यह निष्क्रियता न हो तो केवल मन को उसका लाभ मिलता है। 

जब पूरी सत्ता व्यवस्थित हो और भागवत सत्य की सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति हो तो सत्ता के समी भी 

भागवत परम चेतना की क्रियाओं में भाग लेंगे। अभी तो यह केवळ तैयारी है। 

१७ सितम्बर १९३१ 


गतिविधियाँ और ज 
प्राण में एक विस्तृत जगत्‌ है जिसकी अपनी अनुभूतियां होती हैं. अपनी गतिं Bn 
साधना होती है। यही बात मन और शरीर के बारे में भी कही जा सकती है। मेर 
आता कि सारी सत्ता कैसे व्यवस्थित होगी। 


व्यवस्था ऊपर से, चैत्य की सहायता से आनी चाहिये । 
१९ सितम्बर १९३१ 


चना हीं at ff f 
आज मैंने यह अनुभव किया कि मैं स्थिर रूप से साधना या तपस्या नहीं कर व्हा ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 29 


| लिये एक स्थिर आधार पाने की आवश्यकता है। निम्न प्राण की शिक्षा और व्यवस्था के 
WA अनिवार्य है। लेकिन कम-से-कम पिछले कुछ दिनों से मैं माताजी की शक्ति के साथ 


दाक पा रहा था और माताजी के साथ संपर्क का भी अनुभव कर रहा था। 


ài E E S 
qu 2» संपर्क, प्रकाश और शक्ति स्थिरता के साथ सारी सत्ता में (निम्न प्राण और शरीर में भी) 
उब सच्ची स 


ig सके तभी आधार और व्यवस्था की स्थापना को जा सकती और उन्हें स्थिर बनाया जा सकता है। 
m ; --श्रीअरविन्द 


छोटी-सी भेंट 


परेणा की राह देख रही थी। सुबह के साढे ग्यारह बज रहे थे और मैं अपनी दुकान में बैठी हुई थो । गर्मी 
न मौसम शुरू हो गया था महीने भर पहले ही, मगर उसकी तीव्रता की मैं अभी आदी नहीं हो पायी थी। 
शे. महीने भर पहले की बात को छोडिये, पूरी जिन्दगी ही तो पॉण्डी में गुजारी है, तब भी गर्मी का यह 
im अपने सतानेवाले औजार से हर साल हमें चौंका ही देता था। और उसका साथ देने के लिये 
रायण हर साळ थोडी और आग जुटा ले आते थे। कभी जोर से छू चलने लगती, तो कभी हवा 
बरकुल ही स्तब्ध हो जाती और दम घुटने लगता । पेड़-पौधे सब झुलस जाते, तालाब सब सूख जाते और 
पती फटने लगती। और ठीक इसी वकत बिजली भी बार-बार चली जाती। लगता है कि हर साल 
ठी का विभाग और सूर्यनारायण दोनों मिलकर कोई षड्यन्त्र रचते हैं। जब वर्षा का मौसम होता है 
र हवा में ठण्डक होती है तब बिजली एक दिन भी नहीं जाती। पंखा चलाओ, जरूरत तो नहीं होती, 
म बटन दबाओ तो जोरों से घूमने लगता है। मगर जब गर्मियों के दिन हम सूर्यनारायण की निष्ठुरता से 
क लिये पंखे के तले आश्रय लेने की कोशिश करते हैं तो वह अक्सर हड़ताल कर बैठता है, बिजली 
ri को वजह से घूम ही नहीं पाता बेचारा ! 
ba dA इन शिकायतों को। गर्मी के खिलाफ शिकायतें लिखने बैठे तो पोथे भर जायेंगे। इसलिये 
ऋ UR मै आपको बता दूं कि मैं वहां बैठी-बैठी किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। हां, जैसा कि मैने 
YA aad प्रतीक्षा कर रहो थी। आपको शायद लगे कि प्रेरणा मेरी किसी सहेली का नाम है जिससे 
है है तो उसे न किया था। हां, अगर बात यह होती तो वह बहुत सरल होती । प्रेरणा अगर नहीं आ 
lm तुम्हा cu कर देती और उससे पूछती “आने का कोई इरादा है भी या नहीं। अरे भई, आधे घण्टे 
PA.. इन्तजार कर रहे हैं और तुम हो कि आने की सोच भी नहीं रही!” लेकिन मजाक के 
पर को हे लो कला, सब जगह अनुशासन का अभाव दीखता है। उदाहरण के लिये, वक्‍त की 
के ' हम उसके दुश्मन बन गये हैं । देर से आना मानों एक फैशन-सा हो गया है। रोटरी 
भोको आ के नाते हमें कई कार्यक्रमों में उपस्थित होना पड़ता है। निमंत्रण-पत्र में अगर छह 
1 है तो सात बजे से पहले तो कोई नहीं आता। इसीलिये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 
à con साढ़े सात बजे आयें। ताकि जब वे हॉल में पधारें तो वह खाली न हो! 
का अभयार, ही महत्त्वपूर्ण है। अगर बचपन से ही व्यक्ति को ठीक-ठीक समय पर 
र्‍या जाये तो फिर उसे नियमित रूप से जिन्दगी जीने में सहायता मिलती 
SENE कर सिखाया जाये तो वह हानिकर हो सकता BI तो अनुशासन भला 
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१२ * | 
प्रेम से सिखाया जा सकता है क्या ? अरे, ये दोनों तो बिलकुल विपरीत छोर पर हैं आप कह 11 
एक उदाहरण देती हूं। प्रेम और अनुशासन के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का एक जीता-जागता दाहा \ 
हैं हमारे हिन्दी के अध्यापक। ja 

पढाई खत्म करके २५ साल हो गये हैं। मगर आज भी उनकी यादें, उनकी कक्षा में बिताये m 


आराह] | 


कितने ताजा हैं! जो दृढ़ अनुशासन उन्होंने हमें प्यार से सिखाया वह आज भी मेरे काम 
केवल समय की पाबन्दी की ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में अनुशासन की बात कर रही हूं। मानसिक सप 
अगर हम कुछ करने की ठान लें तो शरीर भला कितना ही आलसी और कमजोर क्यों न हो, ms 3 
मन उससे वह काम करवा कर ही रहेगा। 

घड़ी देखी तो दोपहर के एक बज रहे थे। अपनी दुकान रोज की तरह बन्द कर मैं काटती धूप में 
की तरफ बढ़ने लगी। अरे हां, जिस प्रेरणा की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वह आयी भी या नहीं आप सोच है | 
होंगे। जनाब इस सवाल का जवाब तो आप ही को देना है, यह लेख जो पढ़ चुके हैं! कया यह प्रेरित छा 
रहा है या अप्रेरित ? खैर, लेख भले कितना ही अप्रेरित और रद्दी क्यों न हो, और गर्मी का मौसम च 
कितना ही असह्य, एक अच्छी चीज तो निकल ही आती है हर साल और इस बहाने मैं अपने अध्यापक हे 
मिलने जो चली आती हूं! लेकिन यह लेख लिखा क्यों जाता है? वह इसलिये कि आज, यानी | क | 
को, मेरा जन्मदिन है। और यह लेख मेरे अध्यापक के लिये एक छोटी-सी भेंट है, या यूं कहूं कि यह लेह | 
और अनुशासन का मीठा फल है! 
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स्वयं को समग्र रूप से दे दो 
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मधुर मां हम और लोगों के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं ? 


अधिकाधिक समग्र रूप से और पूर्णतया भगवान्‌ पर एकाग्र होकर। अगर तुम पूरे उत्साह के साथ antt 
करो, अगर तुम केवल भगवान्‌ का प्रभाव ग्रहण करना चाहो, अगर तुम्हारा जो अंश दूसरे प्रभाव ने ते 
लिया, पकड़ लिया हो उसे तुम सारे समय अपनी ओर खींचो और उसे अपने संकल्प द्वारा भगवान्‌ emm 
तले रखो, तो तुम्हें यह करने में सफलता मिलेगी। यह ऐसा काम है जो एक दिन में, एक मिनट i 
किया जा सकता; तुम्हें लंबे अरसे तक, बरसों तक जागरूक रहना चाहिये; लेकिन तुम सफ 
हो। ; : 
सबसे पहले तुम्हें इच्छा करनी चाहिये। : za 
सभी चीजों के लिये, पहले तुम्हें समझना चाहिये, इच्छा करनी चाहिये, और फिर अभ्यास शु al 
चाहिये--बहुत थोड़े-से आरंभ करो। जब तुम अप्रने-आपको कुछ ऐसा काम ae at 
इसलिये कर रहे हो क्योंकि किसी और की इच्छा थी या इसलिये कर रहे हो कि तुम्हें पर m $$ | 
fi तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हें इसकी या उसकी इच्छा के अनुसार या जो प्रथा" सामूहिक v | 
करवाती है वह करने की आदत है--क्योंकि, तुम जिन प्रभावों के अधीन रहते हो, उनमें सा छोटी अ 13 
होते हैं, सामाजिक प्रथाएं होती है, बहुतेरी ! . . . सामाजिक आदतें भयंकर चीज होती छग co | 
से ही तुम्हारी चेतना उनसे भरी होती है; शिशु-अवस्था में ही तुमसे कहा जाता है; “यह करना E | 
नहीं करना चाहिये, तुम्हें यह इस तरह करना चाहिये, तुम्हें यह उस तरह न करना चाहिये; आदि I 
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, मां-बाप या अध्यापकों ने इसी तरह तब पाया था जब वे बहुत छोटे थे और वे 
| और आदत के कारण उनके प्रति झुक जाते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव होते हैं 
3] æ होते हैं, वे बाहरी शब्दो के द्वारा व्यक्त नहीं किये जाते; जब तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हारे 

E X भावनाओं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को उनसे भर दिया गया था, और केवल बाद में, बहुत 
| हि! को, आरंभ करते हो और सत्य क्या है इसे जानने की कोशिश करते हो : ... जैसे ही तुम 
। ववर्ष हैते हो कि कोई ऐसी चीज है जो सचमुच तुम्हें जीना सिखा सकती है, जिसे तुम्हारे चरित्र को 
E क्रिया-कलापों पर शासन करना है. . . जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम स्वयं 
r य करते देख सकते हो, अपने-आपको वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देख सकते हो, आदत के छोटे-मोटे बहुतेरे 
ad प्रधाओं, और तुमने जो शिक्षा पायी है, इन सब चीजों पर हंस सकते हो, और फिर तुम प्रकाश, 
sea भगवान्‌ के प्रति समर्पण के लिये अभीप्सा को इन pud पर डालते हो। आदत के अनुसार नहीं, 
अमे प्राण के आवेशों के अनुसार नहीं, दूसरों से प्राप्त हं सभी प्राणिक आवेशों और व्यक्तिगत 
क्यों के अनुसार नहीं, जो तुम्हें ऐसी चीजें करने के लिये उकसाते हैं जो तुम उन सबके बिना न करते, 
रे | तम भागवत प्रेरणा पाने के लिये कोशिश करते हो ताकि चीजों को वैसे कर सको जैसे करना जरूरी हो। 
इन संगी चीजों का अवलोकन करना चाहिये, उन्हें गौर से देखना चाहिये। उन्हें एकके-बाद-एक करके 
शावत 'सत्य' के सामने तुम उसे जिस रूप में पा सको रखते चलो--यह प्रगतिशील होता है, तुम उसे 
| अधिकाधिक पवित्र, अधिकाधिक शक्तिशाली, अधिकाधिक स्पष्ट दृष्टि से पाते हो--उन सभी चीजों को उसके | 
भागवत 'सत्य' के सम्मुख रख दो और एक संपूर्ण निष्कपटता के साथ यह संकल्प करो कि वही तुम्हारा | 
रान करे और कुछ भी नहीं। तुम इसे एक बार, सौ बार, हजार बार, लाखों बार करो और कुछ बरसों 
सतत प्रयास के बाद तुम धीरे-धीरे इस बात से अवगत हो सकोगे कि आखिर तुम एक स्वतंत्र सत्ता 
क्योकि असाधारण चीज यह है: कि जब तुम भगवान्‌ कें प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो तभी तुम पूरी 
WW होते हो, और स्वतंत्र होने की यही परम अवस्था है, केवल भगवान्‌ का ही होना; तुम संपूर्ण 
> होते हो क्योंकि तुम केवल उन्हीं के होते हो) और यह समर्पण उच्चतम मुक्ति है, तुम अपने 
x तगत अहं से भी मुक्‍त हो जाते हो और सभी चीजों में यह सबसे अधिक कठिन है-और सबसे 
हे Es यही एकमात्र वस्तु है जो तुम्हें सतत शांति, अविच्छिन्न आनंद दे सकती है। जो चीजें 
ws हैं, तुम्हें बौना बना देती हैं, तुम्हारा हास करती हैं, तुम्हें निर्बल बनाती हैं, और तुम्हारे 
lias A जरा भी भय उत्पन्न कर सकती हैं, उन सभी से यह अनंत मुक्ति का बोध कराती 

से नहीं डरते, तुम किसी चीज से भय नहीं खाते, किसी चीज से नहीं । तुम अपनी 

न के ह P क्योंकि भगवान्‌ ही तुम्हारे अंदर इच्छा करते हैं और वे ही हर चीज का पथ 
हक यह रातोरात नहीं हो जाता : इसके लिये जरा-से समय और संकल्प में बहुत-से 
p u है, प्रयास करते हुए भय न हो और सफल न होने पर हिम्मत न हारो, यह जानी. 
| और उसके आने तक तुम्हें डटे रहना चाहिये। लो, बस। spese 


RRR LL Ip RN IER Be CU he US Sj QUU UE OE Li de. en! aire DEA Th BE 


cm = d) 
' "णवान्‌ अपने-आपको देते है” का क्या अर्थ है ? 


| dion os ae YA अपने-आपको जितना अधिक देते हो उतनी अधिक 
[ii गको भगवान को र. आभास या संवेदन नहीं है, यह एक संपूर्ण अर 
1 Nei आक देते हो उतने अधिक पूर्ण रूप से, निरंतर, प्रत्येक 
t मे तुम्हारे साथ रहते हैं, और ऐसी कोई अभीप्सा नहीं 
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मिलता हो; और तुम्हारे अंदर पूर्ण, सतत घनिष्ठता, पूर्ण निकटता का भाव रहता है। यह ऐसा ana 
लिये हो . . . मानों भगवान्‌ हर वक्त तुम्हारे साथ हों; तुम चलो और वे तुम्हारे साथ-साथ चलते : JA Y 
और वे तुम्हारे साथ-साथ सोते हैं, तुम खाओ और वे तुम्हारे साथ-साथ खाते हैं, तुम सोचो au ài 
साथ-साथ सोचते हैं, तुम प्रेम करो और वे वही प्रेम हैं जो तुम प्राप्त करते हो। लेकिन इसके लिये md 
को पूरा-पूरा, समग्र भाव से, अनन्य भाव से देना चाहिये, कुछ भी बचाकर न रखो, अपने लिये कुछ भी 
और अपने पास कुछ भी न रखो, और न कोई चीज बिखेरो ही : तुम्हारी सत्ता में छोटी-से-छोटी चोज a 


भगवान्‌ को नहीं दी गयी है, अपव्यय है; यह तुम्हारे आनंद का अपव्यय है, यह ऐसी चीज है, जो Sw | 


को उतनी मात्रा में कम कर देती है, और जो कुछ तुम भगवान्‌ को नहीं देते उसे मानों तुम भगवान्‌ अपे 
आपको तुम्हें दे सकें इस संभावना के मार्ग में खड़ा कर देते हो। तुम उन्हें अपने नजदीक, हमेशा अपने पाद 
अनुभव नहीं करते क्योंकि तुम उनके नहीं हो, क्योंकि तुम सैकड़ों अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के हो; तुङ्ग 
विचार में, तुम्हारी क्रिया में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे आवेशों में . . . लाखों ऐसी चीजें हैं जो तुम उन गो 
देते, और इसीलिये तुम उन्हें हमेशा अपने निकट अनुभव नहीं करते, क्योकि ये सब चीजें तुम्हारे और उने 
बीच इतने सारे परदे और दीवार हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें सब कुछ दे दो, अगर तुम कुछ भी बचाकर नरहे 
तो वे हमेशा पूरी तरह, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो, उपे 
हमेशा, हर क्षण, तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन इसके लिये तुम्हें अपने-आपको पूरी तरह देना होगा, कुछ भी 
बचाकर न रखना होगा; हर छोटी-सी चीज जिसे तुम बचाकर रखते हो, एक ऐसा पत्थर है जिसे तुम अपे 
और भगवान्‌ के बीच दीवार खड़ी करने के लिये रखते हो। और फिर बाद में तुम शिकायत करते हो : "ओह 
मैं उनका अनुभव नहीं करता!” आश्चर्य की बात तो तब होती अगर तुम उन्हें अनुभव कर पाते... 

20 जुलाई, १९५५ 'श्रीमातृवाणी', खण्ड ७, jo २३६-२३ 


पन्ना की भंगिन 


[श्रीअजित सिंहजी से सुनी हुई एक घटना के आधार पर] 


(राजा परीक्षित का पूरा दरबार सजा हुआ है। सामने नयी रानी बैठी हैं। उनके दोनों तरफ दो सेविका 
पंखा झल रही हैं। पास ही कई बड़े थालों में पान भरे रखे हैं जिनपर चांदी का बरक चमक रहा है। 
के पास एक बहुत बूढ़ी सेविका बैठी है। सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। और सामन अत्य Dr | 
हैं। सब रानी को देख-देख कर आपस में बातें कर रही हैं। अंदर से बधाई के गानों की आवाज आ p 
fad की लंबी कतार लगी है। राज्य के रिवाज के अनुसार आज सब खियों का परिचय कराण 
है। रानी सबको पायलागी कहती और पान देती हैं।) . 


एक स्त्री: अरे देख तो, यह रानी कैसी सुंदर है! 

दूसरी : सुंदर रहे तब न, शुरू में तो सभी सुंदर लगती हैं! 

तीसरी : अरो नहीं, इनके हाव-भाव से लगता है रानी नहीं देवी हैं cal! 
दूसरी: देवी तो तब बनेंगी जब प्रजा इनसे खुश रह सके। 

तीसरी : नहीं, नहीं, ये तो पूरी देवी हैं। उनके चेहरे का भोलापन तो देखो। 


चौथी : वीर कुणाल की नयी मां तिष्यरक्षिता भी तो बड़ी भोली नजर आती थीं, उसे पाकर महीर d 
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से ऐसी बात न निकाल रो! भगवान्‌ की किरपा से कोई भी उस नीच तिष्यरक्षिता 
al हो। वह रानी क्या थी पूरी राक्षसी थी। कैसे उस बेचारे की आंखें निकलवा डालीं। छि छि | 
ढी तहत पर भी उसने कलंक लगा दिया। | 
16 Eu पता इसका दिल भी कहीं उसी को तरह काला न हो। | 
T MEL वही काफी है और दूसरी नहीं चाहिये। (जरा आश्चर्यचकित होकर) अरे उधर ' 


कतार क्यों रुक गयी ? 
p (सब एकदम चुप होकर रानी की तरफ देखती 


बै | काः (रानी से) सामने आयी हुई ख का परिचय देते हुए--रानीजी, यह हमारे दरबार की बहुत 
a gi पुरानी व भली भंगिन है। इसे यहां काम करते हुए कम-से-कम पच्चीस साल बीत गये लेकिन 
nA इसमे अभीतक किसी प्रकार को शिकायत का मौका नहीं दिया। 

| ठी: (दूसरी तरफ सिर फेरती हुई) उस थाल में से इसे एक पान दे दो। और कतार को चलने दो। | 
d | 
B | (एक सेविका भंगिन को पान देती है। लेकिन भंगिन पान लिये बिना See पैरों सिर नीचा किये चली | 
: qd है!) 


à | फ़द्नी: अपने मुंह को ढंकती हुई. . . हे भगवान, ऐसों से तू ही हमारी रक्षा करना। जो रिवाज मुद्दतों से 

पे | चढ़ा आ रहा है उसे तोड़ने का इस कल की छोकरी में साहस! राम! राम | .. . 

ह. | करी: लगता है, यह भी हमारे राजा को डुबाने आयी है। 

| (कतार रानी के सामने से धीरे-धीरे गुजर रही है और बूढ़ी सेविका रानी को प्रत्येक का परिचय देती 

३९ | जातो है।) f 

WERT: यह हमारे खजांची की घरवाली हैं, बढ़ी नेक औरत हैं। (रानी स्री को प्रणाम करती है। स्री कहती 
है रानो, जीती रहो। युग-युग तुम्हारा सुहाग अमर रहे | रानी उसके हाथ में एक पान देती हैं। ख्री पान 
लेकर चली जाती है)... 

कका: ये हमारे बूढ़े पूज्यवर मंत्रीजी की मां हैं। 
पायलागी (कह एक पान दोनों हाथों से देती हैं।) 


++ 


Al 
tl 
aa 


; ea एक छोटी अंधेरी कोठरी 21 एक तरफ एक ढीली खाट उल्टी 
| Wine aug i ह! एक कोने में भगिन ang और टोकरी पड़ी 
| Bie one "म भेग सिर पीट-पीट कर रो रही पास में एक 
पे काले बह रही है, इस पर भी मक्खियां भिनक रही हैं, कमरे 
लह) ह लटक रहे हैं। भंगी दोनों कोहनियां घुटनों पर और ही 


Wa Wa ON AA E E m 
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भंगी: मैं तुम्हें अभी शाम को ही ले चलूंगा, लेकिन तुम मेरी पहले सुनो तो। 
भंगिन : क्या ? 
भंगी : मैं आज, अभी महाराज को पत्र लिखूंगा | राजा उसका जो उत्तर देंगे उसे सुनकर मैं तुतत 21 | 
ले जाऊंगा। बस, आज की रात और यहां रह लो। EE 


(यह कह कर भंगी घर से बाहर चला जाता है।) 


oy 


(राजा परीक्षित का दरबार लगा हुआ है। राजा अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। सामने लोगों को भी a | 
है। भीड़ में से एक-एक व्यक्ति खड़ा होता है और अपनी कोई शिकायत, प्रस्ताव या अर्जी राजा से कल्ल 
है। राजा के बाई तरफ एक व्यक्ति एक बड़ी बही, कलम और दावात लिये बैठा है। उसकी ऐनक नाक फ 
झूल रही है। भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा होता है।) 


व्यक्ति: महाराज, आज मेरे एक दोस्त ने, आपको सुनाने के लिये एक पत्र दिया है। 
राजा: हां, हां, जरूर पढ़ो; उसकी. भी इच्छा पूरी हो जाये। लेकिन वह यहां स्वयं क्यों नहीं आया? 
व्यक्ति: वह भंगी है महाराज। 
राजा: भंगी ने पत्र दिया है ? 

व्यक्ति: जी सरकार। 


(राजा कुछ सोचते हुए) अच्छा पढ़ो। (व्यक्ति पत्र पढ़ता 21) 


महाराज की जय हो! र 
सरकार आपके पूर्वज यहां कब से राज करते आ रहे है । हमने यह नीच काम ले रखा है तो सिर्फ यो 
सोचकर कि हम किसी तरह राजा की सेवा कर सकें । सारी दुनिया हमें नीची निगाह से देखती है, f 
आपका ही दरबार है जहां हमें जीवन में एक बार आदर प्राप्त होता था। लेकिन अब देखते हैं कि समय के 
साथ सब कुछ बदल रहा है। पुराने रीति-रिवाज धीरे-धीरे अदृश्य हो रहे हैं, यहां तक कि जो a 
होता था वह भी अब दूर हो रहा है। आज सुबह भरे दरबार में मेरी भंगिन का अपमान किया गया। ४ a i 
हुई मेरे पास आयी। मुझसे उसके वे आंसू न देखे गये। अब हम अपमानित जीवन नहीं व्यतीत i 
"Hed! इसलिये कळ सुबह ही आपकी राजधानी छोड़कर जा रहे हैं। महाराज की जय! 
; ART 5 आपका नीच पैक 


(पत्र समाप्त होने पर) | ; ? ds 


राजा: इस भंगी को अभी यहीं बुलाया जाये। 050 t de : बाहर ब | 

(अपने पीछे खड़े सैनिकों में से एक की ओर इशारा करते हैं। वह राजा की सलाम क सा | 
जाता है और पांच मिनट बाद भंगी को साथ लेकर लौटता 21 उसकी अनुपस्थिति में हाही | 
छाया रहता है। राजा सिर नीचा किये चिंता में ga हैं। राजा कुछ देर बाद देखते हैं aN” | 
पूछते है) xad A 


राजा: कहो भाई, क्या हालचाल है ? 


> 2 mi i 3 ३५४४४०५४६८ 
उ. 3 Be Sy फर CE Mer 


FE 
a 
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| अबतक सिर्फ एक ही दिन हमारा आदर होता था। आज उसमें भी मेरी 
नय महारानीजी ने उसे नीचा दिखाया। भंगिन शब्द सुनते ही रानी ने d 
और बिना पायलागी कहे अपनी सेविका से कहा, इसे भी एक पान दे दो। महाराज, वह बिना 
लिये रोती हुई घर आयी | 
गुस्से से) रानी ने पायलागी' नहीं कहा ? 
aa a हुए धीरे से) नहीं हुजूर । 
` (हासन से खड़े होते हुए) आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल राज-दरबार को फिर आज की 


d a सजाओ और भंगिन को बुलाकर लाओ। (राजा चले जाते हैं।) 
| (पर्दा) 
| त ूे दिन दरबार पहले की भांति सजाया गया है। इस बार राजा भी एक तरफ बैठे हैं। एक बड़ी स्री के 
सप भंगिन आती है और रानी के पास जाती है। रानी उसके पांव छूती हुई अपने हाथ से उसे सोने का 
इक ता हुआ पान देती हैं। दरबार की स्त्रियां भंगिन व रानी को देखती रह जाती हैं। ; 
— हीरो वसिष्ठ 
| माताजी की शक्ति की क्रिया 
à | मी कौ रकत की क्रिया के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। ह pe Het PM 


aces 


39 तुम्हारी अभीप्सा Ae 
भा किया जाना चाहिये। भक्ति और तुम्हारे समर्पण की सहायता से माताजी की 
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पुण | 
निश्चय हो, एक अर्थ में, उच्चतर शक्तियों का अवतरण दिव्य जननी का अपना अवतरण है < 
उनमें वे ही उतरती हैं। 


* 


qu जिस चीज को नीचे प्रवाहित होते अनुभव करते हो वह माताजी की ऊर्ध्वस्थ शक्ति ही होगे। 
सामान्यतः सिर के ऊपर से बहती है और पहले सिर और गर्दन के मानसिक केंद्रों में काम करती है जे 
बाद में वक्ष और हृदय में उतरती है, और फिर सारे शरीर की गतिविधि द्वारा काम करती है। 

तुम सिर से कंधों तक इसी शक्ति की क्रिया के प्रभाव का अनुभव कर रहे होगे। जो शक्ति mi 
नीचे उतरती है, वह वही शक्ति है जो चेतना को उच्चतर आध्यात्मिक सत्ता में रूपांतरित करने के fà 
काम करती है। उससे पहले माताजी की शक्ति चैत्य, मन, प्राण और स्वयं भौतिक स्तर पर चेतना 3i 
सहारा देने, शुद्ध करने और चैत्य रूप से बदलने के लिये काम करती है। 


* 


जब तुम माताजी की शक्ति को पाते हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जबतक वह आत्मसात्‌न 
हो जाये, अचंचल बने रहो। बाद में सब ठीक रहता है, बाहरी गतिविधि या मिलने-जुलने से फिर वह खे 
नहीं जाती। 


* 


अपने अंदर प्रगति के लिये एक अचंचछ और स्थिर संकल्प को बसने दो। माताजी TR अंदर जे 
कुछ रखती हैं उसे चुपचाप, स्थिर और पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ करने की आदत सीखो। आगे बढ़ने के तिये 
यह सही तरीका है। 


+ 


जब तुम खुले हुए हो, बहुत उत्सुक हो और शक्ति, अनुभूति आदि को चुपचाप उतरने देने n 
नीचे खींचने की कोशिश करते हो तो इसे कहते हैं खोंचना । कई लोग माताजी की शक्ति को - 
वे जितना आसानी से आत्मसात्‌ कर सकते हैं उससे अधिक लेने की कोशिश करते और काम मे 
पैदा कर देते हैं। 


* 


iid 

प्रश्न-खींचने का अर्थ क्या है? जब हम प्राणिक कामना के साथ माताजी से कोई चीज jet 
क्या यह खींचना है? हमारे ऊपर उसका क्‍या प्रभाव होता है? और अंधा d 
उत्तर-हां, यह खींचने का एक प्रकार BI इसका प्रभाव होता है चेतना को अस्तव्यस्त आवद 
देना। लेकिन उचित वस्तुओं को खींचने का भी एक प्रकार होता है जैसे प्रकाश, a M 
खींचना। यह अपने-आपमें बुरा नहीं होता। परंतु अचंचळ होकर भगवान्‌ की ओर खुलने 
अधिक प्रतिक्रिया होती है। 
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हमारे लिये यह जानना हमेशा जरूरी होता है कि माताजी की शक्ति हमारे अंदर हमारे योग 
क्या E 
> ये क्या कर रही है ˆ = en ३ तजा DD 
a ग यह जाने बिना कि शक्ति कया कर रही है तेजी से प्रगति करते हैं। वे केवल 
EN ~ और कहते हैं “मैं सब कुछ माताजी पर छोड़ता हूं । ia में ज्ञान और 
WC = at करते और कहते हैं “मैं सब कुछ माताज इता G1” अंत में ज्ञान और समझ 


जते हैं * 


आपने एक बार माताजी के बारे में कहा था, 'उनकी शक्ति की चेतना की मांग करो।' क्या 
eS मतलब है कि मैं उनकी शक्ति के बारे में जानने की अभोप्सा करूं ? 
a हां, केवल मन से जानने के लिये नहीं बल्कि अनुभव करने और भीतरी अनुभूति से देखने के लिये। 


* 


man लीजिये, मैं कठिनाई में हूं और अपने ऊपर स्थित माताजी को शक्ति को नीचे बुलाता हूं। 
गे यह कैसे पता लगे कि उसका अवतरण हुआ है या नहीं ? 
उत्त-उसकी अनुभूति से या परिणाम से। 


wA यह नहीं समझ पाता कि यह शक्ति क्रिया के साथ कैसे व्यवहार करती él 
उत्त-क्या तुम समझते हो कि माताजी की शक्ति का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है या यह कि वह 
YA कमजोर है कि क्रिया नहीं कर सकती ? अगर शक्ति क्रिया करने के लिये नहीं है तो है किसलिये ? 


+ 


x JI और माताजी की शक्ति के बीच किसी व्यक्ति या किसी चीज को न आने दो। उस शक्ति को 
भम अंदर मश करने देने और बनाये रखने तथा सच्ची प्रेरणा को प्रत्युत्तर देने में ही तुम्हारी सफलता 
Bs TR मन के बनाये हुए विचारों पर नहीं। ऐसे विचार और ऐसी योजनाएं जो अन्यथा उपयोगी हो 
असफल होंगी यदि उनके पीछे सच्ची भावना, सच्ची शक्ति और उनका प्रभाव न li 


* 


ee हीगा कि तुम परिवर्तन के योग्य हो क्योंकि तुम यहां माताजी की उपस्थिति और रक्षा में 
RR अपने. की शक्ति का दबाव और सहायता हमेशा रहते हैं तुम्हारी प्रगति की तेजी निर्भर है, 
Wig अस्वीकार खुला रखने और स्थिरता और शांति के साथ हमेशा अन्य शक्तियों के आक्रमणों और 
PR करने पर। विशेष रूप से प्राण की स्नायविक उत्तेजना को अस्वीकार करना चाहिये । 

तुम्हारे शरीर में अचंचल, स्थिर बल हो मजबूत आधार होता है। अगर तुम हमेशा उसकी ओर 
अहण करने के लिये हमेशा उपस्थित रहता है। ः 


* 
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किसी कठिनाई द्रारा अपने-आपको परेशान या हतोत्साह न होने दो। शांति और | 
अपने-आपको माताजी की शक्ति की ओर खोलो और उसे अपने अंदर परिवर्तन लाने टो) YA 


x * 


माताजी की शक्ति केवल ऊपर, सत्ता के शिखर पर ही नहीं होती। वह तुम्हारे साथ और TR 
भी है और जब कभी तुम्हारी प्रकृति काम करने दे, क्रिया करने को तैयार रहती है। यहां हर एक Pw 
यही बात है। 


* 


तुम्हारे लिये घर पर, अपने काम के बीच साधना करना बिलकुल संभव है--बहुत-से लोग ऐसा कते 
हैं। शुरू में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है माताजी को यथासंभव अधिक-से-अधिक याद कल, 
थोड़ी देरे के लिये हर रोज हृदय में उन पर एकाग्र होना, संभव हो तो दिव्य माता के रूप में उनका fm 
करना, उन्हें अपने अंदर अनुभव कर सकने के लिये अभीप्सा करना, अपने कर्म उनके अर्पण करना और छू | 
प्रार्थना करना कि वे भीतर से तुम्हारा पथ-प्रदर्शन और पोषण करें। यह प्रारंभिक अवस्था है और प्रायः el 
बहुत समय लगता है। लेकिन अगर तुम सचाई और स्थिरता के साथ इसमें लगे रहो तो धीरे-धीरे म 
बदलने लगता है और साधक में एक नयी चेतना खुलती है जिससे उसे अपने अंदर माताजी को उपस्थित 
का और प्रकृति में और जीवन में उनकी क्रिया का भान होने लगता है या कोई और आध्यात्मिक अनुभूत 
होती है जो उपलब्धि की ओर द्वार खोल देती है। 


* 


माताजी को याद रखो और शारीरिक दृष्टि से उनसे दूर रहते हुए भी सदा उन्हें अपने साथ अनुभव m 
की कोशिश करो। तुम्हारी आंतरिक सत्ता जब तुम्हें बतलाये कि माताजी की ऐसी इच्छा है तो उ 
अनुसार काम करो, तब तुम संबसे अच्छी तरह उनकी और मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकोगे। 
हमारे वातावरण को अपने चारों तरफ सुरक्षा और स्थिरता तथा प्रकाश के क्षेत्र के रूप में लिये रहोग गो ६ 
जगह तुम्हारे साथ रहेगा। : ; 


— — i — — 


| बळ pr eee | 
गै तो gd यह सलाह दूंगी कि जबतक qd तरह से काम चलाना रण ल्य सो ह ल 


तबतक कभी औषध मत ग्रहण करो; और इस “पूर्ण रूप से असंभव के विषय A | 
से कठोर होगा चाहिये-इस स्थिति को सहज ही स्वीकार नहीं करता चाहिये og | 


one 
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um ग्रशपाल-महोदयस्य प्रसेवे वर्तते विविधवर्णानां बोधकथानाम्‌ अमूल्य: निधिः। तत: 


a | अतृ सा मूर्तिः चैतन्यमयी जाता। प्रवचनात्‌ परं war पण्डितस्य पादौ धृत्वा सानुनयं न्यवेदयत्‌ 
m | “हन्‌! कृपया इमां प्रभुमूतिं मह्यं ददातु । अस्याः विनिमयेन मे क्षेत्रं कुटीरं wd गृह्णातु। आजीवनं भवतः 
[ति | पः स्थास्यामि।' wa अश्रूणि नैव विरमन्ति।-पण्डितेन सह ग्रामवासिनोऽपि किङ्कुर्तव्यविमूढाः तमपश्यन्‌। 
[ति | अते महात्मा अभणत्‌-“किं कथयसि भ्रातः ! एषा मूर्तिः मे जीवनम्‌। दिवा नक्तं स्वेन सह स्थापयामि। 
पि निजप्रभोः वियोगः दुःसहः मम |” 0000  - 
Te बोध्यमानोऽपि धन्ना: यदा पण्डितस्य पादौ नैव -अमुञ्चत्‌ तदा अन्यं कमपि उपायं न वीक्ष्य 
| 5s Wim कालं स्निग्धं च एकं प्रस्तरखण्डं निष्कास्य तस्मै अददात्‌--“गृहाण Var, अद्यप्रभृति एषः एव 
VW, तव पूज्य:। अस्मिन्नेव निज-आराध्यं दृष्टवा नैवेद्यं समर्पय स्मर च प्रातः सायं भगवन्तम्‌. 

ले | पंत, Ri समर्प्य एव खादिष्यसि इति।” eS 


: | a ae पूर्णकामः धन्ना: पूजकस्य वचनं सम्पूर्णहदयेन स्व्यकरोत्‌। ग्रामवासिनः तस्य एतादृशीं 
ह | Praag de किन्तु सः ग्रामीणः आत्मानं धरित्र्याः सुभगतमं मनुष्यं त्वा मूर्ति हदयेन 
3 > सर्वथा एकल: आसीत्‌। लघुकुटीरस्य कोणमेकं तिरस्करण्या आच्छाद्य, धूपदीपनेवेद्यनः 


ES Pi dug Teel अभिषिच्य नैवेद्यसामग्रों सम्मुखे स्थापयित्वा अब्रवीत्‌ सः--“हे नाथ! 
| शश us समर्प्य एव खादिष्यामि Sap गृहाण प्रभो, इति उक्त्वा नेत्रे niea 
I ? 


ह | (हत्‌ आमे धन्नानामकः धर्मपरायणः जर्टः (जाट) अवसत्‌। कृषिः तस्य आजीविकासाधनम्‌। 
me yar निजकार्यमपि सर्वदा पूजाभक्तिभावेन समपादयत्‌। तस्मात्‌ सः आसीत्‌ प्रसन्नः, सन्तुष्टः, 
र मवतपरवरः। दिनस्य घोरपरिश्रमात्‌ परं प्रतिसायं कीर्तनप्रवचनेषु अपि सम्मिलितः अभूत्‌ सः। 
हण स: सत्सङ्ग जीवनम्‌ उत्कृष्टरूपेण अयापयत्‌। 
ते | अध एकदा तं ग्राममागतः दूरदेशात्‌ कश्चित्‌ पण्डितः | आप्रभातात्‌ धन्ना: तस्य प्रवचनं श्रोतुं हर्षोल्लसितः। 
लि करेषु बीजानि उप्त्वा सायङ्काले प्राप्तः असौ मस्य बृहत्‌-प्ाङ्गणम्‌। पण्डितः स्योतात्‌ मूर्ति निष्कास्य, 
त्र |. तंपूजयिता प्रवचनम्‌ आरब्धवान्‌ | तत्‌ श्रुत्वा आकण्ठं निमग्नः सम्पूर्णग्रामः भक्तिसागरे | प्रभातं सञ्जातम्‌। 
y |. we वयोवृद्ध: अपि कदापि एतादृशं प्रवचनं न श्रुतमासीत्‌। तां. प्रस्तरमूर्ति निर्निमेषं अवलोकयतः wa: 
| 
| 


E नैवेद्य यथापूव शीघ्रं 3 
| न पनर e वर्तते ? शीघं खाद, अहमपि भृशं क्षुधितः 
| भित्‌ बहिरा A संवृते। पिहितनेत्राभ्या सः sm यी रा 


गितः इव वा 
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जलबिन्दुमपि नागृह्णात्‌। अन्ततः निराशाः सर्वे निजगृहं प्रतिगताः m. 
तस्मात्‌ दिनात्‌ धन्नाग्रामाणस्य जीवनशैली कठोरपरिश्रमिणः तस्य ज्ञी x 
अभूत्‌ सः लघुःस्निग्धः, PUR एव। तस्य एव सम्मुखे TS उपविष्टस्य तस्य मुखात कै 
: प्रस्फुरति स्म-“नाथ स्वीकुरु मे नैवेद्यं, स्वीकुरु 1” Sm. 
हृदयोद्गारः प्रस्फुरति स्म 
सप्ताहः व्यतीतः। ग्रामवासिनोऽपि पुनः पुनः प्रबोध्य क्लान्ताः, तम्‌ एकलम्‌ एव त्यक्तवन्त; En 
बिन्दुमितमपि जलं न पीतवतः तस्य अशक्तशरीरं सर्वथा पतितम्‌। अन्ततः कृतनिश्चयः सः स्वगतम्‌ | 
“एषः मे प्रभुः मां स्वसकाशे आह्वयति तस्मात्‌ मे प्रसादं नैव स्वीकरोति। अस्तु, आत्मघातं कृत्वा प्र 
गच्छेयम्‌, तर्हि सम्पूर्णतया अहम्‌ एव तेन स्वीकर्तव्यः भविष्यामि किं पुनः नैवेद्यम्‌?” 
एतत्‌ निश्चित्य आहादितः YA आत्महननाय प्रस्तुतः परशुम्‌ (गंडासा) उदथापयत्‌। प्रहारोद्यतस्य त 
हस्तः केनापि धृतः। 
war अपशंयत्‌-सम्मुखे प्रभुः बद्धाञ्जलिः, साश्रुनयनः तिष्ठति। त्वं विजयी वत्स इति बदन झा 
नैबेद्यम॒ुत्थाप्य स्वयमखादत्‌ प्रियक्तञ्च अभोजयत्‌। “अयि निश्छल | निजदुराग्रहेण मामपि भृशम्‌ अपी 
aga: त्यक्तः अहम्‌। सत्वरमधुना मां अभिषिच्य स्वयमपि स्नात्वा आगच्छ। आवां सार्ध रप 
भोजनं करिष्याबः। चिरकालं मम सकाशे आगन्तुम्‌ इच्छुकस्य तव सकाशे आगतोऽहम्‌ अधुना अह्नि के 
छाया इव स्थास्यामि |” 
तस्मिन्‌ कुटीरे महाप्रभोः का लीला प्रचलति स्म अस्य कल्पनां कोऽपि भक्तहृदयः एव कर्तुम्‌ RI 
आगामिदिने ग्रामवासिनः स्वस्थं, अतिप्रसन्नं धन्नां यथापूर्वं निजक्षेत्रे कार्य कुर्वन्तं दृष्टवा चकितचकित 
येन केनापि पृष्टस्य तस्य समानमृत्तरमवर्तत-“अहो | अश्नतः, भजतः, हसतः, गच्छतः, स्वपतः, मम w 
प्रभुः दिवारात्रि वर्तते। मम तु जन्मजन्मान्तराणां दुःखानि विलीनानि। wa: एतादृशानि वचनानि निश 
ग्रामवासिनः “हन्त ! तथा साधुः जनः उन्मत्तः इव जातः” इति दयाभावेन तमपश्यन्‌। 
अत्रान्तरे संयोगेन पुनरपि तस्यैव महात्मनः पदार्पणं जातं तस्मिन्‌ ग्रामे। आगतमात्रः एव सः FY 
विचित्रावस्थायाः वृत्तान्तमश्वणोत्‌ यत्‌ कथं केनापि अदृश्यजनेन सह हसन्‌, वदन्‌ Yar: जीवनं यापी 
भोजनसमये अपि द्वयोः अर्थे परिवेशयति। उत्सुकः महात्मा तं द्रष्टं गतः। आश्चर्यान्वितः च अपश्यत्‌ 
ग्रामस्था: अक्षरशः सत्यमेव अवदन्‌। महात्मानं च दृष्टवा Val: धावन्‌ आगत्य तस्य चरणयोः अपतत्‌ आ 
च--“यधार्थमहात्मा भवान्‌। चिरसखिरूपेण प्रभुः महं समर्पितः |” al 
Wa: वचनानि महात्मनः मस्तिष्कं नैव प्रविशन्ति स्म किन्तु हृदयं यथा सर्वम्‌ SU 
यन्त्रचालितमिव पृष्टं तेन, “धन्नाः, कुत्र वर्तते तव sae?” 
अहो, Wag, क्षेत्रे त्यक्तं सीरकं सः एव वृषभाभ्यां चालयति।' war सरलम्‌ अवदत्‌। करी 
ài Sum den » सखा न 
पण्डितमहोदयः क्षेत्रं द्रष्टम्‌ अपारयत्‌, वृषभौ, - च seamed किन्तु धन 
दृष्टिपथमागत:!!- me om Ae eek 1 ; 
--कुत्र वर्तते ते चिरसखः इति we यथैव घूर्णितः तथैव अपश्यत्‌ मन्दं हसन्तं TOM 
adda: नेत्रयोः। एक ` उ. d 28 
महात्मनः मस्तकं तस्य ग्रामीणस्य सम्मुखे श्रद्धया अवनतं यः निज-बालसरलतयां i ; ; 
निजप्रेमपाशे सर्वकालाय अबध्नात्‌! Sos. अः Penes 
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की झोली में रंग-बिरंगी बोधकथाओं का खजाना भरा है, जब-जब वे अपनी कलम-कूची 
zana मनमोहक आकृति हमार सामने खींच देते हैं। उसी खजाने का एक.मोती यह है-- 
है Wa ya नामक एक जाट रहता था। खेती-बाड़ी उसका धंधा था, साथ ही धरम-करम के 
में b अपार श्रद्धा, गहरी भक्ति थी। खेती-बाड़ी के काम को भी उसी तरह मन लगाकर करता 
| पं पूजायाठ का काम कर रहा हो। इसी कारण धन्ना जाट था प्रसन्न, संतुष्ट, कर्मठ और सबसे बढ़कर | 
| wi दित भर की कड़ी मेहनत हे T क soa शामें भजन-कोर्तन या प्रवचन में बिताता। संक्षेप में, । 
Be जीवन को उसके अर्थ में था। 
m गांव में एक पण्डितजी आये। सवेरे से धन्ना-का हृदय उनका प्रवचन सुनने के लिये हर्ष से । 
ga था। अपने खेत में बुवाई का काम पूरा कर वह शाम को नहा-धोकर गांव के चौक में आ गया | 
apr नये पंडितजी का प्रवचन सुनने के लिये उमड़ आया था। पण्डितजी ने अपने झोले से भगवान्‌ को 
फ़ पूर्ति निकाली, उसे सामने रखकर पहले पूजा-पाठ किया. फिर प्रवचन करना जो शुरू किया तो सवेरा 
गया गांववालों ने कभी ऐसा प्रवचन न सुना था, धन्ना तो अपनी सुध-बुध खो बैठा। पत्थर को उस 
fia अपलक निहारते-निहारते वह उसके लिये सजीव हो उठी थी। प्रवचन के बाद जब पण्डितजी मूर्ति | 
अपे झोले में डालने लगे तो धन्ना उनके पैरों पर गिर पड़ा--“महाराज ! यह मूर्ति कृपया मुझे दे दें, इसके । 
कहे में आप मेरी सारी खेती-बाड़ी, जमा-पूंजी, सब कुछ ले लें। मैं आजीवन आपका दास बन जाऊंगा।” | 
जाके आंसू थमने का नाम न लेते थे। सभी ग्रामवासियों के साथ-साथ पण्डितजी भी किंकर्तव्यविमूढ खड़े । 
THEM सुध आयी तो बोले-“कैसी बातें करते हो भैया, मैं अपनी मूर्ति चौबीसों घण्टे अपने पास 
H ह यही तो मेरी एकमात्र सम्पत्ति है, पल भर के लिये भी मैं अपने भगवान्‌ से अपने-आपकों अलग 
कर सकता | इ 
fet ने कई तरह से wer को समझाया, लेकिन उसे तो मूर्ति के मोहपाश ने चारों तरफ से जकड़ 
ae भी भांति वह अपने आग्रह से टस से मस न हुआ। और कोई चारा न देख पण्डितजी ने 
से एक चिकना पत्थर निकाल कर कहा--“यह ले धन्ना, आज से यही तेरे भगवान, तेरी पूजा हैं, 
Wii = ae का p Ya कर भोग लगा; इन्हें नहला-धुला, इनकी सवेरे*शाम पूजा कर। ध्यान 
| x T लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करना।'” PI s 
mS x i धन्ना निहाळ हो उठा, साथ हो उसने पण्डितजी की बात गांठ बांध ली। गांव कें 
भे भाग्यशाली इस भोलेपन पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह जाट अपने-आपको दुनिया 
| अकेला धा मनुष्य मानकर, उस पत्थर को सीने से लगाये अपने घर की. es E 
| कष के पे न आगे नाथ न पीछे पगहा--घर आकर उसने अपनी कुटिया में एक ओर पर्दा 
M नहा- प्रतिष्ठित कर, धूप-दीप, फूल-नैवेद्य आदि से सुशोभितःकर एक 'छोहाः 
२ पसाद ग्रहण = भगवान्‌ का अभिषेक इत्यादि कर भोग के लिये सामग्री 
| कम हैं सामने a an ज से मैं सवेरे-सवेरे तुम्हें भोग लगाकर 
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उठा--' प्रभु, क्या खोट है मेरे भोग में जो तुम इसे स्वीकारते नहीं। बोलो नाथ, कुछ तो बोलो Pus 
का अवसर तो दी ue..." लेकिन वह चिकना पत्थर पत्थर ही बना रहा। धन्ना के आंसुओं की s 
उसमें नमी उतार ला-सकती थी ? iE: 
सारा दिन बीत गया। हठी प्रभु के सामने सेवक भी अपने हठ पर अड़ा रहा। भगवान्‌ भक्त, ds 
भूखे-प्यासे बैठे रहे। शाम तक सारे गांव में यह खबर बिजली की भांति फैल गयी। धन्ना को य. 
सामने गांव के कई पुरुष जमा हो गये, बड़े-बूढ़ों ने उसे समझाया कि भगवान्‌ अदृश्य रूप में प्रसाद y 
c CM E m 
करते हैं, इत्यादि। यहां तक कि हाथ जोड़-जोड़ कर मिन्नतें भी कों, लेकिन सब व्यर्थ। आखिर हार 
अपने-अपने घर लौट गये। इधर धन्ना का जीवन ही बदल गया। दिन-रात कड़ी मेहनत SORS 
जीवन-केंद्र अब वह छोटा, काला, चिकना पत्थर बन गया था। उसीके सामने चौबीसों घण्टे हाथ जहे 
रहता, होठों पर हृदय से निकला बस एक ही वाक्य बस गया था--“प्रभो भोग लगाओ, भोग लगाओ प्रे 
एक सप्ताह बीत गया। गांववाले उसे समझा-समझा कर थक गये। उन्होंने भी आना छोड़ दिया। हा 
भर से पानी की एक बूंद तक न गयी थी धन्ना के हलक में, वह निढाल हो गया था और अंत में उस 
निश्चय कर लिया-“ये मेरे भगवान्‌ मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तभी तो मेरा प्रसाद स्वीकार नहीं क्र 
रहे, मैं भी अब धरती से विदा ले कर सीधा प्रभु की शरण में पहुंच जाऊं तब तो उन्हें प्रसाद क्या, स्वयं गु 
ही स्वीकार करना पड़ेगा।'' 
बस इतना सोचना था कि धन्ना खुशी से पागल हो, आत्महत्या के लिये तैयार हो गया। गंडासा उठ, 
वार पड़ने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। 
देखा, सामने भगवान्‌ हाथ जोड़े खड़े थे, नयन झर रहे थे,--“ले, तू जीता धन्ना” कह कर लहू उठा 
स्वयं खाया, धन्ना को खिलाया, फिर खुद खाया और बोले-“अरे पगले ! अपने हठ में तूने मुझे भी कू 
सताया, सप्ताह भर भूखा-प्यासा रखा, जा अब जल्दी से अभिषेक कर दे मेरा, स्वयं तैयार हो जा ह 
दोनों मिलकर खाना पकायेंगे और साथ खायेंगे। तू मेरे पास सदा के लिये आना चाहता था, अब में व 
पल्ला कभी न BIS, दिन-रात साये की तरह तेरे ही साथ-साथ ET 3 
उस छोटी-सी कुटिया के अंदर भगवान्‌ कितनी बड़ी लीला रचा रहे थे इसकी कल्पना WA 
सच्चा भक्‍त ही कर सके। i 
अगले दिन गांववालों ने स्वस्थ, प्रसन्न धन्ना को पहले से कहीं अधिक उत्साह के साथ अपने a 
काम करते देखा तो सब चौंक उठे | पूछने पर सबको एक ही जवाब मिला--“अरे भाई, जब सर P 
चौबीसों घण्टे मेरे साथ उठते-बैठते, हंसते-गाते-बतियाते रहते हैं तो मेरी जीवन-झोली में तो ga 
खुशियां भर गयीं ना। लोग अब उसे कुछ सनकी समझ कर इधर-उधर हो जाते। aa 
संयोग से कुछ समय बाद वही पंडितजी फिर से उस गांव में पधारे। शीघ्र ही धन्ना के सनकी | 
बात उनके कानों में भी पड़ गयी कि किस तरह वह सारे दिन किसी अदृश्य व्यक्ति के हे US 
हंसता रहता है, खाना खाते समय भी दो थालियां परोसता है इत्यादि। पण्डितजी को बड़ा जा जठ 
पांव war की कुटिया में गये, देखा वह खेत जोत रहा है और सचमुच किसी से बातें भी करतां a 
पण्डितजी को देखते ही धन्ना दौड़ कर उनके पैरों से लिपट गया, बोळा--“आप सचमुच महात्मा ५ 
चिर सखा के रूप में मेरे साथ कर दिया।” न aoe" 
धन्ना की बातें पण्डितजी के दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रही थीं लेकिन हृदय मानों सव T at 
यन्त्रचालित वे पूछ बैठे--“धन्ना कहां हैं तुम्हारे भगवान्‌ 2” “महात्मन्‌ वह देखिये, 
अब वे ही तो dob को हांक रहे हैं, खेत जोत रहे हैं।” उखा कही क 
पण्डितजी को खेत दिखायी दे रहा था, हल, बैल भी दीख रहे थे लेकिन धन्ना का सर 
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adum की ओर मुडे कि वह बाल-गोपाल उस सरल, स्वच्छ-हदय जाट की आंखों 


aor zadi _खिलखिलाता नजर आया। 
zaa dw किसान के सम्मुख श्रद्धा से दोहरे हो गये जिसने अपनी सरलता से उस परम 
oa हमेशा के लिये अपने प्रेमपाश में बांध लिया था। 
P FA 
— — tyi — — 
बहुमूल्य मोती 


जे Gerd को) खोजने और प्राप्त करने का प्रयास ही जीव का सबसे पहला कार्य होना चाहिये, 
daga मोती है जिसे हमें चाहे किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहिये । तुम चाहे जो कुछ करो, 
qm व्यवसाय और कार्य जो भी हो, अपनी सत्ता के सत्य को पाने और उसके साथ युक्त होने का 
हा संकल्प हमेशा ही जीवंत बना रहना चाहिय, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम अनुभव करते हो 

जे कुछ तुम विचार करते हो, उस सबके पीछे उसे सदा विद्यमान रहना चाहिये। 
--श्रीमां 


प्रकिसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
SIC आचरण न करो । 


-श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 


१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 


Deis. 
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Phone : 530537 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २७ 


eee 


आपको तयी शक्ति के प्रति खोलो 1 उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
— sai 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


S L. Deorah Group of Enterprises | 


ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN TRANSPORT AGENCY | 
AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 
AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: Bombay Office: 
‘SHIV. GAN’ N ; 
- Flat No. 2C 408 Navratan 
6 /1/2, Hazra Road | llow Road 
ALCUTT 69 P. DeMellow 
A - 700019 um BOMBAY - 400 009 


Phone N : oes : 

z 7 २ Phone No.: 343 - 5341 
Me 2909 342 - 9027 
Se n acd E oA. 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है बहे ले भगवा को चुत है तो इसका करण है कि भगवन 2 
ज श्रमं 
MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये और श्रद्धा अडिग dd 
> चाहिये। 
ml 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amioh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क wi: 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता--9०००७३ 
फोन--२७-७९९८ ` ` 
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Hanuman Prasad Dharam Chand 
Dinodiya Welfare Trust 


CALCUTTA - 
i J. J. Charitable Trust 
7C Kiron Shankar Rai Road 

a CALCUTTA - 1 


37 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 
CALCUTTA - 17 
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With Best Compliments 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
CALCUTTA - 700009 


Mamraj Jayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 _ 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 
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Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700072 


M/s Patton Ltd. 
3C, Camac Street 
CALCUTTA - 700016 


À Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


Kitply Industries Ltd. 
White House, 'A' Block, 4th Floor, 119 Park Street 
CALCUTTA - 700016 


Maikal Fibres Ltd. 
CALCUTTA 
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Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 
D-9 Kirti Nagar 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700 001 
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उद्देश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। 


E 


न इण्डियन ऑयल के निम्नलिखित डीलर्स आपकी सेवा में... 
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प्रार्थना और ध्यान 


| ९ मई १९१४ 


M हैं मेरे मधुर स्वामी, ऐसी कृपा कर कि मैं बाहरी चीजों में डूब न जाऊं । उनमें मेरे लिये कोई 
| wd है, कोई स्वाद नहीं है। अगर मैं उनके साथ व्यस्त रहती हूं तो इसका कारण यह है 
ER लगता है कि तेरी यही इच्छा है और कार्य को सर्वांगीण रूप से, क्रिया तथा पदार्थ के 
| अतम व्योरों तक संपन्न करना है। लेकिन इतना पर्याप्त है कि अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ा 
| जये और यथासंभव तेरी शक्तियां उनके अंदर भर दी जायें। यह न होने पाये कि वे हमारी | 
चेतना में सच्ची वास्तविकताओं से ऊंचा स्थान पा लें । 

| है मेरे मधुर स्वामी, मैं तेरे लिये, तू क्या है इसके ज्ञान के लिये, तेरे साथ तादात्म्य के 
| लये अभीप्सा करती हूं। मैं महानतर प्रेम के लिये मांग करती हूं जो हमेशा अधिक शुद्ध, हमेशा 
अधिक विशाल और हमेशा अधिक तीव्र होता जाये और मैं अपने-आपको मानों जड़ में डूबा 
Ani पाती हूं, क्या यही उत्तर है तेरा ? चूंकि स्वयं तूने इस तरह जड़ में डूबना स्वीकार कर 
EI ठया है ताकि उसे धीरे-धीरे चेतना की ओर जगा सके तो क्या यह तेरे साथ अधिक पूर्ण 
E गस्य का परिणाम है ? क्या मेरे लिये तेरा यह उत्तर नहीं है: “अगर तू सचमुच प्रेम करना 
à ce तो तुझे इस तरह प्रेम करना होगा . . .” ... अंधकार और निश्चेतना में 2 
YA कडे मधुर स्वामी, तू जानता है कि मैं तेरी हूं और मैं हमेशा वही चाहती हूं जो तू 
| mu न तू क्या चाहता है इसके बारे में मेरे अंदर कभी कोई संदेह न उठने दे। किसी 
a aN को निर्विकार शांति में प्रदीप्त करा। यदि जरूरी हो तो मुझे अंधेरे में डूबने दे, 
| _ कम यह जानने दे कि यह तेरी इच्छा है। 

' उर में, मैं अपने हृदय में तेरी दिव्य और शाश्वत उपस्थिति का आनंदगान सुन रही él 


— siti 
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प्राण उत्साह देता है, लेकिन स्वभावतः प्राण अस्थिर होता है और हमेशा नयी-नयी चीजों को " 
करता रहता है। जबतक कि वह परिवर्तित होकर भगवान्‌ का आज्ञाकारी सेवक न बन जाये, gs 


हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं। 


प्राणिक उत्सर्ग : आनन्ददायक रूप से विनम्र और सुगन्धित, यह अपनी और ध्यान खींचना चाहे बिन 


जीवन की ओर मुस्कुराता है। हि 
कोई गंभीर वस्तु कर सकने से पहले अहंकारमय प्राणिक प्रतिक्रियाओं को विलीन होना होगा। 


. विशेष रूप से शरीर के सोते समय मनुष्य अवचेतना के संपर्क में होता है। अपनी रातों के बार मे 


सचेतन होकर अवचेतना को वश में करना अधिक आसान हो जाता है। 
संयम तभी पूर्ण हो सकता है जब कोषाणु अपने अंदर भगवान्‌ के प्रति सचेतन हो जायें और जब बे 
अपने-आपको स्वेच्छा से 'उनके' प्रभाव के प्रति खोलें । 


भौतिक स्वास्थ्य की तरह मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी है। जैसे शरीर और ; की सुन्दता | 


होती है उसी तरह संवेदनों में भी सुन्दरता और सामंजस्य होता है। 
सच्ची बुद्धि पाने के लिये अपने मन से बाहर निकलो। सच्ची अनुभूति पाने के लिये संवेदनों से बाह 
निकलो। 

सच्ची क्रियाशीलता पाने के लिये अपनी भावुकता से बाहर निकलो | 

मन के लिये-ज्ञान। 

हृदय के लिये-प्रेम और आनन्द। 

प्राण के लिये-शक्ति। 

भौतिक द्रव्य के लिये-सुन्दरता। 

शिक्षाप्रद पुस्तकें पढ़ने का कोई लाभ नहीं, यदि वे जो कुछ सिखाती हैं उनपर अमल करने का हम 
प्रण न कर लें। 

मनुष्य के अंदर दो संबद्ध शक्तियां हैं-ज्ञान और प्रज्ञा ज्ञान एक विकृत माध्यम में देखा हुआ उतत 
सा ही सत्य है जितना कि मन टटोलता हुआ प्राप्त कर सकता है; प्रज्ञा वह है जिसे दिव्य 

का नेत्र आत्मा में देखता है। ade 
उच्चतर लोकों के साथ जो हमारा पहला संपर्क होता है वह चैत्य संपर्क होता है। अवश्य a al 
चैत्य उद्घाटन होने से पहले अंतःप्रेरणा दुष्कर है। किसी विशेष प्रकार से तथा किसी विशेष “a 
में, भागवत कृपा के रूप में अंतःप्रेरणा आ सकती है, पर सच्चा संपर्क तो चैत्य पुरुष के द्वार o » 
होता है, क्योंकि चैत्य चेतना वह माध्यम है जो भागवत 'सत्य' के साथ सबसे अधिक E 
जब मनुष्य अतिमानसिक क्षेत्रों की ओर अपने-आपको खोलता है तब वह उन 1 
जाता है जहां वह निरंतर अंतःप्रेरणा प्राप्त कर सकता है। तबतक, सर्वोत्तम उपाय है य NE 
मन को निश्चल-नीरव बनाना, उसे ऊपर को ओर मोइना तथा एक निश्चल-नीरव af aif 
ग्रहणशीलता की स्थिति में बने रहना। मनुष्य अपने मन में जितनी निश्वल-नीरव 

स्थापित कर सकेगा उतनी ही अधिक अंतःप्रेरणाएं प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। पृ 
. . . अंतःप्रेरणा सर्वदा ज्योति और सत्य की एक बूंद की तरह होती है जो मानव चेतना के 

होने में सफल होती है। 
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चेतना इस बूंद का क्‍या उपयोग करेगी--यह निर्भर करता है मनोभाव, आवश्यकता, अवसर तथा 
के ऊपर; इनसे अंतःप्रेरणा के मूल स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, पर व्यावहारिक उपयोग 
क्रिस काम में उसे प्रयुक्त करता है, उसमें अंतर आ जाता है। 
जब कोई वस्तुओं को एक महान्‌ ऊँचाई पर से, बहुत दूर से देखता है, जब कोई उन चीजों को देखता 
| Wi है जो विशाल हैं, लगभग अनंत हैं, तब जो चीजें मनुष्य को परेशान करती हैं, सताती हैं वे विलीन हो 
| जाती हैं। और तब, जो लोग बड़े ज्ञानी होते हैं और एक बढ़े ऊंचे ज्ञान के लिये जीवन का त्याग कर 
हैं, वे एक मुस्कान के साथ तुमसे कहते हैं : “तुम दुःख क्यों भोग रहे हो ? उससे बाहर निकल 
आओ, फिर कष्ट नहीं होगा !” 
जब हम और कुछ होना चाहते हैं तभी हमारे अंदर साहस आता है, शक्ति आती है और इन तीनों 


| 


; महान्‌ शत्रुओं को-भय, संदेह और अविश्वास को--जीतने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। परंतु मैं फिर 
कहती हूं कि यही पर्याप्त नहीं है कि एक शुभ दिन देखकर कोई बैठ जाये, अपने को देखे कि वह 
à कैसा है और बस एक बार ही, सदा के लिये उससे युद्ध कर ले। यदि कोई निश्चित होना चाहे कि वह 


उस चीज से मुक्‍त हो चुका है तो उसे ऐसा ही करना होगा, इसे बार-बार करना होगा और लगभग 

i रूप से करते रहना होगा। सच पूछा जाये तो मनुष्य शायद यथार्थ में कभी मुक्‍त नहीं होता, 

परंतु एक समय आता है जब वह अपने अंदर इतना बदल जाता है कि वे चीजें उसे स्पर्श नहीं कर 

सकतीं। मनुष्य उन्हें देख तो सकता है पर वह एक मुस्कान के साथ देखता है... .। 

मनुष्य केवल ऊंचाइयों तक ऊपर उठकर ही, मानवीय आवेगों से बहुत ऊपर जाकर ही मुक्‍त हो 

सकता है। तुम्हें मुक्त होने का अधिकार केवल तभी प्राप्त होता है जब तुम एक उच्चतर, 

अहंकारशून्य स्वतंत्रता को अधिकृत कर लेते हो तथा सभी कामनाओं और प्रवेगों से छुट्टी पा चुकते 

a 

१७. जो लोग बहुत बुद्धिवादी हैं और सामान्य सामाजिक नियमों के अनुसार बहुत नैतिक हैं उन्हें यह कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिये कि वे ज्ञानी हैं, क्योंकि उनका ज्ञान एक भ्रम ही होता है और उसमें कोई 
गभीर सत्य नहीं होता। 

V. सच्ची प्रज्ञा तभी प्राप्त होती है जब अहंभाव विलीन हो जाता है और अहंभाव केवल तभी विलीन होता 
है जब तुम कोई व्यक्तिगत उद्देश्य रखे बिना, किसी लाभ की आशा बिना, परात्पर प्रभु के चरणों में 
अपने-आपको संपूर्णत: समर्पित करने के लिये तैयार हो जाते हो, जब तुम ऐसा इसलिये करते हो कि 

^ ee कर ही नहीं सकते। : 

Ce किसी व्यक्ति का मूल्य आंकने का कोई अधिकार नहीं है जबतक कि वह जो काम करता है 

EUN ज्यादा अच्छी तरह न कर सको। 
ae भागवत कृपा के प्रभाव के कारण, अकस्मात्‌, एक आंतरिक पर्दा फट सकता है और तुम 
T YA के अंदर तुरंत प्रवेश कर सकते हो; परंतु ऐसा जब होता है तब भी, यदि तुम उसका पूरा- 
à Sas और उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त करना चाहो तो तुम्हें अपने-आपको भीतरी ग्रहणशीलता 

LS में बनाये रखना होगा और उसके लिये दिन-प्रतिदिन अंतर में पैठना अनिवार्य है l 
एक pe सद्भावनाभरी मुस्कान के साथ देखो, जो चीजें तुम्हें qeu करती हैं उन्हें अपने लिये 
अधिक WA शिक्षा रूप में ग्रहण करो और तब तुम बहुत अधिक शांति के साथ और बहुत 
को स्वयं ae रूप में जीवन-यापन करोगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जिस पूर्णता 
अपनी शक्ति “भ करना चाहता है उसे दूसरों में पाने के कारण होनेवाली नाराजगी और उत्तेजना में 

का अधिकांश व्यर्थ नष्ट कर देता है। 


1 


z^ 
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जो काम तुम्हें दिया गया है उसीसे आरम कर दो, अर्थात्‌, दूसरे जो कुछ करते हैं उसमे 

बिना, तुम्हें जो कुछ करना है उसे करो, क्योंकि, आखिरकार, दूसरे जो कुछ करते हैं उससे वि 
कोई सरोकार नहीं । और सच्चा मनोभाव ग्रहण करने का सबसे उत्तम उपाय है बस अपने-आप 
कहना : “मेरे इर्द-गिर्द जो भी हैं, मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां, मेरे समीप जो हैं वे सी ळू 
आईना हैं जिसे दिव्य चेतना ने मेरे सम्मुख मुझे यह दिखाने x लिये रखा है i "rhe 
प्रगति करनी चाहिये। जो कुछ मुझे दूसरों के अंदर खटकता है वह वही कार्य है जिसे मुझे स्वयं m 
अंदर करना BI” E. oe 

जबतक तुम अपनी अंतरात्मा के विषय में सचेतन नहीं हो जाते तुम सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त क 
सकते। अतएव, तुम्हारा पहला प्रयास होना चाहिये अपने अंदर विद्यमान अंतरात्मा को ढूंढ निकालना 
उसके साथ युक्त होना और अपने जीवन को उसीके शासन में छोड़ देना। 

एकमात्र महत्त्वपूर्ण चीज है वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है, मार्ग का कोई महत्त्व नहीं है और प्राय: 
उसे पहले से न जानना ज्यादा अच्छा है। i ee. 

जब तुम यह जानना चाहो कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या जानती है तो तुम्हें एक आंतरिक प्रयास करना 
होता है; बहुत सतर्क होना होता है; और निःसंदेह यदि तुम सतर्क होओ तो तुम मन और प्राण के 
बाह्य कोलाहल के पीछे विद्यमान किसी अत्यंत सूक्ष्म, बहुत स्थिर और बहुत शांतिपूर्ण चीज को 
पहचान सकते हो जो जानती है और बतलाती है कि वह क्या जानती है। परंतु दूसरों अर्थात्‌ मन और 
प्राण का आग्रह इतना अधिक प्रबल होता है और वह अंतरात्मा स्वयं इतनी शांत-स्थिर होती है कि 
तुम बहुत आसानी से उसकी आवाज सुनकर भटक जाते हो जो सबसे अधिक शोर मचाता है। 
अधिकतर बाद में तुम्हें इसका पता लगता है कि दूसरी चीज ही ठीक थी, वह अपने-आपको तुम 
real नहीं, सुनने के लिये तुम्हें बाध्य नहीं करती, क्योंकि वह जोर-जबरदस्ती नहीं करती। 


एकमात्र सच्चा मनोभाव है विनम्रता का भाव, मनुष्य जो कुछ नहीं जानता उसके सामने नीरव आद 


का भाव और अपने अज्ञान से बाहर निकल आने के लिये एक आंतरिक अभीप्सा का भाव। 
लोगों का विश्वास है कि संदेह करना श्रेष्ठता का चिह्न है, परंतु, वास्तव में वह निकृष्टता का fag है। 
प्रत्येक बार जब कोई जीव नये शरीर में आता है तो इस उद्देश्य से आता है कि एक ऐसा नया UR 
प्राप्त करे जो उसके विकास में सहायक हो तथा उसके व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बनाये। 
शारीरिक व्यायाम करने का अर्थ है शरीर के कोषों में चेतना भरना। तुम इसे जानो या न जानो, पर 
यह एक वास्तविक तथ्य है। ` 


. मनुष्य जो कुछ थोड़ा-बहुत जानता है, उसे जीवन में उतारना ही अधिक P का उत्तम तरीका है 


यह पथ पर आगे बढ़ने का सबसे अधिक शक्तिशाली उपाय है--बस, थोड़ा-सा जीवन aoe 
प्रयत्न हो, पर हो बहुत सच्चा । 

शांति, शांति, एक प्रशांत और एकाग्र बल, इतना शांत कि कोई भी चीज उसे हिला न 
उपलब्धि के लिये यही है अनिवार्य आधार | वा 


quil 
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आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता 


न में हमेशा वीर-पूजा की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है और जिन महापुरुषों ने मानव सभ्यता के लिये 
कार्य किये हैं वे हमेशा भावीकाल के लिये प्रेरणा रहेंगे। हम हिंदू हैं और स्वभावतः अपनी प्रवृत्ति में 
अध्यात्मिक हैं क्योंकि हमें SETI के लिये जो काम करना है वह ऐसा काम है जिसे कोई और E 
qud कर सकता | वह काम है जाति का आध्यात्मीकरण; अतः हम जिन लोगों की पूजा करते हैं वे 
aa लोग हैं जिन्होंने मानवजाति की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता की है। संदेहवादी हुए बिना कोई 
wakaa प्रगति संभव नहीं हो सकती, क्‍योंकि अंधश्रद्धा आत्मा के आध्यात्मिक विकास में पहला चरण 
a) हम स्वभावतः ही अध्यात्म-दृष्टि से शंकास्पद होते हैं। स्वयं अपने आगे किसी ऐसी चीज को स्वीकार 
ले हुए हिचकिचाते हैं जिसका हमने भगवान्‌ के साथ नौरव संपर्क द्वारा अनुभव न किया हो । प्राचीन 
काल के महान्‌ संत भी आधुनिक बुद्धिवादियों की तरह संदेहशील होते थे । उन्होंने वैदिक धर्म से प्राप्त 
विचारें को परे छोड़ दिया और संपूर्ण संदेहवाद की रिक्तता में डुबकी लगाकर वहां सत्य को पाने की 
| कोशिश की। वे हर बात पर संदेह करते थे, इन्द्रियों की साक्षी, जगत्‌ की वास्तविकता, स्वयं अपने 
o] fee, यहांतक कि भगवान्‌ पर भी संदेह करते थे। इस संदेहवाद ने अपनी चरम गति पायी बुद्ध की 
! | he a जो किसी चीज को स्वीकार न करते थे, किसी चीज को यूं ही मान न लेते थे, किसी चीज को 
मताग्रह के रूप में घोषित न करते थे, और केवल आत्म-नियंत्रण, आत्म-विकास और आत्म-सिद्धि को ही 
wan मार्ग मानते थे जो बुद्धि और इन्द्रियों के झमेले से मुक्त कर सकता था। जब संदेहवाद अपनी 
We पर जा पहुंचा तो समय आ गया कि आध्यात्मिकता अपना प्रभाव जमाये और जगत्‌. की 
वास्तविकता को, इन्द्रियों द्वारा निर्मित अव्यवस्था के रहस्य को, मनुष्य की अद्भुत संभावना और भगवान्‌ 
के अवर्णनीय आनंद को आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित करे। यह वह कार्य है जिसकी पूर्ति का 
WW करने के लिये रामकृष्ण आये थे और पिछले दो हजार वर्ष पहले, जब बुद्ध प्रकट हुए, तबसे अबतक 
श्र विकास दक्षिणेश्वर के अवतार की आध्यात्मिक शिक्षा और अनुभूति की स्वरसंगति की तैयारी था। 
Va भात अनुशासन के जिन लंबे कालों में से गुजरा है वह समाप्त होने को आ रहा है। पूर्व में एक महान्‌ 
IK जाग रही है, एक ऐसी ज्योति जिसकी पहली झांकी क्षितिज पर दीख रही है। नया दिन उगने को है, 
j = WA ज्योतिर्मय है कि अंतिम अवतार भी उसे समझाने के-लिये काफी न होगा, यद्यपि उसके बिना 
j ` a संभव न होता। हिंदू आध्यात्मिकता को Tí अभिव्यक्ति पूर्व के पुनरुत्थान का सूचक चिह्न 
दत पूणत बहुत समय से विभिन्न प्रकार के विचारों, आचार तथा नीतियों के विभिन्न नियमों, भौतिक 
भती आही ह पाने के अजीब सपनों, असंभव सहस्राब्दियों तथा लोकोपकारी आशाओं के साथ परीक्षण 
jira A कहां भी वह जीवन का चरम उद्देश्य पाने में सफल नहीं हुई | कहीं भी उसने संतोष नहीं 
आय gen में ' राजनीति की किसी भी योजना ने उसे दुःख, दरिद्रता, कष्ट, असंतोष से बच निकलने का 
af मदद नहीं की क्योंकि जिस किसी ने भौतिक साधनों से उपाय dea की कोशिश की वही 
सकता है WA गया। केवल पूर्व के पास ही सत्य का कुछ ज्ञान है, केवल पूर्व ही पश्चिम को 
जयोति को खोज पूर्व ही मानवजाति की रक्षा कर सकता है। इन सब कालों में एशिया अपने भीतर 
गण हुआ है Wu 1 रहा है और जब कभी उसे, जिसकी खोज करता है उसकी एक झांकी पाने का सौभाग्य 
मे अनेक द. UP महान्‌ धर्म का जन्म हुआ है--जैसे बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस, ईसाइयत, इस्लाम और 
रे ems । परंतु आध्यात्मिक परीक्षण की महान्‌ प्रयोगशाला भारत में ही रही है जहां हर पीढ़ी में 
Ta पूरा किया ने जन्म लिया जो अपनी ही आत्मा में चुपचाप काम करने पर संतुष्ट रहे, उन्होंने अपने 
' अपने प्रयोगों के परिणामों को कुछ इने-गिने शिष्यों को दे दिया और बाकी सब औरों 
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लिये सौंप दिया। उन्होंने प्रचार करने की जल्दी नहीं की, उन्हें अपनी घोषणा Sch 
जल्दी न थी, उन्होंने केवल अपने प्रयोग के परिणाम को जोड़ दिया और उसकी ओर लौट जहां ह 
आये थे। आध्यात्मिक ऊर्जा का महान्‌ सरोवर Sil aE ag ANGE किया गया था वह अब 
के जन्म की स्थिति थी। ये भगवान्‌ से भरे हुए उसे लोग थे कि वे नीरव आनंद से संतुष्ट नहीं होते 
बल्कि उसे संसार पर उंडेलते थे; प्रचार के लिये नहीं बल्कि aks की अपनी सिद्धि को अपनी प्राचीन 

तपस्या अथवा कामना की शुद्धि द्वारा उन लोगों तक पहुंचाना चाहते U जा उस पाने के लिये योग्य | 
इन सब आत्माओं में श्रीरामकृष्ण अंतिम और सबसे बढ़े थे। जहां अन्य लोग भगवान्‌.को एक या सौमन 
रूप में देखते थे वहां रामकृष्ण उन्हें असीम विभिन्नताओं की असीम एकता में अनुभव करते थे। उनमें पहले 
के लाखों संतों के आध्यात्मिक अनुभव फिर से नवीन और एकत्रित हो गये थे। श्रोरामकृष्ण ने भारत ओर 
जगत्‌ को हिंदू-धर्म का आखिरी संदेश दिया। उनके जन्म से एक नवीन युग शुरू होता है, एक ऐसा य 
जिसमें धरती के वासी कुछ समय के लिये भगवान्‌ के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिये उठा दिये 
जायेंगे और आध्यात्मिकता मानव जीवन का प्रधान स्वर हा जायेगी। ईसाई धर्म जो चीज न कर पाया 
जिसे इस्लाम ने सिद्ध करने का बहुत बार प्रयास किया पर जो अभीतक पूरी तरह सफल नहीं हुआ, fra 
बौद्ध धर्म ने कुछ समय के लिये सीमित संख्या में लोगों के लिये सिद्ध किया उसे हिंदू धर्म ने quum 
के जीवन में सारे संसार के लिये इकट्ठा कर दिया है। भारत के पुनरुत्थान का यही कारण है। इसी कारा 
भगवान्‌ ने फिर से उसमें श्वास फूंका है, महान्‌ आत्माएं उसमें फिर से नया जीवन लाने के लिये कार्यरत है 
ताकि उसकी मुक्ति ला सकें। इसीलिये उसके पुत्रों के हृदयों में एक महान्‌ परिवर्तन आ रहा है। जे 
आंदोलन पहले राजनीति में फट पड़ा था उसका अंत आध्यात्मिक परिपूर्ति में होगा। 

“वन्दे मातरम्‌’, मार्च २८, १९०८ 


को पूरा करने के 


--श्रीअरविन्द 


'श्रीअरविन्द के साथ बातचीत! 


चिकित्सा, प्रभा-मण्डल इत्यादि के बारे में 


२४ फरवरो, १९४0 


नाश्ते के समय माताजी ने श्रीअरविन्द से कहा, “अग्रवाल ने आपका पैर ठीक करने का सुझाव दिम 
है। उसका कहना है कि उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिससे वह आपके घुटने को अपने हाथी 
कर ठीक कर सकता है। उसने इस तरह किसी की टूटी हुई हट्टी को भी जोड़ दिया Bi” 
श्रीअदविन्द-(सिर हिलाकर) यहां एक और आदमी था जो ऐसी शक्तियों का दावा करता 7 
माताजी--नहीं तो। ० हि 
चम्पकलाल--जी हां माताजी, वह दर्शन के लिये आया था। अनिलबरन का कहना है कि ar 
टाइफायड तथा दूसरी बीमारियों से पीड़ित कई लोगों को ठीक किया है। वह आपकी शति र 
करके ठीक करता है। gii 
माताजी--अगर वह मेरी शक्ति द्वारा ठीक करता है तो मैं स्वयं श्रीअरविन्द को d * 
श्रीअरविन्द स्वयं ही अपने-आपको ठीक कर सकते हैं। उन्हें स्वस्थ करने के लिये 
आवश्यकता न पड़ेगी। 
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अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। हमलोगों ने उसके बारे में काफी सुना था। उससे पहले 
PA a लिये आया था। उसका नाम है हनुमंत राव। 
E ओह हां, अब याद आया । aes 
a आप श्रीअरविन्द को स्वस्थ क्यों नहीं कर देतों, या वे स्वयं अपने-आपको ठीक क्यों नहीं 
v (माताजी बस मुस्कुराती 6 


Bs अरविन्द ने कहा है कि अवचेतना में अतिमानस के अवतरण. के बाद ही उनका शरीर रूपांतरित 
i a 

i उसके पहले स्वस्थ नहीं हो सकता क्या ? 

aa सकता है। = EC 

aaa अतिमानस भौतिक अवचेतना पर विजय पा लेगा तब शरीर यांत्रिक रूप से, पूरी तरह से स्वस्थ 
है जायेगा। = 

्रातजी-(मुस्कुराती हुई) यांत्रिक रूप से नहों। 

त-श्रीकृष्ण को भी तो शरीर छोड़ना पड़ा था। 

ग्रताजी-वैसे हर एक मामला अलग होता है। श्रीअरविन्द एक नयी चेतना को अर्थात्‌ अतिमानस को 
हने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस कारण उनका मामला औरों से कहीं अधिक जटिल है। दूसरों का कार्य 
pias रूप में अधिक आसान था | 

FAM, क्या शक्ति के प्रभाव से गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है? 

गताजी-हां, यहांतक कि रीढ़ की हड्डी को तकलीफ को भी । जिसे डॉक्टरों ने निराश होकर छोड़ दिया 
पाउस आदमी को दो घंटे की सतत एकाग्रता करके ठीक कर दिया गया। वह केवल ठीक ही नहीं हो 
ग्या बल्कि उसने शादी भी कर ली और उसके बच्चे भी हुए। 

व (स' से)-सुन रहे हो? 

V— यह नहीं कहा कि मैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, स्वयं मैंने कई चमत्कार देखे हैं। 

(मालिश के बाद 'च' ने श्रीअरविन्द को कुछ चित्र देखने के लिये दिये) 

CEDO के भाई के चित्र हैं। 

o PUTORO के भाई के बनाये gu थे। यह भाई यहां आया था, यहां उसके दिमाग में कुछ 
doi. और उसे भेज दिया गया और कुछ समय के बाद वह जलकर मर गया।) 
xk नद ने चित्रों को देखा और कहा--वह चित्रकार की अपेक्षा अधिक सफल शिल्पकार है। उसके 

à wi dE EUM और व्यक्तित्व से भरे नहीं oe में सचमुच जान HE Rs 
ही चाज के त्र देखा जिसमें व्यक्ति के सिर पर पट्टियां बंधी थी, यह चित्र असहयोग 
से चित्र समय का था।) इस चित्र में तो यह बहुत कष्ट में लग रहा है। (किताब लौटाते 

Tite m लगता है कि उस व्यक्ति की ऐसी मृत्यु उसके भाग्य में बंदी थी। 

अति इसके E को नियति क्यों बदी थी ? 

'-कर् क्यों » पिछले कमो को इसकी जरूरत थी। 


कक tee ; 
N वो ताकि इ अर्थ में कर्म नहीं, उसके चैत्य या उसकी आत्मा को इस तरह के अनुभव की 
कर्म समाष्त हो जायें। | 
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पर--मैंने शिवजी से पूछा था। वे कहते हैं कि जैन ऐसा मानते हैं Em स्वयंभू है इसलिये M. T 
सभी जातियां समान रही हैं और तीर्थंकर निमित्त मात्र हैं। सारा रहस्य निमित्त और उपादान को इकट्ठा के. 
में है। हर एक आत्मा तात्त्विक रूप से मुक्‍त है E मुक्ति को निमित्त और काल की i 
पाया जा सकता है। यह एक बीज की तरह है जिसमें सभी संभावनाएं रहती हैं परंतु उसके फलने के हि | 
समय, वातावरण तथा अन्य परिस्थितियां होनी चाहियें। तीर्थंकर तो बस निमित्त होते हैं। सब कुछ वस्न | 
उपादान के अंदर से आना चाहिये। यह ऐसा है जैसे मेमनों के झुंड में सिंह पला हो। यह सिंह एक के 
सिंह को देख ले तो वह सचेतन और स्वतंत्र हो जाता है। उसे सचेतन बनाने के लिये दूसरा सिंह mR | 
कुछ नहीं करता। FS 

श्रीअरविन्द=व्यक्ति स्वतंत्र कैसे हो जाता है ? क्या तीर्थकर में से कोई प्रभाव निकलता है ? क्या कोई 
ऐसा प्रभाव होता है? 

म-भगवन, यह तो ऐसी बात हुई मानों आपका एक मकान है जिसमें वाटिका है और Pia 
सौरभ . . . 

श्रीअरविन्द--यह तो रूपक हुआ। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या तीर्थंकर 'कोई प्रभाव डालते हैं। 

म--आचार्य लोग अपनी शिक्षा द्वारा असर डालते हैं. . .। 

श्रीअरविन्द-यह मानसिक प्रभाव है। मैं मानसिक और दार्शनिक अनुभव के बारे में नहीं पूछ रहा। यह 
तो मानी हुई बात है कि शिष्य अपनी क्षमता तथा अपने उद्घाटन के अनुसार ग्रहण करता है। परंतु क्या 
गुरु सीधा अपनी ओर से शिष्य को कुछ देता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या तीर्थंकर इस प्रकार के 
प्रभाव डालते हैं। - - 

g— sÀ नहीं। ix Np 

म--कहा जाता है कि जहां कहीं तीर्थंकर हों वहां चार योजन के घेरे में सभी मनुष्य, पशु, पक्षी शान्ति पे 
रहते हैं और उनमें शत्रुता नहीं रहती। 

पृ हां, धर्मचन्द्र ने मुझसे कहा कि उन्होंने अंतर्दर्शन में देखा कि तीर्थकर सिंहासन-पर विराजमान हैं और 
सब प्रकार के मनुष्य, जीव-जन्तु उन्हें घेरे हुए- हैं। E E 

श्रीअरविन्द-तुम उनमें से एक मनुष्य होना चाहते थे? (हंसी) Pee 

स--अगर मणिलाल जो कुछ कहते हैं वह ठीक है तो तीर्थंकर से जरूर कुछ प्रभाव निकलता होग। 

श्रीअरविन्द-वह उनके प्रभा-मण्डल के कारण होगा ।: i 

पु (u^ से) क्या महावीर के जीवन -की ऐसी घटनाएं नहीं है. जो इस बात की पुष्टि करें। 

7— पता नहीं, इस विषय में मुझे जांच करनी होगी, (श्रोअरविन्द से) भगवन, कहा जाता है है 
आपके चारों ओर भी एक प्रभा-मण्डल है और सारे पांडिचेरी में वह ज्योति फैली हुई है। १ 
ल दल सतत कहना यह है कि उस प्रकाश के कारण पांडिचेरी में कोई लड़ाई-झगडा नहीं है | 

AS, ठीक ऐसा नहीं, लेकिन यहां कम कष्ट कम असामंजस्य, दुःख-कष्ट भी कम होता वा 

श्रीअरविन्द--शोध करके देख लो। (हंसी) : - ; : 8 
__ च--बहुत समय पहले की बात है, माताजी को मोटर की दुर्घटना हो गयी थी तो कहा यह गया ” 
दुर्घटना इसी कारण हो सकी कि वे आपके प्रभा-मण्डल a बाहर निकल गयी d 

EE MES दुर्घटना ? जब ड्राइवर को चोट आयी थी ? 

Sil Bl s * "en 


नी-हमने सुना है कि अमुक दूरी तक तो हमेशा सुरक्षा रहती. है, पर उसके बाद adii 
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मतलब यह है कि बंबई और कलकत्ते में रहनेवालों को सुरक्षा नहीं मिल सकती ? 
eae सी बात नहीं है, प्रभा-मण्ड प्राण या भौतिक से निःसृत होता है, जो लोग खुले होते हैं वे 
J gem सकते हैं या इससे प्रभावित हो सकते हैं। 
| # E माताजी से मिलने आता हूं या यहां रहता हूं तो मैं सब जगह कुछ अनुभव करता हूं, जब कि 
| Erg हुए मैं शान्ति, अचंचलता, किसी भी चीज का अनुभव नहीं करता। 
| g b E. में कुछ तो फर्क होना ही चाहिये ? यहां न तो कोई वल्लभभाई है, न कोई कार्यालय 


fm 


| RER का धंधा | s 
| i E. ह हमारे शरीर में बहुत से जीवाणु बसते हैं, उदाहरण के लिये आलू जीवों से भरा रहता है, 


dedu उगनेवाली सभी तरकारियों में जीव रहते हैं। 

उ-इसी कारण जैन आलू नहीं खाते। 

विन्द और जमीन के ऊपर उगनेवाली तरकारियों में ? उदाहरण के लिये दाल, गेहूं इत्यादि में क्या 

जोव होते हैं ? : 

bc कहते तो यही हैं। हां, तो जैन धर्म के बारे में हम यह बात कर रहे थे कि हर आत्मा स्वयंभू है, 

पु चूँकि उसने बद्ध होना पसंद किया है इसलिये स्वतंत्र होते हुए भी बद्ध है। 

श्रीअवित्द--ओह! वह इसलिये बद्ध है क्योंकि उसने मुक्‍त न होने का चुनाव किया है? 

ए-और जैसा कि हमने कहा, सृष्टि स्वयंभू है। सब प्रकार के पशु-पक्षी आदि अनंत काल से ऐसे ही 

चते आ हे हैं और चलते v | 

IRCA रूप और आकार भी ? तब तुम प्रागैतिहासिक जानवरों-डायनोंसौर इत्यादि के बारे में 

क्या कहोगे ? कहां हैं वे ? ; न ; न es 

Een कहीं होंगे। (हंसी) यह रसायन की भांति है: किसी न किसी रूप में वे कहीं न कहीं 

३ हेंगे। विज्ञान के अनुसार कोई चीज खो नहीं सकती। ; 

el क्या इसका यह अर्थ भी होता है कि तुम मणिलाल, सृष्टि के आरंभ से अबतक यही 
बने हुए हो ? (हंसी) sue 

7-8 सकता है भगवन्‌ | 

is से)-आप कब जा रहे हैं? 

oe ae, 9 | 

| म-जी। 


E 

Pp a अपनी चिकित्सा का परिणाम नहीं देखना चाहते ? 

| "um dee ae नहीं करना चाहते। . ya हमे परिणाम को 
-भात गंजेपन करें तो हमें परिणाम को 

| be दीजियेगा। चिकित्सा सिर hT दर करने के लिये os Geeta 


WA 


WI मूर्ति या ईसा के फोटो से प्रभावित होता ह | 

प. लेकिन उस जमाने में तो फोटो ls zgi 

X | जब-जब मैं उनके चित्र को देखता हूं शांति का 
शायद तुम पिछले जन्म में इसाई e uus = ॐ 


tf 
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योग के तत्त्व पर प्रश्नोत्तर 
(गतांक से आगे) 


मधुर मां. कक्षा में जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैँ तो कभी-कभी YA बहुत आसानी से ET 
यंत्रवत, और कभी-कभी संकोच होता ep. 


जानते हो, अधिकतर us बुरी तरह पूछे जाते हैं, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि तुम क्या जानना चाह 
हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें इस बात का ठोक ज्ञान नहीं होता कि तुम क्या जानना चालल 
हो। तुम्हारे सिर में शब्दों का एक समूह होता है, विचार की वह सचेतनता नहीं जो 2 होने को कोशिश 
करती है। वे केवल शब्द ही हैं जो तुम्हारे दिमाग में एक-दूसरे से टकराते रहते हैं, जिन्हें तुम उस क्रम मे 
नहीं रख पाते जिससे तुम उनका अर्थ समझ सको | इसलिये तुम आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि 
तुम सोचते नहीं। प्रश्न विचार से नहीं आता। वह एक प्रकार की यांत्रिक चीज है जो दिमाग से आती है। 
तुम जिस अनुभूति को यथार्थ रूप से व्यक्त करना चाहते हो या अपने दिमाग में जिस विचार को क्रम में 
रखना चाहते हो उसके बारे में यदि तुम्हारी चेतना स्पष्ट हो तो तुम उसे ; स्पष्ट रूप से व्यक्त क 
सकते हो और तब उसके साथ-ही-साथ तुम्हारा दिमाग भी उत्तर पाने के लिये तैयार रहता है। लेकिन आए 
केवल शब्दों की टक्कर के साथ-शब्द इसी तरह आते हैं, है न, तीन-चार शब्दों को जोडते हो, फिर विचा 
को प्रस्तुत कर देते हो . . . मैं उत्तर देती हूं क्योंकि मैं सोचती हूं कि कुछ लोग तो होंगे हो... कि कहं 
किसी दिमाग में बात घुस जायेगी। लेकिन अन्यथा, अधिकतर, मैं जो बोलती हूं दिमाग उसे समझने के 
लिये भी तैयार नहीं होता! पूछने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिये, और तुम जो पूछना चाहते à 
उसपर अच्छी तरह एकाग्र होना चाहिये, उसे स्पष्ट रूप से देखना चाहिये। अन्यथा, मन का वह अंश जे 
समझता है वह नहीं पूछता। वह केवल एक सतह है जो निरंतर गति में रहती है, उन शब्दों की गतिविधि 
जो एक-दूसरे के साथ कम या अधिक अच्छा संबंध रखते हैं, जो एक साथ आते हैं, जाते हैं, गुजरते है ओर 
वही सतह बोलती है, वही पूछती है, लेकिन वास्तव में वह कुछ समझ नहीं पाती। : 

कितनी बार मैंने तुम्हें वही-को-वही बातें बतलायी हैं और अगर कभी d तुमसे उनके बारे में एक 
सप्ताह बाद भी पूछ लूँ तो वे तुम्हें याद नहीं होतीं ! कितनी बार तुम मुझसे एक ही प्रश्न पूछते हो, ae 
तुमने प्रश्न तो कर दिया था लेकिन तुम उत्तर को समझ पाने को अवस्था में नहीं थे। कोई चीज अंदर 7 
टिकती-केवल शब्द आते-जाते रहते हैं। बस। यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम एक पाठ कंठस्थ क्त a 
उसमें केवल शब्द ही इस तरह आते-जाते हैं। कोई चीज, कोई भी चीज अंदर नहीं पैठती, सच्चे oe 
कहीं भी स्थापित नहीं होती। तब कोई असर नहीं होता और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। प्रमा", : 
है कि कितनी ही बार मैंने तुमसे पूछा है, मैंने कहा है: “लेकिन निश्चय ही मैं तुम्हें यह बता चुकी | 
तुम्हें याद तक नहीं होता। 

ऐसा बहुधा हुआ है न--लेकिन प्रायः यह बहुत छोटे बच्चों के साथ होता है--यहांतक कि ge 
भी ऐसा हुआ है कि किसीने मुझसे पूछा और मैंने उत्तर दिया है। दूसरा व्यक्ति दूसरे शब्द à ase 
पूछता है। अगर मैंने जो कुछ कहा है वह तुमने सुना होता तो तुम देखते कि तुम जो पूछ रहे gati 
उत्तर मैं दे चुकी हूं। यह सब इसी तरह चलता है, जानते हो, बिलकुल इसी तरह, एकदम सत कर पते: 
कोई चीज अंदर नहीं पैठती, आंतरिक बुद्धि में स्थापित नहीं होती। इसीलिये तुम प्रश्न नहीं 
क्योंकि तुम सोचते नहीं... केवल शब्द खेलते रहते हैं। 111 
(क्रमशः) 


mi 
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श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
(29) 


आज ua में बहुत अच्छी चेतना और शांति का अनुभव किया। मैंने भौतिक में भी शक्ति का 
agua किया। 


अच्छा है! विजातीय प्रभावों और Was आवेशों को अपने शरीर का उपयोग करने की अनुमति न दो। 


कमी-कमी मुझे लगता है कि जब कभी ऊपर के प्रकाश का संपर्क होता है तो साथ ही उसतक 
gat के लिये अंदर एक संघर्ष भी उठता है, और जब वह प्रकाश पकड़ में नहीं आता तो अनुभव 
असफलता के साथ समाप्त हो जाता ÈI 


: चढ़कर प्रकाश को पकड़ने को अपेक्षा कभी-कभी अधिक आसान होता है कि उसे नीचे उतरने दो। 
आर दोनों में से एक भी करना संभव न हो तो सामान्यतः सबसे अच्छा यही है कि प्रकाश तथा माताजी 
के साथ पूर्ण संपर्क को बनाये रखने को अभीप्सा के साथ-साथ अचंचल तथा शांत बने रहो। 
॥ दिसम्बर १९३१ 


आज We मुझे तेजी से गुजरती हुई कुछ APAT हुईं और मेरा मन सक्रिय हो उठा। मैंने अपनी 
साधना में देखा है कि जब कभी ऊपर से कोई संबंध जुड़ता है तो मैं उसे बहुत समय तक बनाये 
नहीं रख सकता, क्योंकि वह बहुत प्रमुख हो जाता है और सब कुछ असंतुलित कर देता है। फिर 
जब मैं अपनी क्रिया को बदल देता हूं तो बहुत अव्यवस्थित रूप में सब कुछ ISI जाता B 


उ बदलने का यह अच्छा कारण नहीं है। कभी अच्छे और कभी बुरे अनुभव (जब अव्यवस्था 
oe हो) पाने से तुम तबतक कहीं नहीं पहुंच सकते जबतक तुम्हारा आधार दृढ़ न हो। शांति और 
क तुम्हारे आधार को सुदृढ़ करेंगे। 

१६ दिसम्बर १९३१ 


ud मैंने अनुभव किया कि मैं पीत-स्वर्णामा में माताजी के मन में स्थित था। फिर मैंने सोचा 
7 'मा से कहूं कि वे मुझे और ऊपर ले जायें और मैं चिललाया “ऊपर”! अचानक मैने अपने- 
क नीचे गिरते पाया, पता नहीं कहां जाकर PRT | 


TD थो। शा 

। शांत और अचं अधिक अच्छा 

t अचंचल रहना अधिक अच्छा होता है। 
i १९३१ z अच्छा होता है 


ध्यान में त 
म में जब मैं ऊपर उठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानों माताजी की चेतना और शांति का एक 
"m ee मेरी सारी सत्ता को सभी प्रहारों से बचाये रखता है। लेकिन जब मैं नीचे उतर 
OTM है कि सारी लड़ाई और संघर्ष वहां उपस्थित हैं। 
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इसका कारण यह है कि माताजी की शक्ति वहां अभीतक प्रतिष्ठित नहीं हुई है। लेकिन अगर E 
सच्ची स्थिरता पा लो तो ऊपर से प्रकाश और शक्ति नीचे उतर कर चीजों को बदल देंगे 07 


२० दिसम्बर १९३१ 


जब मैं भावनाओं पर केन्द्रित होता हूँ तो मेरे अंदर अचंचलता आती है और अनुभूतियां पाना zi 
हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझू। अनुभूति के बाद क 
मेरी अच्छी, ga अवस्था होती है और मैं शांति का अनुभव करता हूं। 


यह अपने-आपमें बहुत अच्छी चीज है। चेतना की शांति और शुद्धि प्रकृति के आवश्यक परिवर्तन के fà 
अनिवार्य आधार हैं। 
२६ दिसम्बर १९३१ 


| कभी-कभी मुझे लगता है कि मन रिक्त हो जाता है और फिर वह या तो आवाजों से, या प्रकाश 
| शांति आवेगों अभीप्सा या फिर बहुत हल्के वातावरण से भर जाता है। परंतु इन दिनों मैं fie 
से ही ध्यान कर पाता हूं। मैं चाहता हूं कि इन दिनों मैं कम-से-कम कुछ समय तो ध्यान कर ह 
7 ej 

/ 


मुझे लगता है कि अभी तो मन बहुत ही सक्रिय है। केवळ माताजी की चेतना, शक्ति और प्रकाश के साथ 
निरंतर संपर्क तथा शांति और अचंचलता (मन की अचंचलता) में ही आधार दृढ़ हो सकता है, ज्ञान का 
अवतरण हो सकता है और चेतना सुव्यवस्थित हो सकती है। बहुत अधिक सक्रिय मन का हमेशा मतलब 
होता है, चेतना का सतत परिवर्तन और अस्थिरता । 

२८ दिसम्बर १९३१ 


आज सवेरे जागने R, जब भौतिक मन ने काम करना शुरू किया तो मैंने ठाल-पीले र की di 
ज्योति का गोला देखा यह बड़ा सुखद अनुभव था। 


एक लाल-सुनहरा प्रकाश होता है जो भौतिक में अतिमानस के प्रभाव का i होता है। यह स्पष्ट नहीं ह 
| कि यह वही था या कुछ और। | 
| ९२ जनवरी १९३२ 


| यद्यपि साधना की एक संभावना है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिये एकमत होकर e 
करना संभव है क्योंकि सत्ता के सभी भाग विभक्त हैं। मैं उन चीजो का अब ARTA ae |, 


2 : 
| हैं जिनसे शुरू में मुझे झटका-सा लगता था--इसीलिये मैं उनसे बचा करता ITA | : 
ghada और गिरना। : 


तुमने कहा, “मैं उन चीजों का अभ्यस्त-सा हो चुका हूं जिनसे शुरू में मुझे झटका-सा लगता था!" é 
' ` परंतु तुम्हें हर चीज को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिये, तुम्हें कामना या क्रोध के सभी बला E 
को अस्वीकार कर देना चाहिये। तुम्हें किसी भी गलत शक्ति को अपने शरीर पर अधिकार की E 
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न करने देना चाहिये। इन चीजों को स्वीकार कर लेना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें बहुत 
> के साथ हमेशा इन चीजों को अस्वीकार कर देना चाहिये | 
और व्यवस्था का होना जरूरी है और ये चीजें dace नहीं आ सकतीं और न ही स्थिर हो 
है जबतक तुम मन की बेलगाम कामनाओं, प्रचण्ड क्रोध, अव्यवस्था या मन की अतिशय अस्थिरता 
न काते रहोगे, क्योकि ये सभी चीजें संतुलन को अव्यवस्थित और नष्ट कर देती Z| 


३ जनवरी १९३२ 


हु 


सहनशीलता, प्रशंसा के लिये प्राण की भूख, परिवर्तित प्राण के चिहृ 


इहनशीलता तुम्हारा आदर्श वाक्य हो : अपनी जीवनी शक्ति को--अपनी प्राण-सत्ता को--यह सिखाओ कि 
शिकायत किये बिना महान्‌ उपलब्धि के लिये आवश्यक सब प्रकार की स्थितियों को सह ले। शरीर बहुत 


\ तहशील दास है। वह लहू जानवर की तरह चुपचाप परिस्थितियों के भार को ढोता रहता है। प्राण-सत्ता 


है हमेशा बेचैन रहती और बुड़बुड़ाती है। वह शरीर को बेहिसाब यातनाओं और दासता में जकड़ती है। वह 
र शरीर को अपनी झक और तरंग के अनुसार कितना तोड़ती-मरोड़ती है और बड़े असंगत ढंग से यह 
गंग करती है कि हर चीज को उसकी सनक के अनुसार रूप दिया जाये ! परंतु सहनशीलता का सारतत्त्व 
यहु है कि प्राण अपनी मनमानी पसंद, नापसंद-को छोड़कर, अत्यंत कष्टकर स्थितियों के बीच भी धीरज 
और समबुद्धि बनाये रख सके। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरी तरह व्यवहार करे या तुम असुविधा से 
बानेवाली किसी चीज से वंचित रहो तो अपने-आपको घबराने न दो, हंसी-खुशी से सह लो। कोई भी 
jiji तुम्हे जरा भी परेशान न करने पाये और जब कभी प्राण आइंबरपूर्ण अतिशयोक्तियों के साथ अपनी 
jiii शिकायतों का दफ्तर खोले तो जरा रुक जाओ और यह सोचो कि दुनिया के बहुत सारे लोगों 
$ तृठना में तुम कितने अधिक सुखी हो। क्षण-भर के लिये सोचो, पिछले युद्ध में जिन सैनिकों ने भाग 
हिया धा उनपर क्‍या बीती थी। अगर तुम्हें इस प्रकार की कठिनाइयां सहनी पड़तीं तो तुम्हें पता चलता 

TEN असंतोष कितना मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना 


| | सिर्फ इतना ही चाहती हूं कि तुम अपने जीवन की जरा-सी नगण्य कठिनाइयों को सहना 


Sd >> बिना कभी कोई बड़ा काम पूरा नहीं किया जा सकता । अगर तुम महापुरुषों की 
तह निर्मम, तो Fe पता चलेगा कि उन्होंने अपने-आपको प्राण की दुर्बलताओं के आगे कैसे चट्टान को 
लोलता और कठोर बनाकर रखा था। आज भी, हमारी सभ्यता का असली अर्थ है प्राण के अंदर 
नायो के द्वारा भौतिक पर प्रभुत्व पाना। खेल-कूद-भावना, साहस-कार्य और सब प्रकार की 
d tum सामना करना--इसी सहनशीलता के आदर्श के भाग हैं। स्वयं भौतिक विज्ञान में, 
भा जिस टे आनेवाली अनेक कठिनाइयों, परीक्षाओं और संकटों पर निर्भर है। निश्चय ही हमने 
ऐहे करना महत्त्वपूर्ण काम को हाथ में लिया है, उसमें सहनशीलता की कम आवश्यकता नहीं है। 
हक भौतिक चाहिये-- जैसे ही तुम्हारा प्राण विरोध या प्रतिवाद करे उसे अच्छी तरह से मार लगाओ; 
तो एक हो ज संबंध है, सावधान रहने की और कुछ लिहाज करने की जरूरत है, लेकिन प्राण के 
TR rcs ER है, अच्छी तरह से लात जमाओ। प्राण जैसे हो शिकायत करना शुरू करे कि उसे 
मंग करने को उस तुच्छ चेतना में से निकलने का और कोई उपाय नहीं है जो 'सत्य' और 'प्रकाश' 
जगह, सुख-साधनों और सामाजिक सुविधाओं को ही महत्त्व देती रहती है। 
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प्राण की सर्व-सामान्य मांगों में से एक है प्रशंसा की मांग। वह आलोचना से घृणा करता है और 
व्यवहार नहीं चाहता जिससे यह लगे कि उसका महत्त्व कम él लेकिन उसे हमेशा झिड़की और निंदा : 
लिये तैयार रहना चाहिये और उन्हें पूरी शांति के साथ सह सकना चाहिये । उसे प्रशंसा को ओर ध्यान 
देना चाहिये; यह न भूलना चाहिये कि aA की हर गति मिथ्यात्व के स्वामियों कौ वेदी पर एक i 
होती है। प्राण-शक्ति के सूक्ष्म जगत्‌ की सत्ताए, जिनके साग हमार पराण का-सबध होतही 
की पूजा पर ही जीती और पनपती हैं। इसीलिय वे हमेशा नये-नये मत-मतान्तरों और धर्मों को प्रेरणा देन 
रहती हैं ताकि उनकी पूजा और ठकुर सुहाती का भोज कभी समाप्त न होने पाये। इसी तरह तुम्हारी अपने 
प्राणमय सत्ता और उसके पीछे की प्राणिक शक्तियां दूसरों को दो हुई खुशामद को हजम करके पनपती : 
अपने अज्ञान को हष्ट-पुष्ट करती हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिये कि तुम्हारी तरह ही अज्ञान के उत 
स्तर पर रहनेवालों की,प्रशंसा का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, वे ZA आलोचनाओं की तरह ही व्यव 
हैं। चाहे वे किसी भी स्रोत से क्यों न आती हों, वे बेकार और खोखली होती हैं। दुर्भाग्यवश, प्राण एकदम 
गले-सड़े भोजन के लिये भी लालायित रहता है और इतना लोभी होता है कि वह एकदम अक्षमता की ys 
से भी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है। यहां मुझे पेरिस की कला-प्रदर्शनी के वार्षिक उद्घाटन का ख्याल आ | 
रहा है जहां गणतंत्र के राष्ट्रपति चित्रों को देखते हैं और बड़े अर्थपूर्ण ढंग à यह खोज करते हैं कि एक 
भूदृश्य है और दूसरा रूप-चित्र और चित्रकला के बहुत ही अंतरंग आत्मशोध वाले ज्ञान की अदा के wu 
टिप्पणियां करते हैं। चित्रकार भली-भांति जानते हैं कि ये टीका-टिप्पणियां कितनी असंगत हैं, फिर भी 
अपनी प्रतिभा के प्रमाण-स्वरूप राष्ट्रपति के कथन को उद्धृत करने का कोई मौका नहीं चूकते। मानवजाति 
का प्राण कीर्ति और ख्याति के लिये बहुत भूखा होता है। 

लेकिन जिस चीज का सचमुच मूल्य है वह है सत्य की राय। जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका 
भागवत सत्य के साथ संबंध हो और जो उसे अभिव्यक्त भी कर सके तब उसकी दी हुई राय कोरी प्रशंसा 
या आलोचना नहीं होती। उससे प्रकट होता है कि भगवान्‌ तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे गुणों का 
क्या मूल्य आंकते हैं, वह तुम्हारे प्रयासों पर उनकी अचूक मुहर होती है । तुम्हारी यही इच्छा होनी चाहिय 
कि 'सत्य' की उक्ति के सिवाय किसीका मान न करो; और इस तरह अपना मानदंड ऊंचा करने के लिये 
तुम्हें हमेशा अपने अंदर अग्नि को, अंतरात्मा की रूपांतर की ज्वाला को प्रज्ज्वलित रखना चाहिये 1% 
ध्यान देने योग्य बात है कि जब यह अग्नि भड़क उठती है तो तुम्हारे अंदर उस सस्ती प्रशंसा के हि 
घृणा-सी पैदा हो जाती है जो पहले बहुत संतोषप्रद माळूम होती थी और तुम यह समझ जाते हो कि प्र 
के लिये हवस अरूपांतरित प्रकृति की एक निम्नगति थी। तुम्हारे अंदर वर्तमान अपर्याप्तता का um 
भरकर अग्नि तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हारे आगे विकास का कितना बढ़ा क्षेत्र पड़ा है। gm 
गुणगान के प्रति इतनी अरुचि हो जाती है कि जो तुम्हें पहले अपने हितैषी लगते थे उनके प्रति P 
अंदर कटुता आ जाती है और सभी आलोचना और निंदा 'सत्य' के प्रति अभीप्सा में सुखद समिधा a 
ले लेती है। तुम दूसरों के विरोध के कारण अपमानित या खिन्न नहीं होते। क्योकि TT 
आसानी के साथ उसकी उपेक्षा कर सकते हो और अधिक-से-अधिक तुम उसे अपनी वर्तमान प 
वंचित अवस्था का एक और प्रमाण मानते हो जो तुम्हें अपने-आपसे ऊपर उठकर भगवान. के प्रति 
करने के लिये उत्तेजित करती है। qid 

अग्नि के प्रभाव से तुम्हारे प्राण के परिवर्तन का एक विशेष लक्षण यह है कि हंसते- qi 
और बाधाओं का सामना कर सकते हो। तुम अपनी भूलों के लिये टाट ओढ़कर, भभूत लगाकः qu 
नहीं बैठ जाते, या इसी क्षण उच्च स्तर तक न पहुंच पाने के कारण एकदम हतोत्साह ad 8 ; d 
खिन्नता को एक मुस्कान से ही भगा देते हो। तुम्हारे लिये सौ भूलों का भी बहुत महत्त्व 
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a साथ तुम पहचान लेते हो कि तुमने भूल की है और मुस्कान के साथ ही यह निश्चय कर लेते 
qun अविष्य में यह मूर्खता फिर से न दौहरायी जायेगी । सभी खिन्नता और विषाद को विरोधी शक्तियां ही 
" करती हैं, उन्हें तुम्हारे ऊपर उदासी फेंककर जितनी खुशी होती है उतनी और किसी चीज से नहीं 
त नमता एक चीज है और rah एक दूसरी al चीज। नम्रता एक दिव्य गति है और खिन्नता 
wana शक्तियों की भौंडी aem d इसलिये अपनी कठिनाइयों का प्रसन्नता के सांथ सामना 

निरंतर प्रसन्नता के साथ रूपांतर के मार्ग म॑ आनेवाली बाधाओं का मुकाबिला करो। दुश्मन को 
हेते का सबसे अच्छा तरीका है उसके मुंह पर हंसना ! तुम उसके साथ कई-कई दिनों तक भिड़ते और 
ते रहो और उसकी शक्ति जरा भी कम होती हुई न दीखेगी; बस एक बार उसके सामने हंस दो और 
कह दुम दबाकर भाग जायेगा ! आत्मविश्वास और भगवान्‌ पर श्रद्धा से भरी हंसी दुश्मन को सबसे अधिक 
qug कर देनेवाली शक्ति है--वह शत्रु के मोर्चे को तोड़ देती है, उसकी सेनाओं में खलबली मचा देती है 
और तुम्हें विजयी के रूप में आगे बढ़ाती है। 
परिवर्तित प्राण उपलब्धि की प्रक्रिया में आनंद का अनुभव करता है। वह इस प्रक्रिया में आनेवाली 
कठिनाइयों को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करता है। वह सबसे अधिक प्रसन्न तब होता है जब उसे 'सत्य? 
के दर्शन कराये जायें और उसकी निम्न प्रकृति में मिथ्यात्व के खेल को खोलकर सामने रख दिया जाये। 
वह योग पीठ पर भारी बोझ ढोने के रूप में नहीं, बल्कि एक आनंददायक कार्य के रूप में करता है। वह 
अधिक-से-अधिक सहने के लिये तैयार रहता है यदि यह सहना रूपांतर की शर्त हो। वह शिकायत किये 
बिना, बिना बुडुबुडाये खुशी से सब कुछ सहता है क्योंकि यह सहना भगवान्‌ के लिये है। उसे अटल 
श्वास होता है कि विजय प्राप्त की जायेगी। वह अपने इस विश्वास में क्षण-भर के लिये भी नहीं डिगता 
कि श्रीअविन्द ने रूपांतर का जो महान्‌ कार्य हाथ में लिया है उसकी पूर्णाहुति सफलता में ही होगी। 
क्योंकि यह वास्तव में एक तथ्य है; हमने जो काम हाथ में लिया है उसके परिणाम के बारे में संदेह की 
छया तक नहीं है। यह कोई परीक्षण-भर नहीं है, बल्कि अतिमानस की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। परिवर्तित 
ग्रा को विजय का पूर्ण बोध होता है, वह प्रगति की ओर संकल्प बनाये रहता है और कभी पीठ नहीं 
दिखाता। वह अपने-आपको ऐसी शक्ति से भरा हुआ अनुभव करता है जो भगवान्‌ की विजय के बारे में 
निश्चितता से आती है। उसे यह बोध होता है कि भगवान्‌ उसके अंदर उपस्थित हैं और जो करना जरूरी है 
EC रहे हैं और उसमें शत्रुओं का प्रतिरोध करने और अंत में उनपर विजय पाने की अविचल शक्ति 
SETS वह निराश क्यों हो ? शिकायत क्यों करे ? रूपांतर होकर रहेगा : उसे कभी कोई न रोक 
or के आदेश को कोई विफल नहीं कर सकता। इसलिये, शंका, संकोच और दुर्बलता 
: उस महान्‌ दिवस के आनेतक, जब यह लंबा युद्ध चिरस्थायी विजय में बदल जायेगा, बहादुरी 


VH सहने का संकल्प कर लो। 
--श्रीमां 


== — JE — = 
अने ; 
य पर मन को स्थिर रखो । केवल प्राण ही बाह्य प्रकृति की विजातीय वस्तु द्वारा आक्रांव 


ae GER) अपनी भावना नहीं है। यदि ga अपने निश्चय पर अडिग त्होगे तो प्राण भी इस 


TY को निकाल eur आरंभ कर देगा। 
--श्रीअरविन्द 
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“नमस्ते ! वणक्कम्‌ | गुड मार्निग P त या eran 
कहा, “नमस्ते, वणक्कम, गुड-मार्निंग 'अण्णाजी' ! और मेरा जवाब पाते ही झुर्रियों से रेखांकित वह 


चेहरा खुशी से खिल उठा, और वे एक छोटे बालक की भांति नाचने लगे। फिर तनकर खड़े हो Thus | 


जोर से सलाम किया और चल wi E ; 

आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति थे कौन ? मैंने उन्हें ' अण्णा' यानी भाईसाब कहकर सम्मानित = 
था, मगर वे मेरे भाई तो नहीं लगते थे। तीन-तीन भाषाओं में उन्होंने अपनी शुभ-कामना प्रकट को थे 
मगर वे कोई पढ़े-लिखे भाषाविद्‌ तो नहीं थे। उन्होंने सीना तानकर सलाम एक सिपाही की तरह किया ध, 
मगर वे देश की रक्षा करनेवाले कोई 'जवान' तो नहीं थे . . हां, तो वे थे कौन ? मेरा जवाब सुनकर आप 
कुछ स्तब्ध-से रह जायेंगे, फिर आपको हंसी आयेगी। मगर जब मैं आपको उनकी रामकहानी सुनाऊंगी ते 
आपके दिल में शायद उनके प्रति कुछ सहानुभूति पैदा हो जायेगी । 'अण्णाजी' और कोई नहीं बल्कि पटरी 


पर रहनेवाले एक भिखारी थे! अरे, एक मामूली; तुच्छ भिखारी को 'अण्णाजी' कहकर क्यों बुला रहो हो? | 
£ तुम्हारी अकल घास चरने गयी है क्या ? आप बौखलाकर कहेंगे। लोग तो भिखारियों से पिंड ुहते है | 


और तुम हो कि मुस्कुराकर उसे 'नमस्ते' इत्यादि कह रही li तिस पर उसकी आवाज तुम्हें परिचित भी 
लगी। इसका मतलब यह कि यह एक दिन का सिलसिला नहीं, रोज-रोज होनेवाला अन्याय है! 

हां, आपने बिलकुल ठीक कहा, यानी यह दो-तीन सालों से चली आ रही एक परम्परा-सी है। उसकी 
शुरूआत कैसे हुई मैं आपको जल्दी से बता दूं ताक आपका कोसना कुछ देर के लिये तो बंद हो जाये! 

भारत की विभिन्न कला-कृतियों की मेरी एक छोटी-सी दुकान है। मेरे ग्राहक अधिकतर परदेसी होते di 
उनके यहां हाथ-से बनायी हुई चीजें कम, और मशीन से बनायी हुई चीजें ज्यादा पायी जाती हैं। पाश्चात्य 
जगत्‌ में जिंदगी की रफ़्तार इतनी तेज है कि बैठकर हाथ से चीजें बनाने का किसी को समय कहां। और 
जो कुछ थोड़ा-बहुत बन भी जाता है उसके दाम तो आराम से आसमान को छू लेते हैं। इसलिये जब 
परदेसी यात्री भारत में आते हैं तो वे हमारी संस्कृति, परम्पराओं को सराहते हैं। और हमारी कलाकृतियोंक 
बहुत आनंद लेते हैं और यादगार के रूप में चीजें खरीद. ले जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि 


` यात्रियों का यहां भिखारी पिंड नहीं छोड़ते हैं। बस हाथ-पसार कर सामने खड़े हो जाते él 


मगर 'अण्णाजी' कुछ अलग तरह के भिखारी थे। वे हमेशा पतलून-कमीज़ और बूट पहने «i 
कपड़े फटे-पुराने और बूट घिसे-पिटे जरूर, होते थे, मगर-होते थे साफ-सुथरे। और he थे a 
पसारकर नहीं, बल्कि सलाम करके या हाथ जोड़कर | दुकानदारों की गाड़ियों और स्कूटरों को is 


` साफ करके चमका देते थे और फिर दुकानों पर जा-जा कर खड़े हो जाते तो मालिक दीदी रुपये हाथ गै 


धमा देते थे। पैसा लेकर 'धन्यवाद' कहना कभी न भूलते थे वे। a 
मेरी दुकान के बाहर जो पटरी थी वही उनका घर थी। सारे दिन बस आगे-पीछे भागते थे। सत 
से ऊपर ही होंगे मगर भाग-दौड़ करते थकते न-थे। किसी कारखा 


सामनेवाले दुकानदार ने मुझे बताया कि 'अण्णाजी' कभी अच्छे खाते-पीते घर के थे ds aa) 


मैं चौकीदार की नौकरी थी। वहां के मैनेजर को चोरी करते हुए उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा Tg 
रपट लिखवा दी। मगर पैसे की ताकत से मैनेजर ने उल्टा उनपर चोरी का आरोप थोपकर 3d d A 


पीछे कैद करवा दिया। इस धक्के से वे अपना मानसिक संतुलन कुछ खो बैठे । जब रिहाई उनकी गरि 
[ज में 3० 


उन्हींकी वजह से कट गयी थी, अब यहां एक चोर और पागल के लिये कोई जगह नहीं थी 
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| | ae उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, उन्हीं बच्चों ने बेरहमी से उनसे नाता तोड डाला !! 
\ am कई दरवाजे E as काम शुरू करने के कुछ ही दिनों में मालिक को यह खबर 
J a? चोशे के इल्जाम में उन्होंने जेल की चक्की पीसी है, तो उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया 
Jr जाती fe za खा-खाकर, भटकते-भटकते वे पटरी पर आ ही गये और भीख मांगकर रहम के दो- 
| al? करने लगे। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कष्ट सहने के बावजूद, चाहे कड़ी 
| «9 i हो या रात, उनके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी और आंखों में चमक। इतना 
EU à ह त्यौहार के दिन पटरी पर से गुजरनेवाले यात्रियों को बधाई देते थे, चाहे वह दीवाली हो या 
A इद हो या पोंगल । उनको हमारे देश का एक-एक त्यौहार याद रहता था। 

| Es में जब मैंने उनकी ईमानदारी को कहानी सुनी तो वह मुझे कुछ मनगढ़ंत-सी लगी। चलो 
gia कि जब उनके पास नौकरी थी तब शायद सचमुच ईमानदार थे। मगर अब इस हाल में 
ggg कैसी ? जिस व्यक्ति को दो वक्‍त की रोटी न मिलती हो वह कबतक सच्चे रास्ते पर चल 
ना है? पापी पेट का जो सवाल था! मगर एक दिन मैंने देखा-कि बहुत देरतक हमारी गाड़ी साफ 
उले प जब मैंने उन्हें दो रुपये दिये तो वे तुरंत चाय पीने सामने वाली दुकान पर गये। गरमा-गरम 
j के प्याले के लिये उन्होंने हाथ बढ़ाया ही था कि उनके पास खड़ा एक गरीब बच्चा भूख के मारे 
i | om चाय का प्याला लौटाकर उन्होंने उसी दुकान से एक रोटी खरीदी और बच्चे के हाथ में थमा 
| दै उनको बच्चों से बेहद प्यार था। मगर शुरू-शुरू में वही सड़क के बच्चे उनका बड़ी क्रूरता के साथ 
] | पनाक Ted थे। उन्हें पागल “ताता” (यानी बूढ़ा) कहकर पुकारते और छोटे-छोटे पत्थर मारकर छिप 
| | जते। मगर अण्णाजी ईंट का जवाब इंट से नहीं देते थे, बल्कि टॉफी या रोटी से देते थे। और इस तरह 
| | अह्ने बच्चों का दिल मोह लिया और वे उनके मित्र बन गये। पागल “ताता? से उनको अण्णाजी” का पद 
Dmm!  . 3 : 
१ | हो बात ईमानदारी की। और कुछ दिन बाद मुझे उसका भी जवाब मिल गया। 

¦ | We करीब ग्यारह बजे थे। तब अचानक मैंने देखा कि मेरे गले से सोने का हार गायब है। पळ भर 
l d ne दिल थम-सा गया। हे भगवान्‌! हार तो मैने उतारा नहीं था, क्या वह रास्ते में कहीं गिर 
a र मैं शायद उसे आज पहनना ही भूल गई ? लेकिन वह न मेरे गहनों के बक्से में मिला न 
a मारने के बाद। एक बार विचार आया कि घरःसे दुकान तक का रास्ता छान मारूं, लेकिन 
um तो घुप्‌ अंधेरा देख एक-कदम भी रखने की हिम्मत नहीं हुई। और यह कहने की 
३ | ति रात मैं पल भर भी सो न सकी ! पौ wed ही मैं रोज सुबह समुद्र के किनारे कसरत 
‘ie ae उस दिन स्वभावतः समुद्र तट पर न जाकर मैं दुकान की तरफ बढ़ी। कहीं ABU 
सिये कोमती तो कि उस रास्ते पर पड़ा मेरा हार मेरा इंतजार कर रहा होगा! वह हार सोने का था 
ठ | हि Were था ही, मगर उसमें लगे लौकेट पर श्रीमां का प्रतीक था, जिसकी वजह से वह हार मेरे 


९ 

3 Mice e 
mì CE मै प्रकृति के सौन्दर्य का रसपान नहीं कर पा रही थी। मैं चिंता में डूबी हुई थी। जब मै 
Ma ख मनि वणक्कम . . .।” मैंने सोचा “हे भगवान, इस बूढ़े को इसी वक्‍त आना था ! ' 
| 3 oa, 5 न छोड़ रहा था--आखिर भिखारी जो ठहरा ! अब उसके हांफने की आवाज नजदीक 
तत फूल र de गयी और घूमकर अपनी जेब से दो रुपये का नोट उसके हाथ में थमा दिया 
मगर तुरंत उसने 'धन्यवाद' कह दिया। मैंने मन ही मन सोचा, चलो 
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age जदीक पहुंची तो अचानक पीछे से दौड़ते हुए पैरों की आहट आने लगी। और वही | 
| s गण c के शब्दों को अनसुना कर दिया और रफ्तार और तेज कर आगे बढ़ती गयी। 
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१८ a 
मगर वह फिर भी मेरे पीछे-पीछे आने लगा। उसे डांट-फटकारकर भगाने के लिये घूमी . .. जो गी | 


दृश्य को देखकर दंग रह गयी ! ह 

वह बेचारा वृद्ध अब बुरी तरह हाफ रहा था, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कान, आंखों में बही जच) 
और पसारी हुई हथेली पर था मेरा सोने का हार !! झट से उसे उठाते हुए मैंने कहा, “अरे, यह मेरा m 
आपके पास कैसे आया ?” तो 'अण्णाजी' बोले, “कल रात यहां पटरो पर पड़ा मिला” फिर i 


तरफ इशारा करते हुए कहा, “यह देखकर मैं समझ गया कि यह हार आप ही का है। मैं अप हो का | 


इंतजार कर रहा था। सारी रात सो नहीं पाया।” मैंने पूछा, “क्यों भला ? हार तो मैंने खोया था, नींद ते 
मुझे नहीं आयी।” तो हंसकर वे बोले, “अरे अम्मा, रोज नींद आ जाती है क्योंकि चोर आयेंगे तो चोर 
कया करेंगे मुझ कंगाल से लेकिन कल आते तो आपका हार ले जाते। इसलिये मैंने निगरानी vi 
चौकीदार हूं न, चौकीदार !" 

यह सुन मेरी आंखें भर आयीं। मैंने सोचा था कि जिस व्यक्ति को दो वक्‍त की रोटी न मिलती हो वह 
ईमानदारी क्या बरतेगा, मगर आज मुझे अपने उस सवाल का जबाव मिल गया था। जिसके दि में 
सच्चाई हो, उसे गरीबी का मैला चोगा क्यों न पहनना पड़े, वह हमेशा सच्चा ही बना रहेगा। मगर किस्त 
ने इस सच्ची आत्मा के साथ कितना निष्ठुर खेल खेला था। उससे नौकरी छीन ली थी, घर-गृहस्थी हीन 
ली थी, बच्चे छीन लिये थे, और बची-खुची इज्जत को भी छीनकर, भिखारी बनाकर पटरी पर ला पटका 
था। भगवान्‌ की यह कैसी लीला थी ? मैंने कहा, “अण्णाजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको ईनाम देगा 
चाहूंगी।” हंसकर, मुट्ठी खोलकर मेरे दिये हुए दो रुपये का नोट दिखाते हुए वे बोले, “ईनाम तो मिल गया 
अम्मा।” मैं शर्म से चुल्लूभर पानी में डूब गयी। बीस हजार का हार लौटाकर दो रुपये के नोट से कितना 
संतुष्ट था यह जीव, वही दो रुपये जो उनसे तंग आकर पिंड छुड़ाने के लिये मैंने प्रायः उनकी ओर फेंके धे! 
बात यह नहीं थी कि वे सोने के हार की कीमत नहीं जानते थे, बात यह थी कि वे ईमानदारी और सच्चाई 
की कीमत जानते थे जो रुपयों से बढ़कर बहुत ज्यादा है। 

` सीना तानकर, सलाम करके अण्णाजी बोले, “अच्छा तो मैं चलता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे! जय fea! 

“रिपब्लिक डे 21" यानी गणतंत्र-दिबस था आज ?! अचानक मेरा माथा SAFT | अरे हां, गणतंत्र-दिवस, ९ 
जनवरी ! इसका मतलब मेरे अध्यापक का जन्मदिन था आज! हे भगवान्‌, मैं तो हार की चिंता में 
जन्मदिन की बात बिलकुल भूल ही गयी थी। आज के दिन मैं उनके लिये एक लेख लिखकर ठे जा 
हूं। लेख तो क्या, हाथ में कलम तक नहीं उठाया था। अब सुबह के सात बज रहे थे; लिखूं भी तो कित 
विषय पर और लिखकर उसे दस से पहले उनके सामने पेश कैसे करूं ? और बिना लेख के उनके कारे 
घुसने की हिम्मत भी तो नहीं थी . . . विषय ? अरे हां, विषय तो अभी-अभी अण्णाजी! ने दे दिया था! है 
गले में डालकर मैंने कहा, “अण्णाजी, हैपी रिपब्लिक डे! और फिर एक बार धन्यवाद!” 

सूर्य नारायण अब पूरो तरह उदित हो चुके थे और धरती को उन्होंने अपनी रोशनी से. 
दिया uri मगर मेरी दृष्टि थोड़ी धुंघली-सी हो गयी थी--आंसुओं की नमी से! 

अपने रूमाल से मैंने आंखें ul s फिर उजाले की ओर चल usi... 
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_ करत 
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कर्मयोग की पूर्णता 


| ऐसे काम से नहीं है जो अहंकार और अज्ञान में अहंकार की तुष्टि और राजसिक 
E YA से किया जाये। अहंकार, रजस और कामना से पिंड छुड़ाने की इच्छा के बिना, जो 
| gaa की 3 कर्मयोग नहीं हो सकता। ee 

परोपकार, मानवजाति की सेवा आदि नैतिक या आदर्शवादी चीजों से भी नहीं है जिन्हे 
का मन कर्म के अधिक गहरे सत्य के स्थान पर ला बिठाता है। / 
E. à मेरा मतलब है भगवान्‌ के लिये, केवल भगवान्‌ के लिये, और किसी के लिये नहीं, भगवान्‌ के 
| अधिकाधिक ऐक्य में किया गया काम | स्वभावतः यह आरंभ में आसान नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे 
हा ध्यान और प्रबुद्ध ज्ञान अथवा सच्चा प्रेम और भक्ति आसान नहीं हैं। लेकिन औरों की तरह इसे भी 
त भाव और वृत्ति के साथ, अपने अंदर उचित संकल्प के साथ शुरू करना चाहिये) बाकी सब आ 


दवान की छाप 


| 

^ से किये गये कर्म ठीक वैसे ही प्रभावशाली होते हैं जैसे भक्ति या ध्यान । तुम्हें कामना, रजस 
अहंकार के त्याग द्वारा अचंचलता और शुद्धि प्राप्त होती है जिसमें अनिर्वचनीय शांति का अवतरण हो 
एकता है। अपनी इच्छा भगवान्‌ को समर्पित करने से, अपनी इच्छा को भगवान्‌ की इच्छा में विलीन करने 
हे अहंकार की मृत्यु और वैश्व चेतना में विस्तार, अथवा वैश्व चेतना से ऊपर उत्थान प्राप्त होता है। तुम 
ृत से पुरुष के अलगाव का अनुभव करते हो और बाह्य प्रकृति की जंजीरों से छुटकारा पा लेते हो, 
WA आंतरिक प्रकृति का भान पाकर यह देख पाते हो कि बाहरी प्रकृति केवल यंत्र है। तुम्हें यह अनुभव 
हेत है कि वैश्व शक्ति तुम्हारा काम कर रही है और पुरुष साक्षी के रूप में देखता है लेकिन स्वतंत्र 
CR तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा सारा काम तुमसे ले लिया गया है और वैश्व या परम जननी उसे 
ऋ ही है या हृदय के पीछे से नियंत्रण या कार्य करनेवाली दिव्य शक्ति कर रही है। अपने सभी कार्य 
गैर संकल्प सदा भगवान्‌ को इच्छा के सुपुर्द करने से प्रेम और आराधना की वृद्धि होती है; चैत्य सत्ता आगे 
अगे है। ऊपर की शक्ति के सुपुर्द करने से हम ऊपर उसका अनुभव कर सकते हैं और बढ़ती हुई चेतना 
शे बन में उसके अवतरण और उद्घाटन का अनुभव करते हैं। अंत में कर्म, भक्ति; ज्ञान एक साथ हो 

गोर आत्म-परिपूर्णता संभव हो जाती है, जिसे हम प्रकृति का रूपांतर कहते हैं | 
ene ये सब परिणाम एकदम नहीं आ जाते, वे न्यूनाधिक रूप से धीरे-धीरे आते हैं और सत्ता को 
Wess था उसके विकास के अनुसार न्यूनाधिक रूप से पूरी तरह आते हैं। भागवत उपलब्धि के लिये 

रज नहीं है। र p od p 

| ह रा प्रतिपादित कर्मयोग हे और मैंने उसे पूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिये विकसित किया है। 
|a a या तर्कणा पर नहीं, अनुभूति पर आधारित है। यह ध्यान को अलग नहीं छोड़ देता और 
| Wa बहिष्कार नहीं करता क्योंकि भगवान्‌ के. प्रति आत्मनिवेदन, भगवान्‌ को पूरी तरह से 
| समर्पण ही इस कर्मयोग का सारतत्त्व है और यहं तत्त्वतः भक्ति की क्रिया है। हां, यह 
आको ऐकांतिक ध्यान को अलग रखता है या ऐसी भावुकताभरी भक्ति को अलग रखता है 
तह्न aA ही सपने में बंद रखती है और उसीको योग की सारी गतिविधि मान लेती है। तुम 
| शिका सब न E आंतरिक निश्चल आराधना और आनंद में लगे रह सकते हो लेकिन वे 


KA oT 
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तुम भगवान्‌ के कामों के सच्चे कर्ता बनना चाहते हो तो तुम्हारा पहला लक्ष्य यही हे E. 
= सारी कामनाओं से और अपने-आपको सर्वस्व माननेवाले अहंकार से सर्वथा मुक्त हो गग 
तुम्हारा सारा जीवन भगवान्‌ के प्रति निवेदन और यज्ञ-रूप होना चाहिये। कर्म में तुम्हारा एकमात्र त 
भगवती शक्ति की सेवा करना, उन्हें ग्रहण और चरितार्थ करना, और उनके कार्यों में उन्हें प्रकट कलेब 8 
यंत्र बनना। तुम्हें भागवत चेतना में तबतक विकसित होते जाना होगा जबतक तुम्हारी इच्छा और उन 
इच्छा में कोई भेद न रह जाये, तुम्हारे अंदर उनकी प्रेरणा के अतिरिक्‍त कोई और प्रेरक हेतु न रे को 
कर्म ऐसा न हो जो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा होनेवाला उन्हींका सचेतन कर्म न हो। ; 
जबतक तुम इस संपूर्ण सक्रिय एकत्व के योग्य नहीं हो जाते तबतक तुम्हें यही मानना चाहिये h 
तुम्हारी देह और आत्मा मां की सेवा के लिये ही बनी हैं, जो सब कुछ उन्हींके लिये करती हैं। यदि Tu 
अंदर यह बोध प्रबल हो कि तुम एक अलग कर्ता हो और तुम यह अनुभव करो कि qu ही कर्म कर रे हे 
तब भी कर्म मां के लिये ही किया जाना चाहिये। अहंकारमय पसंद के सारे दबाव, वैयक्तिक लाम a 
सारी लालसा और स्वार्थभरी कामनाओं की सारी मांगों को प्रकृति में से मिटा देना होगा। फल को को 
' मांग या पुरस्कार की कोई चाहना शेष न रहे। तुम्हारे लिये एकमात्र फल है भगवती मां की प्रसन्नता और 
£ उनके कार्य की Ud | तुम्हारा एकमात्र पुरस्कार होगा भागवत चेतना, शांति, बल और आनंद में mm 
^  वृद्धि। सेवा का आनंद और कर्मों के द्वारा आंतरिक विकास का आनंद ही निःस्वार्थ कार्यकर्ता के लिये az 
पुरस्कार है। ; 
पर एक समय आयेगा जब तुम अधिकाधिक यह अनुभव करोगे कि तुम यंत्र हो, कर्ता नहीं। क्योंकि 
पहले तो अपने भक्ति-बल द्वारा भगवती मां के साथ तुम्हारा संबंध इतना घनिष्ठ हो जायेगा कि सब समय 
उनका उपस्थित पथ-प्रदर्शन, उनका सीधा आदेश या प्रेरणा पाने के लिये तुम्हें केवल एकाग्र होकर सब 
कुछ उनके हाथों में सौपना होगा। इस बात का निश्चित संकेत पाने के लिये कि क्या करना है, कैसे कला 
है और क्या फल होगा] बाद में तुम यह अनुभव करोगे कि भगवती शक्ति तुम्हें केवल प्रेरणा ही नहीं देत. 
मार्ग ही नहीं दिखातीं बल्कि तुम्हारे कामों को शुरू भी करती हैं और पूरा भी, तुम्हारी सारी गतियां उन्हीं 
निकलती हैं, तुम्हारी सारी शक्तियां उन्हींकी हैं, तुम्हारे मन, प्राण, शरीर उन्हींके कर्म के सचेतन और 
आनंदमय यंत्र हैं, उनकी लीला के साधन हैं, स्थूल जगत्‌ में उनकी अभिव्यक्ति के सांचे di इस एकत 
/ और निर्भरता से अधिक सुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यह पग तुम्हें अज्ञान के संघष भ 
' भारमय जीवन के प्रदेश को सीमा के पार ले जाता है, तुम फिर अपनी अध्यात्मसत्ता के सत्य में, 
| गंमौर शांति में, उसके तीव्र आनंद में जा पहुंचते हो। 
: जब यह रूपांतर हो रहा हो तो यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है कि तुम अपने-आफी 
! अहंकार की समस्त विकृतियों के दोष से मुक्त रखो। किसी भी मांग या हठ को लुक-छिपकर अपने ४ 
। घुसने और आत्मदान और बलिदान को कलंकित न करने दो। कर्म में या फल में कोई आसक्ति न ही 
¦ अपनी कोई शर्त न रखी जाये, तुम्हें जिस शक्ति के अधीन रहना है, उसपर अपने अधिकार का कोई js 
' न हो। भगवती के यंत्र होने का कोई अभिमान, कोई घमंड या दंभ न हो। मन में या प्राण और 
' किसी भाग में कोई ऐसी चीज न रहनी चाहिये जो तुम्हारे द्वारा काम करती हुई महती शक्ति की Tm 
अपने निजी काम में लगाकर विकृत कर दे या उनका अपनी व्यक्तिगत और qus तृप्ति के fe 
करे। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सचाई और तुम्हारी अभीप्सा की विशुद्धता संपूर्ण हो और सत्ता के सब a 
स्तरों में फैल जाये। तब, विध्न उत्पन्न करनेवाला प्रत्येक तत्त्व, विकृत करनेवाला प्रत्येक प्रभाव 
प्रकृति से उत्तरोत्तर झड़ जायेगा | ant 3 
इस परिपूर्णता की अंतिम अवस्था तब आयेगी जब भगवती मां के साथ तुम्हारा पूरा तादात्म्य ' | 
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| कि qu कोई पृथक्‌ भिन्न सत्ता, यंत्र, सेवक या कर्ता नहीं हो, वरन्‌ वास्तव में 
संतान, उनकी चेतना और शक्ति के सनातन अंश हो। सदा वे तुम्हारे अंदर रहेंगी और तुम 
जु सतत, सहज और स्वाभाविक अनुभव होगा ut तुम्हारा सब सोचना, देखना, सुनना 
तुम्हारा श्वास-प्रश्नास और हिलना-इलना भी उन्होंसे आता है, उन्हींका है। तुम जानोगे, 
करोगे कि उन्होंने ही तुम्हें अपने-आपमें से एक व्यक्ति और शक्ति के रूप में निर्मित 
से लीला के हेतु प्रकट किया है, और फिर भी तुम सदा उन्हींके अंदर सुरक्षित हो, 
उन्हॉकी चेतना की चेतना, उन्हींकी शक्ति की शक्ति और उन्हींके आनंद के आनंद 
स्थिति पूर्ण होगी और अतिमानसिक शक्तियां तुम्हें बिना रोक के परिचालित कर सकेंगी, तभी 
पके दिव्य कमो में पूर्णता प्राप्त करोगे; तब ज्ञान, संकल्प और कर्म निश्चित, सरल, ज्योतिर्मय, अबाध 
om à निःसृत एक प्रवाह, शाश्वत की एक दिव्य गतिधारा होंगे। ; 
: --श्रीअरविन्द 


saa : 
स्वर्णकल्शः 


्रामोज-दास महोदयस्य नाम्ना कः अपरिचितः साहित्यजगति ? सुविख्यातेन तेन साहित्यकारेण श्राविता 
कषा प्रस्तूयते-- i ; 
आसीत्‌ कश्चित्‌ राजा यस्य दानशीलतायाः कीर्तिः देशान्तरेषु अपि व्याप्ता। सर्वेषां मुखात्‌ महाराजस्य 
भे समानप्रशंसागीतानि प्रास्फुटन्‌-“अहो ! अस्माकं महाराजाधिराजः बुमुकषेभ्यः भोजनं, सुधीजनेभ्यः समुचितं 
TH, कुलीनेभ्यः च पदप्रतिष्ठां यच्छति। न कदापि दानेन क्लाम्यति नः राजा।” 
Py नैतत्‌ सत्यं खलु यतो हि राज्ञः करौ दानेन श्रान्तौ मनश्च क्लान्तम्‌। तस्य मनसि पुनः पुनः एकः 
WR समुद्भवति स्म-“प्रतीयते यत्‌ आजीवनं द॒दतोऽपि मे याचकानां पङ्क्तिः दीर्घात्‌ दीर्घतरा एव 
कर्यात अद्य दशजनेभ्यः ददामि, श्वः विंशतिः द्वारे उपस्थिताः भवन्ति ! नास्ति अस्य अन्तः किम्‌ ? अपि 
us तथा दरिद्राः अथ वा सर्वदैव प्रसृतहस्ताः दानग्रहणस्य अभ्यस्ताः ? किं नु कृतज्ञताभारनतानि तानि 
AA प्रतिपक्षं. न पश्यामि 2” 
m पिया व्याकुल: राजा अशान्तः अभूत्‌। सर्वदैव सन्तुष्टः प्रसन्नश्च अस्माकं राजा कुतः तथा व्याकुलः 
नञा T सभासदः तं चिन्तायाः कारणमपृच्छन्‌। 
Ñ = मन्त्रिवरा: ! सत्यमेव अशान्तं चित्तं मे। प्रतिदिनं दानस्य उपयोगं pu पश्यामि यतो हि 
हैमाय पा तस्मात्‌ निश्चित मया अद्य यत्‌ दानस्य यान्त्रिकीं परिपाटीं त्यक्त्वा केवलं सुपात्राय अर्थात्‌ 
Nigro CN निर्धनाय एव दास्यामि । अन्विष्यतां कृपया तादृशः दरिद्रः यः दानग्रहणस्य यथार्थः 
(पनी तत्कालमवदत्‌ = ; - राज्ये निर्धनान्वेषणम्‌ . .  !!!” 
हनु राजाज्ञा — राजन्‌ ! असम्भवं कार्य प्रतीयते एतत्‌। भवतः राज्ये ल SÍ 
ica ` गछनीया एव। सपदि राज्ये चतुर्दिक्षु अन्वेषकाः प्रेषिता:। सप्ताहात्‌ परं प्रसन्न: प्रधानामात्य: 
T शिखरे E ' सुसम्वादम्‌ आनयामि अहम्‌। अन्ततः सार्थकं नः अन्वेषणम्‌ Di cu 
i. गलका; वर्तते अस्माकं प्रदेशस्य निर्धनतमः मनुष्य:। शरीरं तेन वल्कलेन आच्छादित, a 
| "RS भोजनस्य अर्थे च आश्रयते ददार्द्र-पथिकैः दत्तानि कन्दमूलानि। सत्यमेव 
' एव दृश्यते सः तपस्वी ।” i 


Ob न्स च्च Hav a On 
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सत्यमेतत्‌ ? वर्तते मे राज्ये एतादृशः दरिद्रः कश्चित्‌ यः मया नैव ज्ञातः ? १" 


तथा सोतं 
गुप्तं धनं प्राप्तम्‌ ! समानोत्साहेन अवदत्‌ सः--“अहं स्वयमेव तत्र गा a 


किं खलु सत्यमेत 
राजा अभणत्‌ यथा तेन 
निर्धनस्य साहाय्यं करिष्यामि !” 

अचिरमेव राजा सदलं पर्वतशिखरं प्राप्तः | महामन्त्रिणा अक्षरशः सत्यमुक्तमासीत्‌। ध्यानस्थ त॑ 
दृष्टवा बहुकालं प्रत्यैक्षत राजा | अन्ते तस्य ध्याने भग्नमात्रे एव m करबद़ंप्रार्थितवान्‌-“हे Wen 
अस्य प्रदेशस्य नृपोऽहम्‌। मम राज्ये वसतः भवतः इ वीक्ष्य लज्जया मे मस्तकम्‌ अवनम्‌ 
zatu दातुमिच्छामि। कथयतु, कौदृशं व्रम्‌ अनुकूलं स्यात्‌ ? ` 

तपस्वी qw: अस्मयत। 

“महात्मन्‌! भवतः अर्थे आवासं रचयितुमिच्छामि। कीदृशं निर्मापयेयम्‌ ?” राजा पुनः अपृच्छत्‌। 

तपस्वी qu अस्मयत। 

“भगवन्‌ ! प्रतिदिनं भवतः अर्थे खाद्यं प्रेषयिष्यामि। कृपया वदतु, भोजने भवान्‌ किं रोचयति ?” 

अधुना तपस्वी समौनम्‌ अस्मयत। 

चयुतधैर्यः नृपः बद्धाञ्जलिः पुनः सानुनयमभणत्‌-“किमपि वदतु महात्मन्‌! भवतः एतादृशीं दुस्थ 
वीक्ष्य क्रन्दति मे Rua 

समानस्मितं धारयन्‌ संन्यासी मन्दमवदत्‌-“राजन्‌ ! महाप्रमादं करोति भवान्‌। नास्मि अहम्‌ अस्य 
प्रदेशस्य निर्धनतमः पुरुषः। भवतः राज्ये वर्तते मत्तोऽपि निर्धनः कञ्चन। दृश्ये अहं दरिद्रसदृशः किन्तु असि 
घनाढ्येषु अपि धनाढ्यतमः। जानाम्यहम्‌ उपायं धरित्रीं स्वर्णमयीं कर्तुम्‌।'' 

अवाक्‌ नृपः, विस्फारितनेत्राभ्यां तपस्विनं निर्निमेषमपश्यत्‌। पर्याप्तकालात्‌ परं लब्धसंज्ञ: सः अवदत्‌- 
“धिक्‌ माम्‌ यत्‌ भवतः अपि निर्धनतरः वसति मे राज्ये कोऽपि; धिक्‌ च मे धनसम्पदम्‌। अपि च किं भवान्‌ 
पृथिव्याः रूपान्तरणस्य रहस्यं मे वदिष्यति 2” 

तपस्वी अभणत्‌-“हे नृप ! तस्य अर्थे त्वया केचित्‌ नियमाः पालनीयाः 1” 

“अबश्यं गुरुदेव! AIA |” सोत्साहं राजा अभणत्‌। 

“तहि त्वया वर्षमेकं सूर्योदयात्‌ सूर्यास्तात्‌ च पूर्वम्‌ अत्र आगत्य मया सह किञ्चित्‌ समयः यापनीयः।' 
संन्यासी अवदत्‌। 

तपस्विनः चरणौ धृत्वा राजा अब्रवीत्‌-“भगवन्‌ ! श्वः प्रभातात्‌ एव भवतः वचनं पालयिष्यामि। NS 
सान्निध्यं प्राप्य धन्यं भविष्यति मे जीवनम्‌, तावत्‌ स्वर्णं च लब्ध्वा सुधन्याः भविष्यन्ति मे प्रजाजनाः। 

अगामिदिनात्‌ राजा दिने द्विवारं तं पर्वतकम्‌ एकलः आगतः। अतीव-अल्पभाषी संन्यासी कदा 
अवदत्‌ किन्तु तस्य मधुरस्मितं सर्वदैव राजानम्‌ आह्ादयत्‌ । प्रातः सायञ्च तपस्विना सह किञ्चत्‌ कर्ण 
ध्यानाय उपवेशनमेव आसीत्‌ राज्ञः साधना। प्रारम्मे चाटुकारेभ्यः दूरे शान्ते वातावरणे WHOS "m 
दुष्करमवर्तत राज्ञ: अर्थे किन्तु अचिरमेव सा अचञ्चलता शान्तश्च नृपस्य हृदये तथा प्रविष्टे यथा ' 
नक्तं सूर्योदयसूर्यास्तयो: एव प्रतीक्षामकोरत्‌। अचिरमेव पर्वतानां निस्तब्धता, आकाशस्य pu 
समीरस्य मृदुस्पर्शः, तस्य संन्यासिनः नीरवा प्रभावकारिणी च उपस्थितिः राज्ञः रूपान्तरम्‌ अकरोत्‌ 
परिवर्तनं तस्य दिनचर्यायामपि दृग्गोचरोऽभूत्‌। अ ततल 

वर्षमेकं व्यतीतम्‌, राज्ञः दिनचर्या तथैव प्राचलत्‌। वर्षद्वयं गतम्‌, नृपस्य साधना न भग्ना। ? a 
अन्ते संन्यासिना नृपः पृष्ठ:-"राजन्‌ ! प्रतीयते यत्‌ भवान्‌ अत्रागमनस्य स्वस्य उद्देश्यमेव HE 
दरिद्रतरः कः, धरित्री कथं स्वर्णे रूपान्तरिता स्यात्‌ इति रहस्यद्वयं भवान्‌ ज्ञातुं न इच्छति किम्‌ क 

तपस्विनः चरणौ धृत्वा नृपः अवदत्‌-“महात्मन्‌ ! किं न ज्ञातं मया रहस्यद्वयम्‌ ? यति 
अधिकतरम्‌ इच्छन्‌ अहमेवासं राज्यस्य निर्धनतमः मनुष्यः। मन्ये, ज्ञाता च मया धरित्र्याः स्वर्ण 
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| शतश: प्रणामाः भवते | 
वारे संन्यासी quii न अतिष्ठत्‌, अब्रवीत्‌ सः--“राजन्‌ ! अस्याः समृद्धेः दर्शनं जातं यतो हि त्वया 


स्वर्ण कलश 


गनो दास जी के नाम से कौन साहित्यकार अपरिचित होगा। उनकी सुनायी कहानी अब आप सुनिये 
ad दानशीलता के लिये प्रसिद्ध उन राजा का नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। सभी यही 
PN महाराज भूखों को भोजन देते हैं, विद्वानों को उचित मान-सम्मान, धन-दौलत देते हैं, कुलीन 
मो को पद और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। सचमुच हमारे राजा के हाथ दान देने से कभी नहीं थकते।” 
क वास्तव में राजा दान देते-देते थक गये थे। एक दिन वे मन ही मन गुन रहे थे=“अपने सारे 
न मैंने दान-दक्षिणा देने में कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ी, लेकिन कहीं इसका कोई अंत ही नहीं 
fa आज दस को दो तो कल बीस wei हो जाते हैं। क्या सचमुच मेरी प्रजा को आवश्यकता है या 
लेकी उनकी आदत-सी पड़ गयी है ? क्या मैं बार-बार वे ही समान चेहरे नहीं देखता जो कृतज्ञता का | 
AA ओढे, दोन-दुखियारे से, हाथ पसारे हर पखवाड़े चले आते BU" 1 
रजा के अंदर ज्यों-ज्यों यह ws उमड़ने-घुमड़ने लगा त्यों-त्यों वे अशांत हो उठे। हमेशा प्रसन्न और 
EM महाराज के चेहरे पर शिकन देख सभासदों को भी चिंता ने आ घेरा। दो दिनों तक राजा 
झे अन में पड़े रहे कि आखिर दान दिया जाये या नहीं। - 
ग सोच-विचार के बाद उन्होंने महामंत्री को बुलाकर अपनी व्यथा सुनायी और कहा--“मंत्रिवर, मैं इस 
गौ D हूं कि दान देने को यह यांत्रिक रीत बंद करके अब मैं केवल उसीको दूंगा जो सचमुच 
E: जिसके न सिर पर छप्पर हो न पैरों में जूते। इसलिये आप कृपया ऐसा जरूरतमंद आदमी मेरे 
है आइये जो सचमुच दान का अधिकारी हो " 
Gi बोल उठे-“महाराज, यह तो असंभव-सी बात लग रही है, आपके राज्य में निर्धन को 
ST टाली नहीं जा सकती। तुरंत गरीब को ढूंढने लोग ur गये। एक m a बाद 
है गयी २ DE महाराज को खुशखबरी देने आये-“राजन, आखिर हमें अपने TER ics 
"Wn बैठा a से कुछ ही दूरी पर, जंगल में पहाड़ी के ऊपर, हमारे प्रदेश का र. iu 
मे के नाम ठा है। उसने अपने तन को छाल से ढंक्र लिया है, छप्पर के नाम पर नीला आकाश za 
Py a D कन्द-मूल हैं जो आते-जाते WHER दयावश उसके पास छोड़ जाते हैं। सचमु 
AA न पडता है वह बेचारा।” 
Aa जया मेरे राज्य में इतना निर्धन भी कोई 22” राजा ने इतने उत्साह से कहा मानों उन्हें 


bros र | 
त व मिल गया हो !! उसी जोश के साथ वे फिर बोल 23— SESER उस गरीब 


AA 
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कुछ ही देर बाद राजा का लश्कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचा । सचमुच महामंत्री ने सोलह 
था us fuge तो ध्यान में बैठे थे। राजा को काफी प्रतीक्षा करनी ud जब भवुक sd 
खोलीं तो हाथ जोड़कर महाराज बोल उठे-“विप्रवर, मैं इस प्रदेश का राजा हूं। मेरे राज्य में आप 
बुरी हालत में हैं यह देखकर मेरा सिर लज्जा से झुका जा रहा है। मैं आपको वस्त्र देना चाहता हक 
बताइये, आप कैसे वस्त्र लेना चाहेंगे ?” ; 
संन्यासी चुपचाप मुस्कुरा भर दिये। र 
“महाराज, मैं आपके लिये घर बनवाना चाहता हूं, कैसा आवास आप पसंद करेंगे ?” 


संन्यासी चुपचाप मुस्कुरा भर दिये। 
राजा फिर बोल उठे, “महात्मन्‌ ! मैं रोज आपके लिये भोजन भिजवा दिया करूंगा। खाने में आप क्या 
पसंद करेंगे।” 
संन्यासी चुपचाप मुस्कुरा भर दिये। 
राजा के धीरज का बांध तडक उठा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाये--“महात्मन्‌ कुछ तो बोलिये। आपकी ऐक 
दशा देखकर मेरा रोम रोम कलप रहा है।” 
संन्यासी ने उसी स्मित के साथ धीरे से कहा-“राजन्‌। आप बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं यहां का सबसे 
निर्धन व्यक्ति नहीं हूं। आपके राज्य में मुझसे भी अधिक निर्धन कोई है। रही बात मेरी, देखने में भते ग 
दरिद्र लगूं, लेकिन सचमुच मैं बहुत धनाढ्य हूं। मैं पृथ्वी को सोने में रूपांतरित कर सकता हूं।” 
राजा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गयीं। सकते से निकलने के बाद 
बोले--“क्या कह रहे हैं आप ? आपसे भी अधिक निर्धन मेरे राज्य में कोई जी रहा है ? धिक्कार है w 
और मेरी इस धन-संपदा को। कृपया जल्दी बताइये कि कौन है वह और क्या आप मुझे धरती को सोने में 
बदलने का रहस्य बतला सकेंगे।” 
संन्यासी ने कहा-“महाराज, उस विधि को सीखने के लिये आपको कुछ नियमों का पालन कला 
am" mE 
जी, मैं तैयार हूं।” राजा ने उत्साह से भरकर कहा। 
“आपको एक साल तक दिन में दो बार सवेरे सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले पहं 
आकर मेरे साथ थोड़ा समय बिताना होगा,” संन्यासी ने कहा। ; 
राजा ने संन्यासी के चरण छूकर गद्गद वाणी में कहा--“भगवन्‌, कल सवेरे से मैं अपनी साधना पुर 
कर दूंगा। आपका सान्निध्य पाकर धन्य हो उठेगा मेरा जीवन और इतना सोना पाकर qued हो उठेगी 
प्रजा 1" ; 
अगले दिन से राजा रोज सबेरे-शाम उस पहाड़ी पर आने लगे। संन्यासी बहुत कम बोलते, eim 
उनकी मधुर मुस्कान से राजा का रोम-रोम खिल उठता। वे दोनों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्या 
बैठते। शुरू-शुरू में राजा को इतनी शांति के वातावरण में बैठना बहुत अटपटा-सा लगा, 
दिनों के बाद हो उस बाहरी शांति और अचंचलता ने उनके हृदय में बसना शुरू कर दिया, फिर तो वै a 
दिन बस सूर्योदय और सूर्यास्त की ही बाट जोहते जब चाटुकारों से बहुत दूर वे प्रकृति के साध 7 
होते, जहां उन पहाड़ियों की निस्तब्धता ने, सवेरे-शाम के मनमोहक रंगों की छटाओं, मंद समीर के ह 
स्पर्श, जंगल में विभिन्न पक्षियों के wera और सबसे बढ़कर उन संन्यासी की नीरव छेक ai 
करनेवाली उपस्थिति ने राजा को धीरे-धीरे रूपांतरित कर दिया था और यह रूपांतरण उनकी fe 
भी दिखायी देता। 


aa 
एक वर्ष बीत गया राजा को पता तक न चला, यहांतक कि दुसरा वर्ष भी बीत गया। राजा व 
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| E तीसरे वर्ष के अंत में एक दिन संन्यासी ने FA, लगता है हम उन दोनों 
व्य चत sg ही गये जो आप जानना चाहते थे .... मुझसे अधिक दरिद्र कौन है और धरती को 
के बर में की विधि क्या है। क्या आप इन दोनों रहस्यों को जानना न चाहेंगे ?” 
मं Ie क चरणों में नत हो बोल उठे, “महात्मन, क्या मैंने उन दोनों रहस्यों को पा नहीं लिया ?” 
र्जा था अपने राज्य का सबसे निर्धन व्यक्ति क्‍योंकि मुझे हमेशा .और और धन का लालच बना 
i E. ख्याल से अब मैं दुनिया को सोने में बदलने का कीमिया भी जान गया हूं। सूर्योदय और 
a T समय बदलती इन स्वर्णिम आभाओं की धरती पर वर्षा, हीरों से जड़ी बादलों की किनारियों की 
EM जंगलों में चमकता अपार वैदूर्य और सबसे बढ़कर असीम सुख-शांति और प्रसन्नता का यह 
a गगा-जमनी वितान जो भगवान्‌ सर्वेरे-शाम सारी धरती पर तान देते हैं इन सबके सामने मनुष्यों की 
मे सोना कहलानेवाला वह पदार्थ अब मुंझे ठीकरे से भी तुच्छ जान पड़ रहा है। महात्मन, जो यह 
za धन-दौलत छुटा रहा है उस महाराजाधिराज की झलक आप जैसे महानुभाव ने मुझे दिखा दी यह 
aig लिये कम सौभाग्य की बात है। आपको We शंत प्रणाम D" 

त्यासी इस बार चुपचाप मुस्कुरा भर नहीं दिये बल्कि साथ ही बोल उठे--“राजन, तुम्हें इस धन-संपदा 
Zaza इसलिये मिल सकी क्योंकि तुमने अपने अंदर का स्वर्ण-कलश ढूंढ निकाला।” 


A > ad» oy 


या 


--वन्दना 


ए किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
अगुसार आचरण न करो | 
श्रीमाँ 


एस. एन, सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
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iii. AA 


| आपकी नयी शक्ति के प्रति खोलो | उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया है। 
ऱ्श्रीमां 
MAHALAXMI MILLS 


P.B. NO. 38, G.T.ROAD 
MANDI GOVINDGARH-147301 


(PANJAB) 
संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये. प्रयास निरंतर बना रहना और श्रद्धा अडिग होन | 
चाहिये । 
श्रम 
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प्रार्थना और ध्यान 


| २५ मई १९१४ 


॥ प्रेम और शुद्धि के हे दिव्य स्वामी, वर दे कि यह यंत्र जो योग्य रीति से तेरी सेवा करना 
| चाहता है, वह अपनी छोटी-से-छोटी स्थितियों में, अपनी छोटी-से-छोटी क्रियाओं में भी समस्त 
अहंकार, समस्त भ्रांति, समस्त अंधकार से शुद्ध हो जाये ताकि उसके अंदर कोई भी चीज तेरी 
क्रिया को दुर्बळ या विकृत न बना सके और न ही उसे रोक सके। तेरे प्रकाश की पूरी रोशनी 
| पेळू कितने ही छोटे-छोटे अंतराल अभीतक छाया में पढ़े हैं: मैं उनके लिये इस प्रकाश का 
परम सुख मांगती i 
धन्य है वह शुद्ध दोषहीन स्फटिक होना जो तेरी दिव्य किरण को धुंधला किये, रंगे या 
| पिकृत किये बिना निकल जाने देता है !--पूर्णता की कामना से नहीं बल्कि इस कारण कि तेरा 
| कार्ष जहांतक संभव हो पूर्णता के साथ हो। 
और जब मैं तुझसे यह मांगती हूं तो वह “अहं” जो तेरे साथ बोलता है समस्त पृथ्वी होता 
है जो वह शुद्ध हीरा बनने की अभीप्सा करता है जो तेरे परम प्रकाश का पूर्ण परावर्तक हो। 
। oe के हृदय मेरे हृदय में धडकते हैं, उनके सभी विचार मेरे विचार में स्पंदित होते हैं, 
|; गाछतू पशु की या मामूली-से पौधे को जरा-सी अभीप्सा भी मेरो अतिविशाल अभीप्सा 
हः d मिलकर तेरे प्रेम और प्रकाश की विजय के लिये तेरी ओर उठती है, वह तुझे पाने के 
| सतता के शिखरों पर चढती है, तुझे अपने गतिहीन आनंद में से अपहृत करके पीड़ा के 
3 प्रविष्ट कराती है ताकि तू उसे दिव्य आनंद में और परम शांति में रूपांतरित कर दे। 
4i ` हे उग्रता उस अनंत प्रेम से बनी है जो अपने-आपको देता है और उस विश्वासपूर्ण निरभ्रता 
न. तेरे पूर्ण ऐक्य की निश्चिति के साथ मुस्कुराती है। 

WR स्वामी, तू विजेता है और तू ही विजय, तू ही जीतनेवाला है और तू ही जीत ! 


— sat 
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- तुम्हें चीजों का मूल्यांकन बाहरी सफलता या हार के आभास से नहीं ; चाहिये। हम 
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दैनन्दिनी 


, अगर तुम अभीप्सा की तीव्रता को अवस्था में होओ तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो इस See 


चरितार्थ करने के लिये तुम्हारी सहायता करने न आये। हर एक चीज मदद करने आती है ङ 
चीज, मानों कोई ऐसी पूर्ण और निरपेक्ष चेतना विद्यमान है जो तुम्हारे चारों ओर चीजों को 


कर रही है। 


, एक बिंदु है जहां पर सब सद्गुण मिलते हैं: वह एक ऐसा बिंदु है जो अहम्‌ से परे रहता है। अगर हम 


निष्ठा को लें, अगर हम भक्ति को लें, अगर हम प्रेम को और सेवा के अर्थ को लें, इस प्रकार को m 
चीजों को लें, तो जब ये सब चीजें अहं के स्तर d परे हों तो एक बिंदु पर आ मिलती हैं। इस अर्थ | 
में कि वे अपने-आपको दे देती हैं और बदले में किसी चीज की प्रत्याशा नहीं करतीं। और अगर m 
एक कदम और ऊपर उठो तो इन्हें कर्तव्य और त्याग की भावना के साथ करने की जगह एक ay 
आनंद के साथ करते हो, एक ऐसे आनंद के साथ जो अपना पुरस्कार अपने ही अंदर लिये रहता है 
जिसे बदले में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि, वह अपना आनंद अपने अंदर व्ह 
करता él 


. तुम जो करते हो उसके बदले में किसी चीज को आशा न रखो, किसी भी चीज की नहीं, और यह 


तपस्या या त्याग की भावना से नहीं, बल्कि इसलिये कि तुम जिस चेतना में हो उसका आनंद अनुभव 
कर रहे हो, और तुम्हारे लिये वह काफी है, वह उस सबसे कहीं अधिक अच्छा है जो तुम्हें बदले में 
मिल सकता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति से क्यों न मिले। 

मुझे इसलिये पुकारो ताकि तुम जो कर रहे हो वह यथासंभव अच्छे-से-अच्छा हो, बडप्पन दिखाने | 
लिये नहीं, बल्कि अच्छी तरह करने की खुशी के लिये। और तुम उस चीज को निवेदन के रूप में | 
करने के लिये भी मुझे पुकार सकते हो। और तब वह बहुत अच्छी होती है। 


. अपने चारों ओर एक ऐसा तीव्र वातावरण होना चाहिये जो पूरी तरह भगवान्‌ के प्रति समर्पित d 


अपने चारों ओर वह इतना तीव्र हो कि जो कुछ वहां से गुजरे वह स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता जाये। 
जिस क्षण तुम दुःख अनुभव करने लगो उसी क्षण तुम उसके नीचे लिख सकते हो, “मैं सच्चा नहीं 
gl” ये दो वाक्य साथ-साथ चलते हैं : 
“मैं दुःखी di" 
“मैं सच्चा नहीं gu" 
Wa: माताजी, “निष्कपट” निष्ठा का क्या अर्थ है ? 
उत्तर : निष्कपट ? वह सरल, सच्ची और शंकारहित होती है। विशेष रूप से हम बच्चे vi fret 
को बात करते हैं, जिसकी निष्ठा सरळ और शंकारहित होती है। 

म कह सक्त 


हैं-और सामान्यतः लगभग हमेशा ही ऐसा होता है--कि भगवान्‌ हमें वांछित चीज दे देते हैं, और P 
Tet में से यही श्रेष्ठ है। क्योंकि, अगर तुम्हारी कामना निश्चेतन, अंधकारपूर्ण, स्वार्थभरी d 
अपने अंदर निश्चेतना, अंधकार और स्वार्थपरता को बढ़ाते हो, यानी, वह पाना तुम्हें सत्य 3 ; 
और सुख से अधिकाधिक दूर हटा देता है। वह तुम्हें भगवान्‌ से दूर ले जाता है। और, p 
भगवान्‌ के लिये एक ही चीज सत्य है और वह है भागवत “चेतना', भगवान्‌ के साथ se q 
जब कभी तुम भौतिक चीजों को सामने रखते हो, तो तुम अधिकाधिक भौतिक बन जाते a 
सफलता से अधिकाधिक दूर हटते जाते हो। 
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से प्रभावित हुए बिना सफल होने के लिये व्यक्ति को बहुत महान्‌, बहुत पवित्र होना चाहिये, 
"उक आध्यात्मिक चेतना बहुत ऊंची और बहुत अनासक्त होनी चाहिये। सफल होने से बढ़कर 
कठिन कोई चीज नहीं है। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है! 
सफल नहीं हो पाते, तो स्वभावतः तुम अपनी ही ओर और अपने अंदर मुड़ते हो, और अपने 
za अपनी बाहरी असफलता की सांत्वना deu हो। और जिनके अंदर ज्वाला है, अगर भगवान्‌ 
qaqa उनकी सहायता करना चाहें, अगर वे सहायता पाने के लिये परिपक्व हों, अगर वे मार्ग का 
करने के लिये तैयार हाँ, तो एक के बाद एक प्रहार आयेगा, क्योंकि इससे उन्हें सहायता 
मिलती है! यह सबसे शक्तिशाली, सबसे सीधी और सबसे अधिक प्रभावकारी सहायता है। 

सफलता को सह सकने के लिये व्यक्ति को बहुत ऊंचा होना चाहिये। और आखिर, शायद यह 

अंतिम परीक्षा है जो भगवान्‌ किसी व्यक्ति को देते हैं: “अब तुम उदात्त हो, अनासक्त हो, तुम्हारे 

अंदर अहंकार नहीं है, तुम मेरे सिवाय किसी के नहीं हो, मैं तुम्हें विजयी बना दूंगा मैं देखूंगा कि तुम 
इटे रहते हो या नहीं ।” 

R मन, अपने स्वभाव से, तत्त्वतः घमण्डी है। वह सोचता है कि वह जानता है, वह सोचता है कि वह 
मूल्यांकन कर सकता है, और वह सभी चीजों का मूल्यांकन करने में अपना समय बिताता है-- तुम्हारे 
अंदर, तुम्हारे ऊपर, दूसरों पर, सभी चीजों पर निर्णय देता है ! 

१३. सरल होना, सरल रूप में सद्‌भावनापूर्ण होना, अपनी तरफ से अच्छे-से-अच्छा और जहांतक हो सके 
श्रेष्ठ रूप से करना कितना अच्छा है; बहुत बढ़े महल न बनाना, बल्कि केवल प्रगति, प्रकाश, 
सद्भावनापूर्ण शांति के लिये अभीप्सा करना और भगवान्‌ को, जो जगत्‌ में सब कुछ जानते हैं, उन्हें 
अपने लिये इस बात का निश्चय करने देना कि तुम क्या बनो और तुम्हें क्या करना होगा। तब तुम्हें 
कोई चिन्ता नहीं रहती और तुम पूर्ण रूप से सुखी होते हो। 


20. 


४. विकृति वह सब है जो भागवत सत्य और पवित्रता से भटक जाता है। जिस क्षण तुम अज्ञान और 


मिथ्यात्व में जीते हो, तुम विकृति में जीते हो. . .। 

M, अगर तुम पर्याप्त गहराई में पैठो, सभी बाहरी चीजों की अपेक्षा काफी पूर्ण शांति में अंदर पैठो, तो 
Fe अपने अंदर वह लौ मिलेगी जिसको मैं बहुत बार बात करती हूं और इस लौ में तुम अपनी 
नियति देख पाओगे। तुम सदियों से धीरे-धीरे इकट्ठी होती हुई उस अभीप्सा को देख पाओगे जो तुम्हें 
AT जन्मों में से होकर सिद्धि के महान दिवस की ओर ले आयी है--यह तैयारी युग-युगान्तर से 
हाता आयी है, और अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच रही है। 

es में, जो कोषाणु भागवत आनंद के संपर्क में स्पंदित हो सकते हैं, जो उसे ग्रहण कर सकते और 
T रख सकते हैं वे पुनरुज्जीवित कोषाणु हैं जो अमर बनने के मार्ग पर हैं। लेकिन भागवत आनंद 
-- भोग-विलास' के स्पंदन एक हो प्राणमय और भौतिक शरीर में नहीं रह सकते । अतः, 'आनंद' 
गा सकने के लिये हर प्रकार के सुख-अनुभव को पूरी तरह त्याग देना चाहिये । लेकिन ऐसे 
wir ही हैं जो सक्रिय जीवन में भाग लेना छोड़े बिना, घोर तपश्चर्या में डूबे बिना सुख को त्याग 
' एख का त्याग 


क्या E करना . . . लेकिन तापसिक अनुशासन द्वारा सुख का त्याग नहीं किया जाता! वह 
NI T = 


एक आंतरिक प्रदीष्ति के द्वारा और सत्ता के एक प्रकार के उदात्तीकरण के द्वारा जो 
V. Wd ~ जो कुछ गंवारू, अंधकारपूर्ण और अप्रिय है, उसका अनुभव कराता है। 

A स्वस्थ विनम्रता, जो तुम्हें इस बात के प्रति सचेतन कर दे कि जबतक भगवान्‌ तुम्हारी 

' एम्हारा पोषण, तुम्हारी सहायता, प्रबोधन और पथ-प्रदर्शन नहीं करते तबतक तुम कुछ भी 
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नहीं हो। --- जब तुम यह अनुभव कर लो, केवल मन से ही नहीं समझो, बल्क अपने शरीर केज 
तक अनुभव कर लो, तब तुम बुद्विमान्‌ बनने लगते हो, उससे पहले नहीं। R 

१९. सच्चा और निष्कपट होना बहुत कठिन है. . . । इसीलिये प्रहार बढ़ते जाते हैं और कमी-कमी vis 
हो जाते हैं, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारी मूढ़ता को तोती है। यही विग 
औचित्य है। जब तुम तीव्र पीड़ाजनक स्थिति में होते हो तभी, जब तुम ऐसी चीज के Se 
जिसका तुम पर गहरा असर पडता है तभी, तुम्हारी मूढ़ता जरा-सी पिघलती है। लेकिन ewe 
तुमने कहा, जब कोई चीज पिघलती है तो उस समय भी कोई छोटी-सी चीज तुम्हारे अंदर m 
की-तैसी बनी रह जाती है। इसलिये व्यथा इतने लंबे समय तक चलती है. ..। 

२0. गहराइयों तक यह जानने के लिये कि हम कुछ भी नहीं हैं, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, फि 
हमारा अस्तित्व ही नहीं है, कि हम हैं ही नहीं, कि भागवत 'चेतना' और "pur के बिना कोई सत्ता à 
नहीं है, कितने प्रहारों की जरूरत होती है। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो, चीज खतम हो जाती ; २ 
सारी कठिनाइयां चली जाती हैं। 

२१. . . . उस स्थिति में जिसमें तुम निश्चय कर लेते हो कि तुम अपने ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करोगे, किसी ॥ 
कीमत पर केवल 'सत्य-चेतना' में ही रहोगे, चाहे प्रगति का कुछ भी à क्यों न देना पढ़े, | 

d प्रगति करोगे . . .। उस समय तुम्हारे साथ जो-जो होता है वह सार्थक होता BI तुम अपने अंग 
चमकते हुए सत्य को, मशाल की तरह तुम्हारे मार्ग को आलोकित करनेवाले प्रकाश को, यहां पध 
प्रदर्शन करते हुए देखते हो . . . बहुत स्पष्ट देखते हो ! अब यह तुम्हारी पीठ पर गिरनेवाले पत्थर को 
तरह नहीं है जो तुम्हें कुचल डालता है। यह एक अभिभूत करनेवाली सर्वविजयी दीप्ति है। 

२२. अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर रखने का मतलब है, उसे सत्ता के निचले स्तरों से ऊपर उठान, | १ 
उसका मतलब है उसे प्रकाश में, शांति में, उच्चतर ज्ञान और सामंजस्य में बनाये रखना, यानी, अपने 
चेतना को अपनी सत्ता में अधिक-से-अधिक ऊंचा रखना, ऐसे स्तर पर रखना जहां व्यक्ति समी | १ 
निम्न गतिविधियों से मुक्त हो। | 

२३. जब तुम्हारी चेतना उच्चतर स्तर पर रहती है, तो स्वभावतः वह विचारों के लिये छलनी का काम 
करतो है और केवल उच्चतर प्रकृति के विचारों को ही आने देती है। 

२४. अगर तुम चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर खुलो और ऊपर से शक्ति का अवतरण हो, तो बिश 
स्वाभाविक ढंग से, वह निचले क्षेत्रो में नीरवता स्थापित कर देती है, क्योंकि नीचे उतरनेवाली प 
उच्चतर शक्ति उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती है। 

२५. जब तुम उलझन में होते हो, जब तुम्हें चुनाव करना होता है, जब तुम्हें पता नहीं होता कि oF 
कौन-सी चीज करनी चाहिये-तुम्हें एक, दो, तीन, चार संभव निर्णयों में किसी एक को yt 
और यह समझ में न आ रहा हो कि कौन-सा ठीक निर्णय है, तब जहांतक हो सके, 


- 


आपको चैत्य पुरुष के, अपने अंदर दिव्य 'उपस्थिति” के संपर्क में छाना चाहिये और ar - 
चैत्य चेतना के आगे रखकर सच्चे प्रकाश के लिये, सच्चे निर्णय के लिये, एक ऐसे Fia: 3 
जो भागवत 'इच्छा' के सबसे अधिक अनुकूल हो मांग करनी चाहिये, और प्रेरणा को है 
करने की कोशिश करनी चाहिये | 3 
तुम देखोगे कि हर एक अवस्था में, वही उचित वृत्ति है। | 
२६. जो लोग आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहते हैं, उनके लिये भगवान्‌ को हमेशा पहला हता हा 7 
और सब चीजें गौण हों। | 


ad df 


२७. तुम्हें कोई चुनाव करना है, तो तुम्हें दिव्य प्रेरणा के अनुसार चुनाव करना चाहिये, या 
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zi चाहिये जो तुम्हें भगवान्‌ के नजदीक ले आये, या भगवान्‌ को पाने के लिये तुम्हें अच्छी-से- 
स्थिति में रख दे, क्योंकि भगवान्‌ का स्थान पहला है, सभी वैयक्तिक हित और वैयक्तिक 
संतोष पीछे हैं। पहले भगवान्‌ । भगवान्‌ के प्रति समर्पण का स्थान पहला होना चाहिये, बाकी सब बाद 
à में। वह आये, आये, न आये, न आये, उसकी परवाह नहीं। महत्त्व है भगवान्‌ की खोज का, यही 
i पहली चीज है, यही चीज और सब चीजों से पहले आती है, यही सबसे महत्त्वपूर्ण है। 
हमेशा “हाँ” और “ना” कहने के बीच चुनाव होता है। लेकिन मनुष्य कमजोरी का चुनाव करता 
` हे और फिर, अपने ही सामने यह बहाना बनाता है, कहता है: “ओह, इसमें मेरा दोष नहीं है; वह 
ज्यादा प्रबल था।” अगर वह तुमसे ज्यादा मजबूत था तो यह तुम्हारा ही दोष है क्योंकि तुम 
ये आवेग नहीं हो, तुम सचेतन अंतरात्मा हो, समझदार संकल्प हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि इस बात 
का ध्यान रखो कि तुम्हारे ऊपर यह शासन करे, नीचे से आनेवाले आवेग नहीं। 
दे | ९. संकल्प करना सीखना बहुत जरूरी चीज है। और सचमुच संकल्प करने के लिये तुम्हें अपनी सत्ता 
: को एक बनाना होगा। वास्तव में, एक सत्ता होने के लिये पहले तुम्हें अपने-आपको एक करना 
चाहिये। अगर तुम एकदम विरोधी प्रवृत्तियों के द्वारा विरोधी दिशाओं में खींचे जाओ, अगर तुम अपने 
| E का तीन-चौथाई भाग अपने बारे में सचेतन gu बिना, जो तुम करते हो उसके कारण जाने 
बिना बिताओ तो क्या तुम एक वास्तविक सत्ता हो ? तब तुम्हारा अस्तित्व नहीं होता। तुम प्रभावों, 
गतिविधियों, शक्तियों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की राशि होते हो, पर एक सत्ता नहीं होते। तुम सत्ता 
बनना तब शुरू करते हो जब तुम्हारे अंदर संकल्प होना शुरू हो। और संकल्प तबतक नहीं हो सकता 
जबतक कि तुम एक न होओ। 
. जरूरी यह है कि अपनी समस्त शक्ति का उपयोग उन गुणों का निर्माण करने में किया जाये जिन्हें 
तुम अपने अंदर चाहते हो और जो करना चाहते हो वह करते चलो। | 
` अगर तुम सचमुच समर्पित हो, सच्चे ढंग से और पूरी तरह से समर्पित हो, तो हर मिनट तुम वही होगे 
जो होना चाहिये, वही करोगे जो करना चाहिये और वही जानोगे जो जानना चाहिये। . . . लेकिन 
समावतः, इसके लिये तुम्हें अहंकार की तुच्छ सीमाओं को लांघना होगा, और यह एक रात में नहीं 
हो जाता। लेकिन यह हो सकता है। 
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“श्रीमातृवाणी' खण्ड ६ से 


भारत 


xis भूतकाल के चीथड़े उतार देने चाहियें ताकि उसका सौंदर्य निखर सके। उसे अपना शारीरिक रूप 
3: “ चाहिये ताकि उसकी अंतरात्मा नये रूप में प्रकट हो सके। हमें इस बात से med चाहिये कि 
वात उसे घटिया यूरोप में बदल देगा। इस प्रकार की अधोगति के लिये उसका व्यक्तित्व बहुत 
महान्‌ है, इस प्रकार के आत्म-समर्पण के लिये उसकी अंतरात्मा बहुत ज्यादा शांत और अभिमानी 
d DX AE और पूर्णताप्राप्त राष्ट्रीय जीवन की औद्योगिक शक्तियां ज्यादा विशाल क्षेत्र और ज्यादा 
विधत मांग करती हैं। हमें इसके लिये न डरना चाहिये कि आर्थिक क्रांति हमें भी उसी रुग्ण और 
| भे को अवस्था में पहुंचा देगी जैसी अवस्था आज के यूरोप की हुई है और जिसे देखकर 
भत्ता उच्चतर भावनाओं को आघात पहुंचता है। भारत अपनी शिक्षा को, जो उसका जीवन और उसकी 


का रहस्य है, कभी इस हद तक नहीं ya सकता कि वह उस संगठित स्वार्थ, क्रूरता और लोभ की 
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प्रतिमूर्ति बन सके जिसे पश्चिम ने उद्योग का नाम देकर सम्मानित किया है। भारत अपनो à Vis | 
उत्पन्न करेगा, व्यवस्था के उन रहस्यों को खोज निकालेगा जिन्हें पाने के लिये समाजवाद व्यर्थ परिश्रम 
रहा है। वह फिर से एक बार धरती के वासियों को बतायेगा कि संसार और आत्मा का समन्वय कैसे मि 
जाये। 
= अगर हम इस सत्य को अनुभव कर सकें, जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ अपने लिये हो नं 
संसार के लिये जरूरी एक महान्‌ और महत्त्वपूर्ण रूपांतर को देख सकें तो हम बिना भय या wa 
भविष्य में छलांग मार सकेंगे | भारत राष्ट्रों का गुरु है, मानव अंतरात्मा और उसके गंभीर रोगों का चिकित्सक i 
है। वह फिर से जगजीवन को नये ढांचे में ढालने के लिये और मानव आत्मा को शांति को फिर 
स्थापित करने के लिये नियत है । | 


हमारे नेताओं और अनुयायियों को, दोनों को ज्यादा गहरी साधना की जरूरत है, एक अधिक शो | 1 
संपर्क की जरूरत है उन भगवान्‌ गुरु के साथ जो हमारे आंदोलन के नेता हैं, हमें अंदर से उठानेवाली | C 
7 हमारे विचार और कर्म के पीछे स्थित महान्‌ और तीव्र रूप में प्रेरणाप्रद शक्ति हैं। भारत की आध्यात्मिकता | ' 
भारत की साधना, तपस्या, ज्ञान और शक्ति ही भारत को स्वतंत्र और महान्‌ बना सकती हैं। पूर्व की ये 
महान्‌ वस्तुएं अपने हीन अंग्रेजी पर्यायों में, अनुशासन, फिलासफी और बल में ठीक व्यक्त नहीं होती| | | 
तपस्या अनुशासन से बढ़कर है, तपस्या है उस दिव्य शक्ति को, जो एक साथ सर्जक, पोषक और विनाशक 
है, आध्यात्मिक साधनों के द्वारा अपने अंदर मूर्तिमंत करना। ज्ञान फिलासफी से बढ़कर है, यह अंत:्रेण 
और सीधे संपर्क से प्राप्त ज्ञान है, इसी को प्राचीन आचार्यों ने आध्यात्मिक दृष्टि कहा था। शक्ति बह प 
बढ़कर है। यह उस वैश्व ऊर्जा का व्यष्टिगत रूप है जो नक्षत्रों को चलाती है। भारत के उत्थान में पूर्व की 
विजय होनी चाहये। योगी को राजनीतिक नेता के पीछे खड़ा होना चाहिये या उसके अंदर अभिव्यक्त हैत 
चाहिये। रामदास को शिवाजी के साथ मिलकर एक शरीर में जन्म लेना चाहिये, मेजिनी और कावू का 
मेल होना चाहिये | 


€ TM 431 3] =D rz tL GN 


* 


जो लोग भारत का नेतृत्व करेंगे उन्हें उदारमना और बहुमुखी होना E हम यह मानना चाही 
कि जब अवतार आयेगा तो वह केवल धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि राजनीतिक नेता, महान्‌ शिक्षक सप 
का पुनरुद्धारक और सहकारी उद्योग का नायक होगा, उसमें कवि, मनीषी और कलाकार की आत्मा 
संक्षेप में कहें तो वह संसार को मार्ग दिखाने और नया रूप देने के लिये जो भावी भारतीय जाति 36 a 
है उसका संक्षिप्त रूप और महान्‌ निदर्शन होगा। 
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भारत का पुनरुत्थान 
j| 
का काल समाप्त हो गया है। नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में 
E उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। कई वर्ष पूर्व लिखे श्रीअरविन्द के ये वचन आज भी 
o इकर बैठते है। “सं” 
फे 
फे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है 


आज भारत में संसार की आंखों के सामने इतनी तेजी से और इतने स्पष्ट रूप से एक राष्ट्र बन रहा है 
क्र सभी उसकी प्रक्रिया को देख रहे हैं और जिन्हें सहानुभूति और अंतर्ज्ञान प्राप्त है, जो कार्य करनेवाली 
शक्तियों में फर्क कर सकें, काम में आनेवाली सामग्री को पहचान सकें वे दिव्य स्थपत्य की लकीरों को 
Gad सकते हैं। यह राष्ट्र एक नयी जाति नहीं है जो प्रकृति के कारखाने में से नयी-नयी निकलकर 
$ | mau जिसे आधुनिक परिस्थितियों ने बनाया हो। सबसे पुरानी जातियों में से एक, पृथ्वी की 
प्राचीनतम संस्कृति, प्राणशक्ति में सबसे बढ़कर दुर्दमनीय, महानता में सबसे अधिक उर्वर, जीवन में सबसे 
गही, संभाव्यता में सबसे अद्भुत, अपने अंदर बल के अनेक उत्स, विदेशी रकत के अनेक उपभेदों और 
। | मानस संस्कृति के नाना प्रकारों को लेकर यह अब अपने-आपको सदा के लिये सुसंगठित राष्ट्रीय इकाई में 
कृ | ळाने का प्रयास कर रही है। पहले सजातीय जातियों के समूह को एक जीवन और एक संस्कृति में 
g | बेलकर, सदैव इस तात्त्विक ऐक्य के विधान के द्वारा एकता की ओर प्रवृत्त होकर, सदा अपनी उर्वरता के 
à | अत्रि द्वारा नवीन विभिन्नताओं और विभाजनों को पैदा करते हुए यह अभी तक स्थायी रूप से महाद्वीप के 
j | गठन में आनेवाली बाधाओं को नहीं जीत पायी है। अब समय आ गया है जब इन बाधाओं को पार 
गा | त्या जा सकता है। अपने लंबे इतिहास में हमारी जाति जो प्रयास करती आयी है अब वह उसे पूरी तरह 
ह | यी परिस्थितियों में करेगी। पैनी दृष्टि से देखनेवाला उसकी सफलता की भविष्यवाणी कर देगा क्योंकि 
र्ण अइचनें या तो हटा दी गयी हैं या दूर किये जाने को प्रक्रिया में हैं। लेकिन हम और आगे जाते 
है और यह मानते हैं कि इसका सफल होना अवश्यंभावी है क्योंकि भारत की स्वाधीनता, उसको एकता 
और महानता अब संसार के लिये जरूरी हो गयी i 


भूत और भविष्य 


c गतिशील सत्यों की खोज करनी है उनके लिये जरूरी नहीं है कि वे विगत आदर्श के सीमित 
पहिये और हों। हमें अपने भूत और वर्तमान आदर्शों पर आत्मा की खोज-बत्ती (सर्च-लाइट) डालनी 
जस्य ` है देखना चाहिये कि क्या उन्हें पार करने, विस्तृत करने या नये विशालतर आदशों के साथ 
मे खा, नी जरूरत है। हम जो कुछ करें या जो भी सृजन करें उसे भारत के स्थायी भाव के 


चाहिये, इतना ही नहीं, उसे हमें महत्तर सामंजस्यपूर्ण लय में गढ़ना चाहिये और उसे 


क भविष्य की पुकार के लिये सुनम्य होना चाहिये। अगर अपने उपर श्रद्धा और अपनी 
वना आत्मा के प्रति निष्ठा हमारे सतत और ओजस्वी जीवन की पहली आवश्यकताएं हैं तो महत्तर 


विना ओं 
शा Wee स्वीकार करना कम अनिवार्य शर्त नहीं है। अगर हम भूत को प्रेरणादायक आवेश की जगह 
पा तावीज बना लें तो स्वस्थ और विजयी उत्तरजीविता संभव नहीं है। 
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एक आवश्यक कार्य 


राष्ट्रीय मानस ने अपनी विगत संस्कृति पर एक नयी दृष्टि डाली और उसके भाव तथा महत्त्व कौ 
फिर से जागा, लेकिन साथ ही उसने उसे आधुनिक ज्ञान और विचारों के साथ मिलाकर भी देखा । = N 
दृष्टि और आवेग के साथ भारतीय पुनरुत्थान हो रहा है और इसे उसकी भावी प्रवृत्ति का निश्चय करना ZI 
अपने समस्त वैभव, गहराई और पूर्णता के साथ प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभूति को Fanta 
पहला, सबसे महत्त्वपूर्ण काम है; दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान और आलोचनात्मकता में इस आध्यात्मिकता 
का नये रूप में खिलना दूसरा चरण है, आधुनिक समस्याओं के साथ मौलिक व्यवहार करना झे 
आध्यात्मिक-भावापन्न समाज में महानतर समन्वय को सूत्रबद्ध करने का प्रयास तीसरा और सबसे कठ 
चरण है। इन तीनों दिशाओं में सफलता मानवजाति के भविष्य के लिये सहायता का माप होगी। 


एक महान्‌ प्रयास 


भारत को प्रकृति, उसके जीवन का लक्ष्य, उसे जो कार्य करना है, पृथ्वी की नियति में उसको जो भूमि 
पूरी करनी है, वह जिस विशेष शक्ति के लिये स्थित है वह उसके भूतकाल के इतिहास में लिखा है और ब 
उसके वर्तमान कष्टों और अग्निपरीक्षाओं के पीछे का गुप्त प्रयोजन है। हमारे मनोभाव के रूपों को बदलना 
होगा, किंतु विगत रूपों के पीछे के भाव को हमें मुक्त करना और बनाये रखना होगा, उसे नयी और सशक्त 
विचार-सार्थकता, नया सांस्कृतिक मूल्य, नूतन यंत्र-विन्यास, महत्तर आकार देना होगा और जबतक हम A 
बाह्य तात्त्विक वस्तुओं को स्वीकार करें और उनके भाव के प्रति निष्ठावान्‌ रहें तबतक हमें अत्यधिक ग्र 
परिवर्तनों और मानसिक और सामाजिक अनुकूलनों से कोई हानि न होगी । परंतु स्वयं ये परिवर्तन भारत की 
भावना और उसके ढांचे में ढले होने चाहिये, किसी और ढांचे में नहीं, अमरीका या यूरोप, जापान या रुस के 
ढांचे में नहीं। हमें यह जानना चाहिये कि हम जो हैं और हमें जो होना और जो होने के लिये प्रयास कला 
चाहिये उसके बीच बड़ी खाई है। हमें यह अपने-आपको हतोत्साह करने या अपना प्रत्याख्यान करने dH 
अपनी आत्मा के सत्य को नकारने के भाव से नहीं बल्कि हमें जो उन्नति करनी है उसे मापने की दृष्टि से कला 
चाहिये क्‍योंकि हमें उसको सच्ची रेखाओं का पता लगाना है और अपने अंदर अभीप्सा और प्रेरणा को पनाह 
उनकी कल्पना करने के लिये अग्नि और शक्ति को पाना है और उनका निष्पादन करना है। 


* 


हमें फिर से भारत के अवरुद्ध उद्यम को शुरू करना चाहिये, हमें निर्भीकता के साथ s uec T 


और पूरी तरह से व्यक्ति और समाज में, आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में, दर्शन और धर्म मे, कता 
साहित्य में, विचार में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सूत्रीकरण में, भारत के उच्चतम भाव और 

पूर्ण और असीम अर्थ में उस प्रयास को प्रतिपादित करना चाहिये। अगर हम यह कर लें तो i 
पास जो चीज पाश्चात्य वेशभूषा में लिपदी हुई आती है उसका सर्वोत्तम रूप हमारी अपनी प्राचीन e 
अंतर्निहित है और उसके पीछे ज्यादा बड़ा भाव, ज्यादा गहरा सत्य, आत्म-ज्ञान, अधिक उदात्त zai 
अधिक आदर्श सूत्रीकरण है। बस हमें इतना ही करना है कि जिस चीज को हम पहले से ही आत्मा मैं 5 
हैं उसे पूरी तरह जीवन में चरितार्थ करें। यहीं और केवल यहीं हमारी भूतकालीन संस्कृति करे तात 
और भविष्य के हमारे पारिवेशिक प्रयोजनों के बीच आवश्यक सामंजस्य का रहस्य छिपा है। spot 
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ports के साथ बातचीत' : 
जप और स्मरण 


११ फरवरी १९४0 
शाम को 


gu माताजी की चेतना में रहना और जप करना एक ही चीज नहीं है ? 

श्रीअवविन्द- तुम्हारा मतलब क्या है ? 

ब-क्या दोनों एक ही स्थिति की चीजें नहीं हैं ? 

श्रीअटविन्द-- नहीं, जप दूसरी का साधन है, उसी तरह जैसे सतत स्मरण--दोनों ही चीजें माताजी की 
चेतना की ओर ले जाती हैं। 

इ-क्या जप और स्मरण दोनों समान नहीं हैं? 

श्रीअतविन्द- स्मरण मन के द्वारा होता है, जब कि जप वाणी की चीज है। 


री प्-कौन-सा अधिक अच्छा है भगवन्‌ ? 

d श्रीअवविन्द-दोनों ही प्रभावकारी हो सकते हैं। 

i म-फिर भी, क्या जप कभी-कभी यांत्रिक नहीं हो जाता ? 
: श्रीअरविन्ट-यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। 


(इसी समय माताजी आ गयीं और बातचीत बंद हो गयी । मालिश के समय मणिलाल ने फिर से बात 
ग्र | गुह करनी wap 

7— आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। उनके प्रश्नों का पूरा उत्तर नहीं दिया क्‍या ? 
श्रीअविन्द-उत्तर तो दे दिया गया। 

म-लेकिन पूरो तरह नहीं । 

शभरविन्द-क्या अपूर्ण रह गया ? खैर, अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। 

| म-मुझे लगता है कि जप और स्मरण एक ही चीज हैं भगवन्‌! 

| i PENA एक कैसे हो सकते हैं ? जैसा कि मैंने कहा, तुम किसी नाम या मंत्र का जप करते 
C E कोई मानसिक तत्त्व नहीं होता। जब कि जब तुम किसी का स्मरण करते हो तो मन d 


*-जब मैं अपने हृदय में जप करता हूं तो मैं मीरारविन्द का जप करता हूं। 
यह नाम है। 
Ee के बिना कैसे याद किया जा सकता है फिर ? 
लाल क नहीं ? मुझे तुम्हारी याद रह सकती है, भले तुम्हारा नाम भूल जाऊं और तुम्हें 
ल छ... णाल कह S1 (हंसी) 
हो S तुम चले जाओगे तब भी हमें तुम्हारी याद रहेगी। 
a नाम के द्वारा होगा । 
im NO तुम्हारा रूप और स्वरूप हो सकता है (हंसी)। स्मरण भगवान्‌ के विचार में रह सकता 
V लेकिन उनकी प्रतिमा को याद कर सकते हो। 
T d S यांत्रिक बन जाता है भगवन्‌। उदाहरण के लिये, जप के साथ-साथ आदमी घर-द्वार की 


बारे में सोच सकता है जैसे--“अरे मेरी गाय कहीं बाड़े से निकल न भाग गयी हो !” 


GM awe AA 0X — Y — 7 
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श्रीअवविन्द--लेकिन कभी यह भी हो सकता है कि जप चलता रहे, गाय भी बंधी हो, लेकिन is 
तुड़ाकर इधर-से-उधर भागने लगे। (हंसी) E. li 
म--भगवन्‌, इनमें से कौन-सा ज्यादा अ 8? : 
श्रीअरविन्द--यह व्यक्ति पर निर्भर है और यह देखना होगा कि वह कैसे और क्यों करता है। 
म--यहां मणिलाल और बेचरलाल दोनों उपस्थित हैं। 
श्रीअरविन्द- बेचरलाल से पूछो, उसे कौन-सा ज्यादा पसंद हैं ? 
बेचरठाछ--माताजी की चेतना में रहना यानी, माताजी की उपस्थिति में रहना और अपने अंदर उनकी 
क्रिया को अनुभव करना। 
श्रीअरविन्द-हां, यह तो सुनिश्चित है। 
मर- माताजी की चेतना का क्या मतलब है? 
श्रीअरविन्द-जैसा उसने कहा, उनकी उपस्थिति और प्रभाव का अनुभव करना। 
म-स्मरण भी तो उपस्थिति को पाना है, तो दोनों एक di 
श्रीअरविन्द-कैसे ? जब तुम यहां नहीं होते तो हम तुम्हें याद करते हैं, लेकिन जब तुम यहां हो ते 
तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति होती है। 
r स (म से)-इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे अंदर सच्ची चेतना नहीं है। तुम्हें अब तक मन के द्रा 
जाना पढ़ता है। (हंसी) 
म--(कुछ समय बाद) जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं क्या उन्हें अपना इष्ट मिल जाता है 
श्रीअरविन्द-यह उनकी श्रद्धा पर निर्भर है। ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने मूर्तिपूजा द्रा 
अपना अभीष्ट पा लिया। 
पु--दस वर्ष की आयु में, गुजरात के अम्बाजी मन्दिर में अपने यज्ञोपवीत संस्कार के समय मैंने gd 
दृश्य देखे। मैं प्रकाश देखता था और साथ ही माताजी के बहुत-से रूप भी देखता था। मेरे अंदर di थी 
और मैं सोचता था कि हर एक वह सब देख रहा है । 
श्रीअरविन्ट--उस मंदिर में कोई जीवंत उपस्थिति रही होगी । - 
ail हां, बहुत से लोगों को वहां अंतर्दर्शन हुए थे। और लोग वहां जीवन्त श्रद्धा के साथ जाते él 
नी (पु से)-तुम यह कैसे कह सकते हो कि वे माताजी के रूप थे? 
श्रीअरविन्द--ओह, यह तो आसान है। 
पु--जो लोग दृश्य नहीं देखते वे ध्वनियां सुनते हैं। 
नी-तुम्हें कौन-सा मिला ? 
म-कोई नहीं। : à 
नी (म ले)-मुझे लगता है हम एक d नाव में हैं, एक जैसे हैं। शायद पिछले जन्म में ही. ढी 
संबंध रहा हो। 
AREA ख्याल है कि इसीलिये तुम दोनों इस जीवन में डॉक्टर बनकर आये a! 
म-परंतु जब मैं उस मंदिर में गया था तब डॉक्टर नहीं था। 
#रीअरविन्द- शायद उस समय तुम्हारे अंदर का डॉक्टर गुप्त था। 
म--बेचरलाल भी डॉक्टर है। 
श्रीअरविन्द-वह जरा कम डॉक्टर है। 
पु--जी, वह ज्यादा भक्त है। 
नी-मैं भी डॉक्टर कम ही हूं। 
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eae दोनों डॉक्टर और भक्त हो। ( जप SD कल जब वह सोच रहा था कि पट्टी लगाये या 
4 तो मैने कहा, “उधर दूसरे कमरे में जाकर ध्यान करो। 
i विन ace frees ध्यान ? 

ताकि अंतःप्रेरणा से निश्चय हो जाये । 

z- fedi रोगी के मामले में ? eid 

aa के हाथ के मामले HI नीरद का कहना है कि इसके लिये ध्यान करने की जरूरत नहीं। 
gaat ee है। : 

ती-अंतर्दर्शन के बारे में शिशिर मित्र ने एक बार मुझसे कहा था कि कलाकार नन्दलाल को विष्णु का 
दन मिला वे कहीं जा रहे थे और उन्होंने किसी मंदिर में विष्णु की मूर्ति देखी । वह सुन्दर भी न थी 
किन वे उसे एकटक देखते रहे और अचानक उन्होंने देखा कि विष्णु मूर्ति से निकलकर उनके अंदर समा 
े। जब उनके साथी उन्हें बुलाने आये तो उन्होंने ध्यानावस्थित होकर melo "qup qu जानते हो मैं कौन 
हूं!” एक बार और स्नान करते समय उन्हें अनुभूति हुई कि सारी क्रिया वे नहीं कोई और कर रहा था। 
हृ के दो-तीन चित्र उन्होंने निष्क्रिय अवस्था में बनाये। वे बहुत ही विस्मित से थे। 

श्रीअतविन्द- कलाकारों तथा कवियों के साथ ऐसा होता है। 

नी-लेकिन इससे पहले उन्हें ऐसी अनुभूतियां कभी नहीं हुई। 

r ये हाल की अनुभूतियां हैं ? 

नी-हां। 

्रीभविन्द-क्या उसकी ध्यान करने की आदत है। 

नी-जी, मुझे पता नहीं। 

श्रीअविन्द- अगर आदत हो तो ऐसी अनुभूतियां कभी-कभी आती हैं। ध्यान के द्वारा चेतना में कोई भाग 
तैयार हो जाता है और परिणाम-स्वरूप ऐसे अंतर्दर्शन और अनुभव प्राप्त होते हैं। या फिर व्यक्ति के अंदर 
पमान्य उद्घाटन भी हो सकता है. ..। 


-¬-नीरदवरण 


“योग के तत्त्व' पर प्रश्नोत्तर 
Tale से आगे) 
२) जून, १९५४ 


TTS, एक अंतिम प्रश्न। कळ खेल-कूद का दिन है इसलिये. . . 


अबे - 5 

à de it छोटो-सी अंधविश्वास-भरी प्रार्थना करें कि वर्षा न हो! (हंसी) लेकिन जानते हो, बादलों 
NW बहुत छोटो सत्ताएं होती हैं, ये सत्ताएं प्राण के क्षेत्र की हैं। वे पूर्ण रूप से दुष्ट नहीं होतीं, वे 
शकेन ऐसी eu होती हैं। अधिकतर बे प्रकृति के विशाल और सामान्य नियमों का पालन करती हैं, 
कह चुकी = हैं जो कुछ स्वतंत्र होती हैं और जिनके कारण स्थानीय वर्षाएं होती हैं इत्यादि। शायद 
M कि इन छोटी सत्ताओं को प्रार्थनाएं बहुत अच्छी लगती हैं), शायद इसलिये अगर हम उनसे 


करता हूं, थोड़ी-सी दया करो, कल हमारा उद्घाटन है, शरारत मत करों। अगर 
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बरसने की इच्छा हो तो शाम तक ठहर जाओ, आकर हमारे छोटे-से अधिवेशन में बाधा मत हलो? 


शायद कुछ असर हो जाये। लोगों E 
तुम्हें याद है, जब वर्षा का अभाव था तबे लोगों ने हमसे कहा था कि अगर हम प्रार्थना करें ते 


होगी ? और उस दिन हमें खूब मजा आया था वर्षा को बुलाने में--फिर वर्षा हुई थी, याद है «il 


सचमुच वर्षा हुई थी। हां तो, बात ऐसी है। यह प्राण का क्षेत्र है। 
अब तुम जो कहना चाहते थे कहो ! 


माताजी जिस दिन कोई प्रतियोगिता होती है उस दिन हम आपको ज्यादा पुकारते ÈI माताजी à 
लेकिन क्या... 


हां, हां, मेरे बच्चो। 
तो माताजी, क्या अपने निजी उद्देश्य को पूरा करने के लिये आपको बुलाना बुरा नहीं है? 


निजी उद्देश्य तुम इसी के लिये तो यहां हो। अगर तुम यथासंभव अच्छे-से-अच्छा करने के लिये ya 
तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह सच है, जानते हो, कि जब मैं वहां से, अधिवेशन के अंत में 
लौटती हूं तो मैं एकदम चूर हो जाती हूं। मुझे विश्राम लेना पड़ता है . . . वह खींचता है, कमी-कमी ते 
भयंकर रूप से खींचता है। यहां पहली दिसंबर और दूसरी दिसंबर को जो कार्यक्रम होते हैं या इसी तरह के 
कार्यक्रम, वे खींचते हैं, खींचते हैं... फिर कुछ मिनट बाद वह ठीक हो जाता है। वह कोई गंभीर चीज 
नहीं होती, लेकिन यह सच है कि वह खींचता है। 

लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके विपरीत, स्वयं मैं ही तुमसे कहती हूं: “मेरे बच्चो, अगर तुम 
कोई कठिन चीज कर रहे हो तो मुझे पुकारो, मुझे पुकारो।'” इसलिये नहीं कि तुम पहले आ जाओ या 
तुम्हें बिजय प्राप्त हो बल्कि इसलिये कि तुम्हारे साथ कोई अप्रिय चीज न होने पाये। मुझे इसलिये पुकार 
ताकि तुम जो कर रहे हो वह यथासंभव अच्छे-से-अच्छा हो। बड़प्पन दिखाने के लिये नहीं बिक अच्छ 
तरह करने की खुशी के लिये। और फिर, तुम उस चीज को निवेदन के रूप में करने के लिये भी पुर 
पुकार सकते हो। तब वह बहुत अच्छी होती है। 


मधुर मां खींचने के अतिरिक्त बुलाने का कोई और तरीका नहीं है ? 
है, मेरे बच्चे। लेकिन वह बहुत ज्यादा कठिन है। हां, एक और तरीका है, एक सच्चा तरीका है... 
ज्यादा कठिन है। ya 
Olea यह भी ठीक है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं । अनुभव पाने की अपेक्षा मुझे T p 
पसंद है। जब मैं लोगों को देखती हूं तो उस छोटे बादल को देखना, यह महसूस करना कि ay याग 


होनेवाली है, कि कुछ होगा, और रक्षा करने के लिये उसे भेजना, और अपने-आपको उस व्यक्ति : e 


पाना जो बंद और अचेतन है, और जिसे यह दृढ़ विश्वास है कि वह स्वयं ही अपनी रक्षा 


हे... और फिर, दुर्घटना से न बचा.पाना | यह हो चुका है ! मेरे लिये यह बहुत ज्यादा siat 
मुझे बुलाया जाना पसंद है... .। £ 
हां, तो कल वर्षा न हो, है न? j 
पुनदर्शनाय। : 2 i क्य EB 


(समाप्त) 
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श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 


(१५) 


qe विनाश के और सुजन के आवेग आवे हैं और अचानक मैं किसी ऐसी चीज को नष्ट करने 
के लिये प्रार्थना करने लगता g जी get तंग करती हो। परंतु इन दिनों मैं प्रार्थना को सूत्रबद्ध नहीं 
कृता. केवल आवेग पाता £i पिछली बार श्रीअरविन्द ने कहा था कि जब इस तरह के आवेग आयें 
3 दे उन्हें एकदम अस्वीकार कर देना चाहिये; तो जब क्रोध का आवेग आये तो geb उसे एकदम 
ym दैना चाहिये। AT ख्याल है कि ऐसे आवेशों से हमें नित नवीन बनते जाना चाहिये अन्यथा | 
gr नीचे डूब जाते हैं और कुछ भी नहीं पाते क्योंकि नीचे केवल इन्हीं आवेशों का अस्तित्व है। | 
मेरी कामनाएं भी गड़बड़ में पड़ी हुई हैं। मेरे अंदर कोई विशेष आकर्षण नहीं बचा है लेकिन | 
संसार में कामनाएं और इच्छाएं भरी हैं और मैं उनसे चिपक जाता हूं या उनकी पकड़ में आ जाता 
हु! मेरी इच्छाएं चाहने की अपेक्षा न चाहने की ज्यादा हैं। 
| 


गे! ख्याल है कि तुम्हें हमेशा यह ख्याल रहा है कि हमेशा किसी आवेग या गतिविधि को प्रकट करना ही 
| उससे बचने का सबसे अच्छा या एकमात्र तरीका है | परंतु यह गलत ख्याल है। अगर तुम क्रोध को प्रकट 
कते हो, उसे बढ़ाते या उसके बार-बार आने की आदत का समर्थन करते हो तो तुम न तो उसे कम करते 
| और न ही उससे पिण्ड Get सकते हो। अपनी प्रकृति में क्रोध की शक्ति को कम करने और बाद में पूरी 
तह उससे पिण्ड छुड़ाने के लिये पहला कदम है, क्रिया अथवा वाणी द्वारा उसे प्रकट करने से पूरी तरह 
छार करना। बाद में तुम अधिकाधिक उसे अपने विचार और अनुभूति में से भी निकाल फेंकने योग्य होगे। 
झा तरह अन्य सभी गलत गतिविधियों के बारे में भी यही बात लागू होती 21 
ये सभी गतिविधियां बाहर से आती हैं, यानी aa निम्न प्रकृति से, या फिर ये तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति 
का विरोध करनेवाली शक्तियों के सुझावों द्वारा ऊपर उठती हैं। उन्हें अपना मान लेने का तुम्हारा तरोका 
WA क्योंकि इससे तुम उन्हें बार-बार आने और अपने ऊपर जमे रहने का अधिकार दे देते हो। अगर 
: उन्हें अपना मान लो तो वे वहीं बने रहने का अधिकार तो जमायेंगी ही। यदि तुम यह अनुभव करो कि 
अपनी चीजें नहीं हैं तो उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता और तुम्हारे संकल्प में 
दूर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तुम्हारे अंदर जो चीज हमेशा होनी चाहिये और जिसे तुम्हें अपना 
yi YA चाहिये वह है, यह संकल्प, गलत गतिविधि को अस्वीकार करने, उसे अंदर प्रवेश न करने 
ue या = वह आ भी जाये तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिये कि उसे प्रकट किये 
र कर दो। र 
| uS उन सुझावों को बाहर निकालने अर्थात्‌ बाहर फेंकने में मुश्किल हो तो तुम्हे उन्हें स्वीकृति 
Bur end र्‌ देना चाहिये। उदाहरण के लिये, सुझावों या आवाजों पर कान न दो, वे जो तुम्हें विधास | 
WA स पर विश्वास न करो और वह न करो जो करने के लिये वे तुम्हे पके छी 
| भौ शक्ति ठ सबसे अच्छा तरीका तो यह होगा कि माताजी के साथ अधिक संपर्क रखो, उनकी ज्योति 
ES um रखो और केवल उसीको स्वीकारो, ग्रहण करो और उसीका अनुसरण à जो उस ; 
करी चोज WA दूसरी बात यह है कि मन को शांत रखो, उसे बहुत सक्रिय न होने दो, उसे एक | 
ओर न जाने ay इससे गड्बड़ पैदा हो जाती हैँ | 
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मेरे लिये एक और आंतरिक du यह है कि मैं यहां रहकर मुस्लिम आदशों के लिये E 
चाहता हूं। यह करने की मेरी बड़ी इच्छा & TY यह 2 आश्रम के वातावरण और e 
से बहुत दूर फेंक देती है। मेरे अंदर बहुधा वह आवेश उठता है कि जहां तक हो सके E BA 
ax लेकिन मैं इस विचार की दबाये रखता हूं और यह सौचता हूं कि सबसे अच्छा आश 
कि मैं ज्यादा-ज्यादा प्रगति करूं और सिद्वि पाने के विचार में लगा EI और लोग भी Fo 
काम के लिये ज्यादा योग्य atl शायद इसके लिये बहुत ज्यादा तपस्या की जरूरत है a 
प्राणिक आवेग से काम न चलेगा। 


तुम मुस्लिम आदशों के बारे में जो कहते हो उसके लिये तुम्हें यह याद रखना चाहिये कि पिछले जमा 
की चीजों में से भविष्य के लिये जो कुछ रखना होगा उसे अपने आप, स्वाभाविक रूप से नूतन सृष्ट के 
लिये रख लिया जायेभा जब चीजें तैयार हो जायेंगी और पूर्ण ज्योति और शक्ति कार्यरत हो जायेंगी। फू 
किसी के लिये जरूरी नहीं है कि वह मुस्लिम, हिन्दू अथवा ईसाई आदर्शो का प्रतिनिधित्व करे या उम्र 
पक्ष ले। यहां अगर कोई यह सोचता है कि वह इनमें से किसी चीज के लिये खड़ा है तो वह भूल करता है 
और वह व्यर्थ में संकोर्णता, कलह और विरोध पैदा करेगा । आध्यात्मिक अनुभूति में इनमें कोई विरोध य 

> संधर्ष नहीं है; केवळ बाहरी मानव मन भूल से उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देता है। हम यहां एक 
नयी सृष्टि के सृजन के लिये हैं जिसमें अधिक समाधानकारक सत्य है, उस सबसे ज्यादा समाधानका 
जो अभी तक हुआ है और जो नये सिरे से शक्ति, ज्योति और ज्ञान को ऊपर से लाता है और उनका 
समन्वय करता है। अतः आवश्यक बात यह है कि अपने-आपको उस शक्ति, ज्योति और ज्ञान के हिये 
तैयार करो। केवल तभी जब वह अवतरित हो कि सब कुछ ठीक तरह से होगा। कोई भी चीज ठीक तह 
नहीं हो सकती यदि व्यक्ति ज्योति और ज्ञान के बिना अपने-आप काम करे। 


मैं प्रगति कर सका हूं और माताजी की चेतना के साथ संपर्क रख कर अनुथूतियां भी पाता हूँ। प 
मेरा ख्याल है कि मेरे लिये इतना काफी नहीं है कि-मैं मानसिक अभीप्सा और भावमय m 
की अवुधूतियां पाऊं। 


यह सोचना तुम्हारी भूल है कि संपर्क पर्याप्त नहीं है। माताजी की चेतना के साथ संपर्क सभी आवश्यक | 
उपलब्धियों की ओर और सभी सच्ची अभीप्साओं की सिद्धि तक ले जायेगा। 


मेरा ख्याल है कि माताजी की चेतना के साथ संपर्क gel केवल भावों s चेतना की हि 
उपलन्धि तक ले जायेगा। 


नहीं, यदि तुम निरंतर संपर्क में बने रहो तो ये अन्य चीजें भी आ जायेंगी। 


आज मैंने प्राणिक चेतना में बड़ी अच्छी चेतना का अनुभव करिया लगमंग सारे fe हा 2 


MAGU का अनुभव किया । गड़बड़ बस इसी कारण रही कि मैं सोचता था कि होल की हैं a 
को मैं बिगाड़ न di 


जा s a 
= ति च्छी हो तो इस तरह के विचारों को मत पोसो। जब कुछ गड़बड़ हो तभी तुम देख सकी 
कि आखिर गड़बड़ कहां है। 
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स्त 2000 
जिस चीज की जरूरत है वह है श्रद्धा में तीव्रता या भावना को लाना या क्रमशः ज्योति पाना 

और माताजी की चेतना में एक हो जाना। लेकिन मैं इसकी व्यावहारिकता के बारे में बहुत निश्चित 
di क्योंकि यह सब कुछ माताजी की क्रिया और भागवत कृपा तथा इच्छा पर निर्भर करता है। 


झा और भागवत इच्छा तो हैं। तुम्हें श्रद्धा और अचंचलता में उनके प्रति खुला रहना चाहिये। 
ay जनवरी १९३२ 


za मैने माताजी के साथ संपर्क का अनुभव किया लेकिन फिर स्थिति बदल गयी। मैंने बीच- 
बीच में किसी शक्ति का अनुभव किया जिसका स्पर्श माताजी के जैसा नहीं था बल्कि उसमें कुछ 
जलन-सी थी। शायद यह मेरी बहुत अधिक प्राणिक क्रिया के कारण था। 


a, जलन का अनुभव निश्चय ही प्राण की क्रिया है। 


आण प्रणाम के समय मुझे लगा कि माताजी की गोद में अभी-अभी रखी हुई कोई चीज मेरे चिर में 
आ गयी। वह एक भौतिक ऊर्जा बन गयी, शायद उसका रंग पीला था और वहां से एक गाढ़ी धाय 
के रूप में फर्श पर उतर गयी। 


साधारण पीली या सुनहरी पीली ? इसमें बहुत फर्क पड़ता है। पहला मानसिक है-या वह कभी-कभी 
प्रणक भी हो सकता है। अगर वह भौतिक ऊर्जा है तो वह मानसिक प्रभाव के साथ भौतिक ऊर्जा हो 
सकती है। सुनहरा प्रकाश या शक्ति हमेशा ऊपर से आते हैं। 

२४ जनवरी १९३२ 


राम करते हुए मैंने एक निचले प्राणिक आवेग को व्यक्त किया जहां मैं चिपका रह गया। प्राणिक 
क्रया में अगर में अपने-आपको खुला छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि मैं प्राय: अथाह गहराई में गिरता 
8 चला जा रहा हूं और तब मुझे कुछ शक्ति बनाये रखनी पड़ती है। | 


l शक्ति को आना और प्राण का उपयोग करना चाहिये। मात्र निचले प्रकार की प्राणिक शक्ति 


cu करके अधिक गड़बड़ ही पैदा करती है। सच्ची शक्ति और संपर्क के साथ कार्य तीव्रता और 
ता है। 


र 
* जनवरी १९३२ — श्रीअरविन्द 


— — 2४ — — 


um सूर्य की किरणों को कमी प्रतिबिंबित नहीं करता। जिनका हृदय अपवित्र और UOI 

m जो माया के अधीन हैं वे कभी भगवान्‌ की महिमा को नहीं देख पाते। लेकिन जिसका 

TR xn होता है वह उस तरह भगवान्‌ के दर्शन करता है जिस तरह साफ शीशा सूर्य को 
7 करता है। इसलिये पवित्रे बनो। 

--श्रीरामकृष्ण 
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माताजी की अब हम से मांग 


मानव जीवन में सभी कठिनाइयों, सभी विसंगतियों, सभी नैतिक कष्टों का कारण Sm एक के & 
उपस्थित अहंकार और उसके साथ उसकी कामनाएं, उसकी रुचियां और अरुचियां। नि:स्वार्थ ker | 
जिसमें दूसरों की सहायता करनी होती है, जबतक तुम अहं और उसकी मांगों पर विजय पाना न Ju गी | 
जबतक तुम उसे चुपचाप और शांत रहकर एक कोने में बैठने के लिये बाधित न कर सको, अहा छे | 
उस चीज के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है जो उसे पसंद नहीं आती, एक आंतरिक तूफान खड़ा कर x a 
सतह पर आता है और सारा काम बिगाड़ देता है। 3 
अहंकार पर विजय पाने का यह काम लंबा, धीमा और कठिन है, यह सतत चौकसी और निरंतर 
की मांग करता है। यह प्रयास कुछ लोगों के लिये ज्यादा सरल होता है और कुछ लोगों के लिये ज्या 
कठिन। 
हम यहां आश्रम में यह काम मिलकर, श्रीअरविन्द के ज्ञान और उनकी शक्ति की सहायता से करे के 
लिये हैं; हम इस कोशिश में हैं कि एक ऐसा समाज चरितार्थ करें जो ज्यादा सामंजस्यपूर्ण, ज्यादा ऐक्य 
और परिणामस्वरूप, जीवन में ज्यादा सार्थक हो। 
जबतक मैं भौतिक रूप से तुम सबके साथ रहती थी, मेरी उपस्थिति ही तुम्हें अहंकार पर यह प्रभूत 
पाने में सहायता देती थी और इसलिये मुझे व्यक्तिगत रूप से इस विषय में प्रायः बोलने की जरूरत न 
होती थी। 
परंतु अब यह प्रयास हर व्यक्ति के जीवन का आधार होना चाहिये, विशेष रूप से तुममें से उन होगें 
के लिये जो जिम्मेदारी की स्थिति में हैं और जिन्हें औरो की देखभाल करनी होती है। नेताओं को हमेशा 
उदाहरण रखना चाहिये, जो लोग उनकी देख-रेख में हैं उनसे वे जिन गुणों की मांग करते हैं स्वयं उन्हे उन 
गुणों को आचरण में लाना चाहिये; उन्हें समझदार, धीर, सहनशील, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये, उनमें उभा 
और मैत्रीपूर्ण सद्भावना होनी चाहिये, लेकिन अपने लिये मित्र जुटाने की अहंकारपूर्ण वृत्ति से नहीं, बल्कि 
उदारता के द्वारा, ताकि वे औरों को समझ सकें और उनकी सहायता कर सकें। 
सच्चा नेता होने के लिये अपने-आपको, अपनी रुचियों और पसंदों को भूल जाना अनिवार्य है। 
मैं अब तुमसे इसीकी मांग कर रही हूं ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह निभा सकी जैसे 
निभाना चाहिये। और तब तुम अनुभव करोगे कि जहां तुम अव्यवस्था और अनैक्य देखते थे, वे गायब है 
गये हैं और Tem E सामंजस्य, शांति और आनंद ने ले ली है। : | | 
तुम जान तुमसे प्रेम करती हूं और मैं तुम्हें सहायता करने और रास्ता 
दिखाने के लिये हमेशा तुम्हारे साध s हूं और मैं तुम्हें सहारा देने, तुम्हारी सहायत 
आशीर्वाद | २६-८-१९६९ 


—— — y -— 


सांसारिक चिताओं और विचारों से अपने मत-को 'विक्षन्य मत होने दो । जो कुछ आवश्यक As 
ठीक समय पर कते और अपने मन को हमेशा भगवान्‌ पर ही केन्र रखी। _. n 
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अभ्यास 


वही मां क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार B, यदि हम आपकी कही बात के अनुसार अभ्यास न 
gd हों 
TTE करने का अधिकार है! (हंसी) तुम जो भी ws पूछना चाहो पूछ सकते d परंतु 
ह प्रधानतया यह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह चुनाव करे, ठीक है न ?--वह अभ्यास 
चाहता है या नहीं, वह इसे उपयोगी समझता है या नहीं। यह एक ऐसी चीज है जो लादी नहीं जा 
E इसे स्वेच्छापूर्वक करना होगा। परंतु मनुष्य सर्वदा प्रश्न तो पूछ ही सकता है। 
मे एक प्रश्न पूछ रही हूं : “लोग अभ्यास क्यों नहीं करते ?” क्या तुम जानते हो, वे क्यों अभ्यास 
qe? (माताजी बारी-बारी से दूसरों से पूछती हैं और qu? और तुम ? . . . वाह ! तुम जानते हो, 
तु! 


शायद इस कारण कि मनुष्य आलसी है! 


इह मित्रय ही एक प्रधान कारण है। और इसलिये मनुष्य सुन्दर-सुन्दर कारणों से अपने आलस्य को 
[ता है; पहला कारण यह है जो कहता है: “A नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता” या फिर: “मैंने 
मेश की है और सफल नहीं हुआ” या फिर !-“मैं नहीं जानता कि कहां से आरंभ करूं!” कोई भी 
ग सच है ? सबसे पहला जो तुम्हारे पास आता है। अथवा, सचमुच, मनुष्य इस कारण अभ्यास नहीं 
रत कि वह उसे प्रयत्न करने के योग्य नहीं समझता-यह भी आलस्य का अंग है, वह अत्यधिक प्रयास 
श्रमा करता है! परंतु मनुष्य प्रयास के बिना जी नहीं सकता ! यदि वह कोई भी प्रयास करना अस्वीकार 
शै तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने या चलने या यहांतक कि खाने-पीने में भी समर्थ नहीं होगा। 

मं समझती हूं कि मनुष्य सबसे पहले इस कारण अभ्यास नहीं करता कि उस चीज में इतनी पर्याप्त 
भव्यता नहीं होती कि बह जीवन की अन्य वस्तुओं परः अधिकार करः सके; कारण. प्रयास अपने 
a तुलना में असंगत प्रतीत होता है। परंतु इस प्रकार का प्रयास केवल एक प्रारंभ होता है; एक 
: SEE अंदर पैठ जाता है, तब वही बात नहीं रह जाती। Se 


१९५६ — Ami 


पहली शर्तें 
q A 

Pm AE निष्कपटता और समर्पण। समस्त. जीवन का-एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये भागवत 
à भी आसक्तियों ATA का उच्चतर भागवत प्रकृति में रूपांतर। मन, हृदय, प्राणिक सत्ता या शरीर की 
n Sea लालसाओं या आदतों से चिपककर-नहीं रहना चाहिये जो इसः एकनिष्ठ HT 
Vm a जोड देने आहे आती हैं। जैसे हो ऊपर से और भागवत शक्ति से मांग आये, व्यक्ति को. इन्हें = 
| ; v, à fea तैयार होना चाहिये ।॥ = gp eee pu = 


ur duse OE WE 
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का अपने अंदर निर्माण करने के लिये तुम्हें ध्यान के को 
अभीप्सा द्वारा, आत्मावलोकन द्वारा तथा जो चीजें प्रकृति को उरा 
करती हैं उन सभी के त्याग SRI! अगर अभीप्सा उचित तरीके ud ES 


इन दोनों अवस्थाओं 
चाहिये, और यह होता है 
Aga, अस्तव्यस्त तथा दूषित कर 


साथ, सचाई तथा निष्कपटता के साथ की जाये तो वह इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिये = | 


भागवत सहायता को ले आती él 
भा रही बात अपने काम, आवश्यकताओं, परिवार इत्यादि को अर्पित किये गये घंटों को तो M 
निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर ही सहायक बन सकते हैं। 

१. इन सभी चीजों को अपनी संपत्ति, अपनी आंतरिक सत्ता के रूप में नहीं बल्कि बाहरी चीजों WA 
में देखना, किसी भी तरह की कामना या आसक्ति के बिना काम को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसा 
तबतक करते रहना जबतक उसका दायित्व तुम्हारे कंधों पर हो। 

२. किसी भी प्रकार के अहंकारात्मक उद्देश्य के बिना समस्त कर्म को उत्सर्ग के रूप में करना। 

३. आंतरिक अचंचलता तथा शांति को स्थापित तथा अधिक गभीर करना। अगर इतना किया जा से 
तो ये सभी चीजें अधिकाधिक बाहरी प्रतीत होंगी तथा कामनाओं और आसक्तियों का झड़ना संभव हे 
जायेगा | 

आवेग से पिंड छुड़ाने के लिये भी यही शर्त है। अगर तुम स्वयं को इन गतियों से अलग कर लो और 
अपने अंदर अचंचलता तथा शांति को स्थापित कर लो तो आवेग सतह पर तो उठ सकते हैं लेकिन उनका 
अनुभव बाह्य गतियों के रूप में किया जायेगा और तुम उनका सामना कर सकते हो या उनसे पिंड छे 
के लिये भागवत सहायता को नीचे बुला सकते हो। जबतक मन अचंचल न हो जाये तबतक उस प्राणिक 
सत्ता के साथ इनके साथ व्यवहार करना अंततः संभव नहीं होता जिससे ये शक्तियां उठती हैं। 

२0 मई १९२७ 


* 


जबतक तुम्हारे अंदर परिवार या व्यक्ति, संस्था या देश के लिये कर्तव्य-भावना है तबतक तुम्हें अपा 
कर्तव्य निभाना चाहिये। केवल तभी जब तुम कर्तव्यों से मुक्त कर दिये गये हो या उनके RÄ 
उत्तरदायित्व के समस्त भाव को त्याग दिया गया हो, तभी तुम बिना बाधा योगाभ्यास कर सकते और प्री 


कर सकते हो। 
दिसंबर १९२७ po 
चैत्य सत्ता 
; i 3 
जब चैत्य पुरुष जागता है तो तुम अपनी अंतरात्मा के बारे में सचेतन होने लगते हो, तुम EC 
जानते हो। फिर तुम अपने-आपको मानसिक या प्राणिक सत्ता के साथ एक करने की भूल ad 
उन्हें अंतरात्मा मान बैठने की भूल नहीं करते। वह पति 
चैत्य सत्ता जग जाये तो वह भगवान्‌ या Jee लिये सच्ची भक्ति प्रदान करती है! 
मानसिक या प्राणिक भक्ति से एकदम भिन्न होती है। À $ सकता 


à 


मन में गुरु को बौद्धिक या आध्यात्मिक महानता के लिये बहुत अधिक श्रद्धा और सम्मान न MT | 


यानी व्यक्ति उनका अनुसरण कर सकता और मानसिक रूप से उनके आदेशों को स्वीकार 
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| मानसिक हो तो तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाता | स्वभावतः, इसके होने में कोई 
यह स्वयं अपने-आपमें समस्त आंतरिक सत्ता को उद्घाटित नहीं करता, केवल 
संबंध स्थापित करता है | ; 

Ld vert मांग-ही-मांग करती है। वह आपन शर्तों को थोपती है। वह स्वयं को प्रभु के समर्पण 
३ हित शर्त के साथ। वह परु से कहती है, “तुम इतने महान्‌ हो, मैं तुम्हारी पूजा करती हूं, अब 
P. rra, फलां महत्त्वाकांक्षा पूरी करनी होगी; मुझे महान्‌ बनाओ; मुझे महान्‌ साधक, महान्‌ 
जी ले” ver € 

भी स्वयं को सत्य के समर्पित करता है लेकिन अपनी शर्तें लगाता है। वह सत्य से कहता 
प मूल्यांकन और मेरी राय को संतुष्ट करो ।'' वह सत्य से इस बात की अपेक्षा करता है कि वह स्वयं 


dad रहती है। . 
देने के अंदर (मानसिक और प्राणिक) अपने समर्पण में मानसिक संकोच होता है। 
त्य भक्ति ऐसी नहीं है। क्योंकि वह पीछे स्थित देवत्व के संपर्क में रहती है! वह सच्ची भक्ति के 
हर्ष है। चैत्य भक्ति कोई मांग नहीं करती, वह कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। वह स्वयं अपने अस्तित्व से 
स हती है। चैत्य सत्ता जानती है कि सत्य का उचित तरीके से पालन कैसे किया जाये। वह स्वयं को 
इतः भगवान्‌ या गुरु के अर्पण कर देती है, चूंकि वह स्वयं को ईमानदारी से दे सकती है इसलिये वह 
गतव में ग्रहण भी कर सकती है! 
7 YA सत्ता सतह पर आये और अगर वह यह देख ले कि मानसिक या प्राणिक सत्ता स्वयं मूर्ख बन 
है है तो वह उदास हो जाती है। यह उदासी अपमानित पवित्रता की है। 7 

अव मन अपनी मनमानी करता है या जब प्राणिक सत्ता अपने संवेगों में बह जाती है तो चैत्य सत्ता ही 
ही है "मुद्दे ये चीजें नहीँ चाहियें। आखिर मैं यहां किसलिये हूं? मैं यहां सत्य के लिये हूं, मैं इन 
j | “क oa यहां नहीं TR | dne 
à उदासी मानसिक असंतोष, प्राणिक अप्रसन्नता या भौतिक अवसाद से एकदम भिन्न है। 

m चेत्य सत्ता बलवान्‌ हो तो बह मानसिक या प्राणिक सत्ता पर अपना प्रभाव डालती है और उन्हें 


योगे. लिये चैत्य को उपयोग में लाते हैं। - 
& यह ऊपर सतह पर आ जाती है और एक नयी और भागवत व्यवस्था के लिये दबाव डालती 
कर m WA SNU में उथल-पुथल मचा देती है, उनकी सभी निर्धारित व्यवस्थाओं को तितर- 
| भ हेतो et ELT में अव्यवस्था ले आती है। लेकिन अगर मन या प्राण सत्ता चैत्य से अधिक 
Braga * पे कभी-कदास कोई प्रभाव छोड़ देती है, फिर क्रमशः पीछे चली जाती है। उसकी 
ES होतो है और मानसिक या प्राणिक सत्ता अपनी धुरी पर घूमती रहती व 
पियाल से "ता आभासों से छली जाने से इंकार करती है। वह मिथ्यात्व के द्वारा बह नहीं जाती। 
Sit होने से इकार करती है--न ही वह सत्य को बढ़ा-चढ़ा देती है। उदाहरण के लिये 
| n है। कि भगवान्‌ का अस्तित्व नहीं है फिर भी चैत्य सत्ता उसपर P करने से 
नक 
pm = 


a वेस्तु को जानती है इसलिये वह बाहरी रूपों से छली नहीं जाती । वह तुर शक्ति 


JERI 
I 
graced 
ard 
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३. लिये उन पर जोर डालती है। लेकिन अगर वह कमजोर हो तो दूसरे भाग उसका फायदा उठाते . 


i हती है, “में जानती हूं, और मैं इसलिये जानती हूं क्योंकि मैं अनुभव करतो GU 
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momen | 
लेकिन वह मन की शुष्कता या प्राणिक संवेदनों की अतिशयोक्ति नहीं होती। वह हर एक षक | 


जब चैत्य सत्ता जग जाती है तब वह संवेगशील सत्ता से समस्त कूड़ा-करकट 
है और उसे भावुकता या संवेगशीलता के निम्नतर खेल से मुक्‍त कर देती है। 


उचित स्पर्श देती है। 


२३ मार्च १९२६ -Ani | 


एक कहानी 


एक समय की बात है, एक टापू था जहां सब प्रकार के मनोभाव रहते थे, प्रसन्नता, दुःख, ज्ञान तथा अय 
sus जिनमें प्रेम भी था। एक बार घोषणा की गयी कि टापू डूब जायेगा। सबने अपनी-अपनी नौकाए हैक 
ठाक कीं और चल पड़े। प्रेम अकेला बच रहा। प्रेम संभव हो तो अंतिम क्षणतक बना रहना चाहता था 
जब टापू इूबने-डूबने को हुआ तो प्रेम ने सहायता मांगने का निश्चय किया। 

समृद्धि अपनी भव्य नौका में प्रेम के पास से होकर गुजर रही थी । प्रेम ने पूछा, “समृद्धि । तुम मुदे अने 
साथ ले चलोगी ?” समृद्धि ने कहा, “नहीं, मेरे लिये संभव नहीं है, मेरी नौका में बहुत सोना-चांदी है, ग 
तुम्हारे लिये स्थान नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती।'' 

प्रेम ने निश्चय किया कि वह अहम्मन्यता से पूछेगा जो उसके पास ही से अपनी सुन्दर नौका में गु 
रही थी। वह बोला, “अहम्मन्यता, कृपया मुझे ले चलो !'” उसने कहा, “प्रेम, तुम पूरी तरह से गोठे है, 
तुम्हारे बैठने से मेरी नौका बिगड़ जायेगी। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती |” दुःख पास ही था प्रमे 
उससे भी सहायता मांगी, “हे दुःख, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो।” दुःख ने कहा, “ओह प्रम... 
बहुत उदास हूं, मुझे मेरे हवाले छोड़ d!" 

खुशी भी उधर से गुजरी परंतु वह इतनी खुश थी कि उसने प्रेम की पुकार भी न सुनी! अचानक ए 
आवाज सुनायी दी, “प्रेम आओ, मैं तुम्हें ले agi” वे कोई बुजुर्ग थे। प्रेम धन्यता से इतना भर उठा कि 
वह उनका नाम तक पूछना भूल गया। जब वे सूखी जमीन पर आ पहुंचे वे बुजुर्ग अपनी राह हो kadi 
प्रेम ने अनुभव किया, अरे मैं उनका कितना ऋणी हूं और अपने पास खड़े ज्ञान से उसने पूछा, ii 
सहायता किसने की 2” ee Ta 

ज्ञान ने उत्तर दिया, “समय ने।” प्रेम ने पूछा, “परंतु काल या समय ने मेरी सहायता wat at?” श 
ने मुस्कुरा कर कहा, “क्योंकि काल या समय ही समझ सकता है कि प्रेम कितना: महान्‌ है" 

: र __अव्ेकविंग से M 


(i 


छोटी-छोटी चीजों के कारण चिंतित या उद्विग्न मत होओ। आंतरिक दृष्टि से चीजों को p : | 

कुछ घटित होता है उससे लाभ उठाने का ग्रयास करो। यदि दुस कोई भूल करो तो इसते a 
` हो जाओ: करि तुमने qo की है-- बल्कि उससे लाम उठाओ और उसका कारण देखी ताकि zi 

ठीक-ठीक कार्य कर संको। ऐसा तुम केवल तभी कर सकते हो जब तुम उसकी और $7 il 


। `के बिना अपनी आंतरिक सत्ता के द्वारा शातिपूर्वक देख सको "p | 
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` भवान्‌ सधैर्यं सर्वदा तिष्ठति . . . ! | 


: अवतीर्य नारदः मायावादिनां दलं प्राप्त: । जगत्‌ मिथ्या, जगत्‌ माया, जगत्‌ निस्सारं 
ण वार्ता: सुदीर्घकालं श्रुत्वा सोऽपि ईषत व्यामूढः। वैकुण्ठधाम प्रत्यागत्य यथानित्यं भगवन्तं | 
न उपगम्य, अन्यमनस्कः इव निजप्रासादं प्राप्य सचिन्तः उपाविशत्‌। स्वर्गे चासीत्‌ तस्य प्रतीक्षाः | 
e यतो हि यदा यदा नारदः धरित्रीम्‌ अवतरति स्म प्रत्यागत्य अञ्जसा निज-आराध्यं विष्णुदेवम्‌ | 
ज धरावासिनां सुखदुःखानाम, अन्वेषण-परीक्षणानां वार्ताः सोत्साहं सविस्तारं च श्रावयति स्म। 
ह्यापी भगवान्‌ अपि तस्य कथाः तथा उत्सुकतया श्रृणोति स्म यथा तस्य अर्थे सर्वम्‌ अश्रुतपूर्वं स्यात्‌ !! 
wama नारदमुनेः दीर्घकाल: गतः इति निशम्य विस्मितः प्रभु: स्वयमेव तस्य प्रासादं प्राप्तः। 
mama नारदः एतेन तथ्येन सर्वथा अनभिज्ञः यत्‌ भगवान्‌ विष्णुः तस्य सम्मुखे तिष्ठति। 
grea परं मस्तकम्‌ उन्नमय्य ससंभ्रमं भगवन्तं प्रणम्य बद्धकरः क्षमामयाचत-“क्षम्यतां प्रभो ! 
aami तल्लीन: भवतः आगमनं नैव अबोधम्‌। कदा आगतः भवान्‌ 2” 
वत्स! केन उद्विग्नः त्वं मामपि व्यस्मरः इति अहमपि अचिन्तयम्‌। किं कापि समस्या उद्भूता 
WA?” भगवान्‌ अपृच्छत्‌ I 

प्रो! अद्य पृथिव्यां मया केवलं मायावादस्य चर्चा श्रुता । एतदेव अचिन्तयं यत्‌ पृथिवीवासिनः, तत्रस्थाः 
सन्तः च “माया” इति शब्देन भीताः, विस्मिताः च जायन्ते यतो हि धरित्रीवासिनः निज-अज्ञानकारणात्‌ 
जलेन निबद्धाः feta किन्तु वयम्‌ अज्ञानरहिताः, सचेतनाः देवाः मायासमुद्रे नैव कदापि निमंक्ष्यामः 
Woe लीनोऽहं सर्वमेव व्यस्मरम्‌। “भगवन्‌ ! कथयतु कृपया, अस्मादृशाः सचेतनाः जीवाः एतेन 
शेन बद्धाः न भवितुं शक्नुवन्ति। नैवम्‌ ? भृशम्‌ उत्सुकोऽस्मि Ved MGA!” नारदः अभणत्‌। 
समानः विष्णुदेव: अवदत्‌--“वत्स | एतादृशः TERR: त्वां तथा चिन्तातुरमकरोत्‌ !! समये प्राप्ते सर्व 
ग्यास” 
aa is नारदः प्रसन्नचित्तः निजकार्येषु निमग्न: | वैकुण्ठलोकेऽपि wd पूर्ववत्‌ प्राचलत्‌। 
: नारद: स्वप्रश्नमपि व्यस्मरत्‌। 

Nd विष्णुदेवेन प्रस्तावितम्‌-“भो नारद! पृथिवीदर्शनं दीर्घकालात्‌ न जातं मे। अवतरावः 
2 M नारदाय सर्वदैव प्रियतमकार्यमासीत्‌। तत्कालं छद्यवेशं धारयित्वा पृथिव्याः शोभने em 
५... तस्मिन्‌ काले सूर्यदेवः प्रखरवैभवेन अचकात्‌ तस्मात्‌ सर्वत्र निस्तब्धता व्यराजत। नारदः 
hy पश्यतु ! भवतः चरणधूलिना धरित्र्याः कलुषताः सरलतया क्षाल्यन्ते अस्य गृदार्थ देवी प्रकृतिः yA 
गास. ' अस्य शान्तप्रदेशस्य खगाः हठात्‌ आनन्दकलरवे निमग्नाः, पशुजगत्‌ अज्ञातसुखेन निद्रया 
अ सानन्दं दोलायन्ते, स्व्रपन्ति केवलं मायाविष्टाः एते धरित्रीवासिनः a m 
Bm, „` पं न अलभन्त।” ` 


| अधरयो: स्मितमखेलत्‌। परमकथयत्‌ सः--“वत्स नारद! पिपासया' शुष्ककण्ठः सम्प्रति 


AA AAA 


E RR RR 
a i 


| | ‘tae आदाय 1! - 
| 7e उत्तरम्‌ अप्रतीक्ष्य क्षणेन अन्तर्हितः ARG: | pce 
| कमलनपर्णपुटक रचयित्वा स्वच्छजलाय अवतीर्णः नारदः नदौजलम्‌. . तदैव शतशः उ 
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सुमधुरघण्टिकासदृश: कर्णप्रियः हासः झङ्कुतः तस्य कर्णयोः। समीपे एव अप्सरा-सदृशीम्‌ 


सुन्दरी dier विस्तब्धः नारदः। घटं पूरयितुम्‌ उद्यता सा पुनरपि सहासम्‌ अवदत्‌-“हे परिश्रान्त गा 


लघुपुटकेन पिपासाम्‌ शमयितुम्‌ उद्यतः ? कियत्‌ YA घरिष्यति एषः ? साहाय्यम्‌ इच्छसि किम an 


नारदः तु तस्याः प्रथमकटाक्षेण सम्मोहितः, तस्याः मधुरहासेन विक्षुब्धचित्तः। 
समीपतः तेन प्रथमं वारं दृष्टम्‌। Ale: इव निर्निमेषं तत्‌ लावण्यमपश्यत्‌। हस्ते धृतः द्रोण: कदा 
समाहितः नैव अजानात्‌ सः | 
“साहाय्यं करिष्यामि किम्‌ ?” पुनरपि मधुरां वाणीं निशम्य सचेतनोऽभूत्‌ नारदः। 
“का त्वम्‌. हे अलौकिकसुन्दरि ?” कठिनतया उदचारयत्‌ नारदः | 
“समीपस्थग्रामनायकस्य पुत्री अहम्‌। विश्राम्यतु गृहमागत्य। अतिथिदेवस्य क्षुधाशमनाय मे ग 
रन्धनशालाया: अग्निः सर्वदैव प्रोज्ज्वलति।” सा सुन्दरी अभणत्‌। 
कामदेवः एकसार्धं निजपञ्चशरान्‌ प्रायोजयत्‌। मन्त्रमुग्धः नारदः तामन्वसरत्‌। पत्न्या सह OH. 
अतिथिसेवायां निरतः। भोजनानन्तरं नायकेन निवेदितम्‌-“देव ! ईषत्‌ विश्रम्य अस्माकं कुटीरमपि ay 
करोतु।” 
सहर्ष नारदः तत्र किञ्चित्कालम्‌ अतिष्ठत्‌। सः “किज्चित्काल:” अचिरमेव दिनेषु परिवर्तित:॥ ay 
एकदा ग्राममुख्येन नारदाय सादरं निवेदितम्‌-“देव ! मम एकमात्रपुत्र्या: पाणिग्रहणं कृत्वा सार्थकं करो 
अस्माकं सर्वेषां जीवनम्‌।'' 
सवैभवं विवाहोत्सवः सम्पन्न: | कालेन नारदस्य गृहे पुत्रजन्मोत्सवोऽपि निष्पन्नः | शनैः शनैः तस्य पिः 
वर्धितः। समये प्राप्ते ugs ्रामनायकोऽपि दिवङ्गतः। बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। नारदः पितामहोऽपि 
सञ्जातः, किन्तु कदाचित्‌ विना प्रत्यक्ष-कारणेन तस्य हृदयं व्याकुलमभवत्‌ यथा तेन किमपि विस्मृतम्‌ अप 
वा कश्चित्‌ प्रमादः जातः तस्य। किन्तु परं बाह्यकारणं न प्राप्य सः आत्मानं नानाप्रकारैः बोधयिता 
गृहस्थजीवने पुनरपि निरतोऽभूत्‌। 
एकदा तस्मिन्‌ ग्रामे भयङ्करः झज्झाप्रकोपः Jaye: | सायं पर्यन्तं नदी निजसीमामतिक्रम्य Feet 
अर्धरात्रौ अकस्मात्‌ घोरनिनादेन जागरितः ARG: | सम्मुखीनं दृश्यं वीक्ष् तस्य शरीरं रोमा्चितम्‌। नधः 
जलं उत्तालसमुद्रवेगेन तस्य गृहं प्रति Ma आकाशे विद्युतः ताण्डवनृत्यं प्राचलत्‌। हठात, द्वारं तरि 
आकर्ण् जले निमग्नः ARG: | पत्नी, सन्ततयः सर्वे एव जले वहन्ति स्म, तेषां भय्ठुरचीत्कार स 
नारदः इतस्ततः हस्तपादं व्यधुनोत्‌। अकस्मात्‌ असहायं वहन्तं लूघुपौत्रं पश्यन्‌ उच्चैः चीत्कृतवान्‌ सः. ..। 
सचेतनः भूत्वा नारदः नदीजले द्रोणे जलपूरणक्रियायां नतम्‌ आत्मानम्‌ अपश्यत्‌। सहसाः UU 
SENSE तस्य शरीरे, परं सर्व बुद्ध्वा जलमादाय उपागतः नारदः आराध्यविष्णुदेवम्‌। 
सूर्यदेवः अधुनापि चकास्ति स्म किन्तु सम्प्रति तस्य प्रखरता न तथा तीब्रा। नारदं वौ E 
देवेनोक्तम्‌--“वत्स | तब “अधुनैव प्रत्यागमनम्‌” किं किञ्चित्‌ अधिकं कालं न onera ? विस्मृत 
यत्‌ पिपासुरहम्‌ अत्र तव प्रतीक्षारतः तिष्ठामि 2” gai 
TOMO: ईषत्‌ च सलज्जः नारदः अभणत्‌-“धन्यवादाः प्रभो | अधुना अवबोधामिं “माया” WI 
एषा वर्तते भवतः सा लीला यदा जागतिकप्रपञ्चेषु तल्लीना: वयं भवन्तं विस्मरामः किन्तु 
प्रत्यागमनं प्रतीक्षमाणः सधैर्यं सर्वदा तिष्ठति।” 
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जब भगवान्‌ प्रतीक्षा में रत रहते हैं 


| घरा पर उतरे तो मायावादियों की एक टोली के बीच जा पहुंचे। जगत्‌ मिथ्या है, 
| क दिन है इत्यादि बातें जब उन्होंने सुनीं तो जरा चकरा गये। वैकुण्ठधाम वापिस लौटे और मन ही 
। A TÀ लगे! इधर विष्णुजी उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहे, क्योंकि जब-जब नारद पृथ्वी पर 
| 179 लौटने के बाद सीधे अपने आराध्य विष्णु के पास जाकर उन्हें धरती और धरतीवासियों के 
हत अन्वेषण-परीक्षण इत्यादि का ब्योरा बड़े उत्साह और रस से सुनाते। घट घट वासी 
Wa भी उनकी बातें इतनी उत्सुकता और विस्मय से सुनते मानों उनके लिये सब कुछ नया हो, 
P. नारदजी धरती से काफी समय पहले लौट आये” जब यह समाचार लक्ष्मीजी ने सुनाया तो 
E म्मे wp गये। उल्टे पांव नारदजी के प्रासाद की ओर चल पड़े। 
gd पहेली को बूझने की-सी मुद्रा में बैठे नारद को इसका आभास ही न हुआ कि भगवान्‌ विष्णु उनके 
व खड़े मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। काफी देर बाद जब पलकें उठीं तो ठिठक कर खड़े हो गये। सादर 
पदन कर बोले-“भगवन्‌ ! क्षमा कीजियेगा, मैं अपनी ही समस्या में डूबा हुआ था। आपके पास आने 
देश तक न रहा। कब पधारे आप 2” 

a मैं यही सोच रहा था कि तुम किसी दुविधा में फंस कर मेरे पास आना भूल गये । बताओ, क्या 
बरत है? आज धरती पर क्‍या कोई समस्या आन खड़ी हुई ?'' विष्णुजी ने पूछा। 
gi । आज मैंने धरती पर बस मायावाद की ही चर्चा सुनी। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि पृथ्वी 
Paper “माया” को बहुत गंभीरता और साथ ही विस्मय के साथ लेते हैं। मैं मानता हूं कि धरती के 
ftom वासी माया के इस मोहपाश में फंसे रहते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं, लेकिन हम देवता जो सचेतन 
ome $3 तो कभी मायारूपी समुद्र में नहीं डूब सकते | बस भगवन्‌! माया की इसी Sg ga में 
हा मैं आपके पास आना तक भूल गया | लेकिन प्रभो ! हम जैसे तो माया के इस चक्कर में नहीं फंस 


4 | छते ना? मैं सचमुच यह जानना चाहता हूं।” नारद ने कहा। 

T | मवान्‌ विष्णु हंस uii 

A | गार ने फिर कहा, “प्रभो ! अगर मेरा कथन असत्य है तो कृपया मुझे इसका उदाहरण दीजिये। मैं यह 
त: | सम के लिये सचमुच उत्सुक हूं।” 


भवन्‌ मुस्कुरा कर बोल उठे-“अरे | इतनी सी बात के लिये तुम चिंता में डूब गये । समय आने पर 
सब कुछ ज्ञात हो जायेगा।'” 
गने आश्वासन दे दिया फिर क्या था। वैकुण्ठलोक में फिर से सब सामान्य रूप से चलने VII 


i T समय बाद एक रोज विष्णुजी नारद से बोले-“वत्स; आज पृथ्वी पर उतरने की बड़ी = हो रही 


4 TOR की बात से तो हमेशा नारदजी की बांछें खिल जाती थीं। तुरंत दोनों वेश बदलकर धरा 


| प टर स्थान पर उतर घड़ी थी, लेकिन पृथ्वी पर सूरज अपने 
यत आये। न जाने वैकुण्ठ में वह कौन सी घड़ी थी, via अचानक नारदजी बोल उठे, 
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अनक तक न मिली है। क्‍या मैं सच नहीं कह रहा प्रभो?" x | 
विष्णु भगवान्‌ के अधरों पर स्मित झलक उठा, नारद से बोले, “वत्स! अभी तो मैं za 
आनन्द की सराहना नहीं कर पा रहा क्योंकि प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कहां से WR 
जाता तो शरीर को ठण्डक पहुंचती |” ; ४ 
नारदजी तुरंत प्रस्तुत हो बोल उठे--"भगवन, यहां से थोड़ी ही दूर एक नदी बहती है, मैं अभी m 
अभी आया।” कहकर, वे उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना अदृश्य हो गये। 
नदी-तट पर नारद ने कमल का एक बड़ा-सा पत्ता तोड़ा, उसे दोने का आकार दे, स्वच्छ जल रे = 
के लिये वे नदी की सीढ़ियों पर उतरने लगे। और तभी . . . सौ-सौ घण्टियों के सुमधुर हास से उनके a 
झंकृत हो उठे। पास ही में स्वर्ग की-सी अपरूप सुन्दरी अपने कलश में पानी भर रही थी। वह बेह 
उठी--“हे थके-हारे पथिक | इतने छोटे दोने से अपनी प्यास बुझाने चले हो ? भला कितना पानी समक्ष 
इसमें ? मैं तुम्हारी मदद करूं क्या ?” वह सुन्दरी फिर खिलखिला उठी। 
; नारद तो उसके हास्य की घंटियों पर निछावर हो गये थे, उसके प्रथम कटाक्ष-बाण से आहत d qn 
4 बुध खो बैठे थे। स्वर्ग की अप्सराओं का सौन्दर्य भूल गये थे। साक्षात्‌ लावण्य को पहली बार उन्होंने इतनी 
पास से देखा था, हाथ का दोना कब फिसल कर पानी की लहरों में समा गया इसका | आभास तकन | 
हुआ। अपलक उस सौन्दर्य को तबतक निहारते रहे जबतक वह सौन्दर्य फिर से मुखरित न हुआ-“क्य ग 
आपकी सहायता कर सकती हूं ?” 
“कौन हो तुम अलौकिक सुन्दरि ?” नारद बड़ी कठिनाई से बोल पाये। 
“इस गांव के मुखिया की बेटी हूं। मेरा घर बहुत पास है और मेरी मां अतिथि-देवता के सम्मान मे 
अपना चूल्हा कभी ठण्डा नहीं होने देतीं।' स्री बोल उठी। 
कामदेव ने एक साथ अपने सभी शरों का प्रयोग कर दिखाया। मन्त्रमुग्ध से नारद उसके पीछे d | - 
मुखिया और उसकी पत्नी ने नारदजी के मान-सम्मान में कोई कसर न रख छोड़ी। भोजन के उपरत 
मुखिया ने कहा-“आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर हमारी कुटिया में आराम कर इसे भी पवित्र बा 
ži” 
सहर्ष नारद कुछ समय के लिये वहां ठहर गये और उस 'कुछ समय' को दिनों में बदलते देर न 9i 
एक दिन मुखिया ने नारदजी के सामने हाथ जोड़कर यह प्रस्ताव रखा, “मेरी एकमात्र पुत्री का qf 
कर क्या आप हमारा जीवन सार्थक कर देंगे ?” 
विवाहोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ! T 
बढ़ा। मुखिया अपनी उम्र पूरी कर स्वर्ग सिधार गये और सारी सम्पत्ति पुत्री और दामाद के नाम छोई 


; it 
एक दिन बहुत जोरों का तूफान आया। शाम तक नदी के पानी ने भी अपनी सारी m 3 iE 
1 


` आधी रात के समय अचानक नारद हड़बड़ा कर उठ बैंठे। सामने के दृश्य को देखकर उनके आकाश 

एक नस तन गयी। नदी का पानी समुद्र के वेग की भाँति उनके सामने थपे मार रहा था । प 
बिजली का ताण्डव-नृत्य चल रहा था और देखते न देखते उनके घर का दरवाजा तड़क aa | ~ 
उनकी गरदन तक आ गया था | पत्नी, बच्चे सब बहे जा रहे थे। और वे असहाय से | 
उधर हाथ-पांव मार रहे थे। अचानक अपने नाती को बहता देख वे बड़ी जोर से चीख 5''' 
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जग गये। उन्होंने अपने-आपको हाथ में पत्ते का दोना लिये नदी के पानी में झुके हुए 


के लिये उनके शरीर में बिजलियां कौंध उठीं, फिर वे दोने में पानी भर अपने आराध्य 
(qu m d पास आये। 
| x om उसकी प्रखरता कुछ कम हो चली थी। नारद को देख, विष्णु 
: fub cuc EM kd गया और अभी आया' ने क्या कुछ अधिक समय नहीं 
i श्या? कया तुम भूल गये थे कि मैं प्यासा हूं ?” 


yu A, कुछ अचकचा कर नारद बोल उठे--“धन्यवाद प्रभो ! अब मैं समझा, “माया” क्या है। 
आपकी वह लीला है जब हम आपसे दूर रह कर जागतिक पचड़ों में पड़े रहते हैं और आप धीरज के 
T हरे लौटने की प्रतीक्षा में रत रहते हैं।” 
T --वन्दना 


- किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
आप आचरण न करो। 


| श्रीमा 


|| एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 
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aane नबी शक्ति के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दी । 
— sat 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


९1. Deorah Group of Enterprises | 


ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN TRANSPORT AGENCY 
AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 
AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: Bombay Office: | 

‘SHIV GAN’ - F | 

ae AN’ - Flat No. 2C 408 Navratan | 

(C om Hazra Road 69 P. DeMellow Road 
TTA - 700019 | BOMBAY - 400009 


Phone No . 
No.: 474 . 2059 Phone No.: 343 - 5341 
Fax Ne. 474 - 2060 342 - 9027 


| ee - 2348 Far No.: 342-5022 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया है। 
-श्रीमां 


MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, sare निरंतर बना रहना चाहिये और श्रद्धा अडिग होन 


चाहिये। 
ऱ्श्रीमां 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amioh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता-७०००७३ 
फोन--२७-७९९८ 
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Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
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Sharad Seva Nidhi Trust 
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Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
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Mamraj Jayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
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Salarpuria Public Charity Trust 
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M/s Patton Ltd. 
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Naurangrai Lohia Charitable Trust 
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CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
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CALCUTTA - 17 


| Kitply Industries Ltd. 
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Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 
$ D-9 Kirti Nagar 
4 NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700001 
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जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। 
--श्रीमां 


इण्डियन ऑयल के निम्नलिखित डीलर्स आपको सेवा में 


| कुमार आयल्स कुमार आयल्स 


ल मोबिल ऑयल डीलर्स | SS ee ais == ॐ E 3 
कृरासीन d Alam HI SON क्रा d साळ आयल zie 
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एन: 0132-646095-64380 फोन : Office : 01336-22377 
Res.: 727665 Res. :22577 
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98: 01374-2145 
हेड ऑफिस : 
बन्सळ निकेतन 
लक्ष्मण झूला मार्ग 


ऋषिकेश - 249 201 
फोन : 0135-430125 
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We पर तूफान है; समुद्र विश्वब्ध है, लहरें टकराती हैं और एक-दूसरे पर उछलती हैं और 
MIN मचाती हुई टूट पढ़ती हैं। लेकिन सारे समय इस उन्मत्त जल के नीचे मुस्कुराते हुए 
शिल विस्तार शांत और अचंचल रहते हैं। वे सतह की हलचल को एक अनिवार्य क्रिया के 
Wi देखते हैं; क्योंकि यदि दिव्य प्रकाश को पूरी तरह अभिव्यक्त करने योग्य बनना है तो 
क पार्थ का तेजी से मथना बहुत जरूरी है। व्यथित आभास के पीछे, संघर्ष और संताप के 
&*19 चेतना अपने स्थान पर दृढ़ बनी रहती है और बाहरी सत्ता की सभी गतिविधियों का 
अबलोकन करती जाती है। वह केवल दिशा और स्थिति को ठीक करने के लिये हस्तक्षेप 
श है ताकि लीला बहुत अधिक नाटकीय न हो जाये। यह हस्तक्षेप कभी दृढ़ होता है कभी 
ES कभी व्यंग्यात्मक होता है तो कभी. व्यवस्था के लिये आदेश या विडंबना, वह हमेशा 
a शांत और मुस्कुराती हुई शुभेच्छा से भरा होता है। | =. 
E में मैंने तेरे अनंत और शाश्वत आनंद को देखा।- > 
jm अभीतक छाया और संघर्ष में है, उससे तेरी ओर एक मृदु प्रार्थना उठी : हे मधुर 
hak "रश और शुद्धि के परम दाता, वर दे कि सभी पदार्थ और सभी क्रियाएं तेरे दिव्य 
| ks Pu Rita की संतत अभिव्यक्ति के सिवा और कुछ न हों...) 
“4 तेरी उच्चतम भव्यता की प्रसन्नता का ज्ञान हैत. | 
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सितम्बर | 
aa प्रकृति के साथ घनिष्ठताः यह उन्हींके लिये संभव है जिनकी चेतना विशाल है और E. | 
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. मनुष्य जब प्रेम की बात करता है तो वह उसे भावात्मक और संवेगात्मक कमजोरी से जोड़ता है। क्‌ 


, अपने ऊपर एकाग्र होने का अर्थ है क्षय और मृत्यु। भगवान्‌ पर एकाग्रता ही जीवन, विकास और उपलि 


. यह तेरा कार्य है और यही तेरी सत्ता का लक्ष्य, यही वह है जिसके लिये तू यहां है; दिव्य Sn 


१३. 
१४. 


* अगर तुम भगवान्‌ को सब कुछ दे दो, कुछ भी बचा कर न रखो तो तुम जो कुछ भी करो, ago 


सूर्य की ओर आंखें उठाओ; जीवन, प्रकाश और वैभव के उस हृदय में भगवान्‌ उपस्थित P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दैनन्दिनी 


आकर्षण-विकर्षण नहीं है। 

भूतकाल की लहरों को अपने पासं से बहकर दूर चले जाने दो, वे समस्त आसक्तियों और gionis 
बहा ले जायें। भागवत चेतना का आलोकमय आनंद उनका स्थान लेने के लिये प्रतीक्षा Rwy 
आत्म-समर्पण का संकल्प अपनी शक्ति द्वारा भगवान्‌ और मनुष्य के बीच के पर्दे को धकेल देता हैक 
प्रत्येक भूल को मिटा देता है और प्रत्येक बाधा को नष्ट कर देता है। ; 
मैं न भक्त हूं, ज्ञानी और न प्रभु के लिये कार्यकर्ता हूं; तब मैं क्या हूं ? अपने स्वामी के mq. 
उपकरण हूं, दिव्य गोपाल द्वारा बजायी गयी बांसुरी हूं, प्रभु की सांस द्वारा उड़ाया गया वृक्ष का पत्ता हं। 


आत्म-विस्मृति की दिव्य तीव्रता, सीमाबंधन और शर्त के बिना एक उपहार स्वरूप अपने-आप पू 
तरह फेंकने की क्षमता जो बदले में कुछ भी नहीं मांगती; इससे मानव सत्ताएं कम ही परिचित हैं 


लाती है। 

हमारी वर्तमान आत्म-केंद्रित स्थिति में जीने का अर्थ है अज्ञान में जीना और कार्य करना। हम अपने बो 
'में अनभिज्ञ हैं क्योंकि हम अमीतक केवल उसी को जानते हैं जो हमारे अंदर क्षण क्षण, घंटे घंटे, अवधि 
अवधि, जीवन जीवन में हमेशा बदलता रहता है; हम उसे नहीं जानते जो हमारे अंदर शाश्वत है। 

अपने-आपको दे दो--अपने-आपको पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। 

अपने अंदर मुक्‍त होओ और इसी कारण अपने मन में मुकत बन जाओ, अपने जीवन और शरीर में मुक्त 
बनो क्योंकि आत्मा ही स्वाधीनता है। 

सब सत्ताओं के साथ और भगवान्‌ के साथ एक हो जाओ, अपनी सत्ता में जिओ, अपने छोटे अहं में ह 
क्योंकि आत्मा ही ऐक्य है। | ; 


बनना और भगवान्‌ का पूर्ण पात्र बनना। ; 5 

तुम्हें अपने-आपको विशाल बनाना चाहिये, दरवाजे खोलने चाहियें उसके लिये सबसे अच्छा qu 
अपने ऊपर एकाग्र होने की जगह तुम जो कुछ करते हो उसी पर एकाग्र होओ। 

अपने मूल तत्त्व में प्रेम तादात्म्य का आनंद है। वह ऐक्य के आनंद में चरम अभिव्यक्ति पाता i 
Dd हमेशा प्रेम के अधिकार को बात करते हैं किंतु प्रेम का एकमात्र अधिकार है आत्म-समा T 
अधिकार | l ; 


d 
रात के समय निश्चल नीरवता में अनगिनत नक्षत्र-समूह शाश्वत की पहरुआ आग के रूप मैं qe 
यह नीखता शून्य नहीं है बल्कि शांत, एकाकी अस्तित्व की उपस्थिति से स्पदित है। aa 
धरती पर वापस आ जाओ और सोचो कि 'वह' उपस्थिति कौन है। वह तुम्हारे बिलकुल M पते | 
तुम्हारे सामने से लकड़ी लिये, झुको कमर और मुडे घुटनोंवाला वृद्ध गुजर रहा है। क्या १ । 
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। जा रहे हैं? उधर एक बाळक सूर्य के प्रकाश में अट्टहास्य करता हुआ दौड़ रहा है। उस 
E ew को सुन पाते हो ? ना, वे उससे भी अधिक तुम्हारे समीप हैं। वे तुम्हारे अंदर 


वही हो। - 
स्थित है A on होओ। उसमें प्रवेश करो, अंदर गहरे और दूर चले जाओ, जितनी दूर जा सको, 


E an E ओर बिखरे हुए चेतना के धागों को एकत्र करो, उन्हें पेट लो और छलांग मारकर नीचे 
| गहरी निस्तब्धता में एक अग्नि जल रही है। यही तुम्हारी दिव्यता है- तुम्हारी सच्ची 


qq él 
कि यह कार्य हमारी सत्ता की अंतरतम गहराई को बाह्य अभिव्यक्ति है, उसके निश्चित रूप के बारे में 


हम तभी सचेतन हो सकते हैं जब हम अपने अंदर की इस गहराई के बारे में सचेतन हो जायें। 
९ कोई चीज भागवत चेतना के साथ एक होने से बढ़कर सुन्दर नहीं है। तुम जिसे खोज रहे हो उसे अवश्य 
पओगे-यदि तुम पूरी सचाई के साथ खोजो, क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। 
आखिर यह बहुत सरल है, हमें केवळ वही बनना है जो हम अपनी सत्ता की गहराइयों में हैं। 
१३, अपनी आंतरिक सत्ता में इस 'एकमेव' को देखना, जानना, वह बन जाना, उसे अपनी बाह्य प्रकृति में 
चरितार्थ करना, यही हमेशा हमारा गुप्त लक्ष्य रहा है और अब वही हमारे शरीरस्थ अस्तित्व का सचेतन 
RA बन जाता है। 
९. भगवान्‌ के बारे में अपनी सत्ता के सभी भागों में सचेतन होना और साथ ही जिन्हें हमारा विभाजनकारी 
मन हमारी सत्ता के बाहर देखता है उनमें भी सचेतन होना--यही व्यक्तिगत चेतना की निष्पत्ति है। 
१. भक्ति तबतक पूरी तरह चरितार्थ नहीं होती जबतक वह कार्य और ज्ञान नहीं बन जाती। 
apt समर्पण तभी होता है जब संपूर्ण प्रेम और भक्ति हो। 
WA श्रीअरविन्द मीरा। 
अपने प्रकाश, अपने प्रेम और अपनी शक्ति के प्रति मेरे मन का उद्घाटन कर दो। वर दो कि मैं | 
, मे भवान्‌ को देखू m TS : i Pee 
pos और इंद्रियां तक भगवान्‌ की उल्लसित. संवेदना और उनका शरीर बनें। अपनी समस्त 
B e ed करो और उन्हें आहुति दो। प्रत्येक विचार और भाव में प्रत्येक आवेग 
R SAU करो। न 3 in 
on में गोपियां सामान्य व्यक्ति न थीं। वे आध्यात्मिक आवेग की, जो उनके dia प्रेम के कारण 
बन गया था, व्यक्तिगत भक्ति और अबाध समर्पण की साकार मूर्ति थीं। जिसके पास यह 
"भका स्थान अन्य क्षेत्र में चाहे जितना नगण्य क्यों न हो (ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता, विद्वत्ता 
EN = = आसानी से कृष्ण का अनुसरण कर पायेगा और उनतक पहुंच सकेगा। 
Dum को ओर मोड़ दो । उनकी शुद्धि के लिये अभीप्सा करो। तब वे तुम्हारे मार्ग में 
AI कारण न बने रहेंगे। i E 
TA ओर मोडना योग BT Gea उपाय है। 5: 
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जीवन का लक्ष्य 


उस अतिप्राचीन काल में जब कि मनुष्य में सप्रकाश विचारों का आविर्भाव हुआ, | एक 
अभीप्सा की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लक्ष्य उसके लिये अनिवार्य और चरम है, कोण erg 
के दीर्घतम युगों के बाद भी विद्यमान रहता है और जब-जब इसे दूर हटाया जाता है तब-तब फिर 
आता है। यह लक्ष्य जहांतक उसके विचारों की पहुंच संभव है, उच्चतम भी है। यह लक्ष्य उसके Ye 
ईश्वर, सुपूर्णता, सत्य, अकलुषित आनंद, छिपे हुए अमृतत्व के रूप में प्रकट हुआ। मानव ज्ञान Sims 
उषाओं से हमें इस बात की साक्षी मिलती है कि यह अभीष्सा सतत विद्यमान रही है; आज हमें जो मा 
जाति दिखायी दे रही है उसने प्रकृति के बाह्य रूपों का सफल सविजय विश्लेषण किया है, Win 
अघायी हुई तो है परंतु संतुष्ट नहीं और इस कारण अपनी पुरानी अभीष्साओं की ओर लौटने को तैयारी 5 
रही है। ईश्वर, ज्योति, मुक्ति, अमरता के रूप में जो ज्ञान का सर्वप्रथम सूत्र था वही ज्ञान का अंतिम [d 
होने का दावा कर रहा है। 


जबतक तुम्हारा कोई भी भाग दुनिया का होगा तबतक दुनिया तुम्हें तकलीफ देती रहेगी। जब तुम पू 
तरह भगवान्‌ के हो जाओगे तभी तुम पूरी तरह मुक्‍त हो सकते हो। 


* 


शरीर में उत्तरोत्तर पूर्ण साक्षात्कारं ही मानव विकास का लक्ष्य है। 


+ 


जो काम करना है वह उतना ही विशाल है जितना कि मानव जीवन, इसलिये जो व्यक्ति मार्ग दिखा 
उन्हें समस्त मानव जीवन को ही अपना क्षेत्र बनाना होगा। ये पथप्रदर्शक किसी चीज को पराया या अप 
क्षेत्र से बाहर नहीं मानेंगे। क्योंकि अध्यात्म को जीवन के प्रत्येक अंश को अपनाना है। केवल d 
सौंदर्यपरक, नैतिक ही नहीं बल्कि गतिशील, प्राणिक और भौतिक भागों को भी अपनाना है इसलिये 5 
इनमें से किसी चीज के लिये या इनसे पैदा होनेवाली गतिविधियों के लिये किसी प्रकार की अवि ग 
तिरस्कार न होगा। हां, वे भावना के परिवर्तन और रूप के रूपांतर के लिये आग्रह कर सकते हैं। 


सब कुछ उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे तुम अपने सामने रखते हो। अगर अपने आध्यात्मिक m 
प्राप्ति के लिये अज्ञानभरे सामान्य जीवन (संसार) का त्याग जरूरी हो तो वह करना ही चाहिये! 
जीवन की मांग अध्यात्म की मांग के सामने नहीं ठहर सकती । | 


* 
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il Ln E के YA का उत्तर इस तरह दिया जा सकता है। जबतक मनुष्य गृहस्थ की साधारण 
qat तबतक पारिवारिक कर्तव्य रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन की पुकार आने पर उन कर्तव्यों 
हता है न करना, जिस योग-मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है उस पर और व्यक्ति की अपनी 
ओ पर निर्भर है। बहुत से अंदर से आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं और साथ ही 
कर्तव्यों को भी निभाते चलते हैं--किसी सामाजिक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि कर्मयोग के 
वि में। दूसरे ऐसे हैं जो आध्यात्मिक पुकार या मार्ग का अनुसरण करने के लिये सब कुछ छोड़ 
| " » उनके योगमार्ग के लिये यह जरूरी हो या उनकी अंतरात्मा को अनिवार्य मांग हो तो यह 


ह है। 


alow mb SPAN al XB 


>] 


T प्रसंग याद नहीं है। शायद उनका मतलब यह है कि जब किसी को निचले धर्म से बचना हो तो 
m Ru धर्मतक पहुंचने के लिये निचले धर्म का--उदाहरण के लिये सामाजिक कर्तव्य, ऋण- 
ge परिवार की देखभाल, देशसेवा में सहायता आदि का--त्याग करना पड़ता है। जो आध्यात्मिक जीवन 
Aah AEM है उसे इन सब चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है और उसे इस अधर्म के लिये बहुतों से बुरा- 
रा सुनना पढ़ता है। लेकिन अगर वह यह अधर्म न करे तो सदा के लिये निचले जीवन के साथ बंधा 
क्षा-क्योंकि हमेशा कोई-न-कोई कर्तव्य बचा ही रहता है--और कभी आध्यात्मिक धर्म को न अपना 
करेगा या तब अपना सकेगा जब वह बूढ़ा हो जाये और उसकी क्षमताएं क्षीण हो जायें। 


* 


ह योग भागवत सत्य की खोज करने और उसे मूर्तिमान्‌ करने की अभीष्सा के प्रति जीवन के पूर्ण 
m मांग करता है--और किसी भी चीज के प्रति नहीं। अपने जीवन को भगवान्‌ और भगवान्‌ की 
अबद किसी बाहरी लक्ष्य या क्रिया में बांटना बिलकुल अमान्य है। इस तरह की छोटी-से-छोटी 
2 i कौ सफलता को असंभव कर देगी। 
Es AR आध्यात्मिक जीवन के प्रति पूर्ण समर्थ समर्पण के साथ पैठना चाहिये, मानसिक पसंदों 
a ee Ra जाना चाहिये, प्राणिक लक्ष्य और अभिरुचि और आसक्तियों का आग्रह एकदम 
ग हो | cus तुम्हें योग में सफल होना है तो परिवार, मित्रों और देश के प्रति अहंकारमय 
ल a जो कुछ भी आये--बाहर निकलती हुई ऊर्जा या क्रिया--सभी को निम्न मन 
भावान 1 से नहीं, अपने खोजे हुए सत्य से आना चाहिये, अहं के व्यक्तिगत चुनाव या पसंद से 
इच्छा से आना चाहिये । 


— श्रीअरविन्द 


— ८5०४7 -- — 
गौ पामी में रह 


भीमा कर्नाळा सकती है लेकिन पानी को नौका में नहीं रहना चाहिये। इसी तरह 


UT जगत्‌ में रह सकता है लेकिन जगत्‌ को उसके अंदर नहीं रहना चाहिये। 
श्रीरामकृष्ण 
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gag कौन-सा भाग है भगवन्‌ जो यह चाहता है ? मैं अपने-आप नहीं जानता। 
श्रीअरविन्द--संभवतः शरीर की चेतना उस आदत को प्रत्युत्तर देती हो और प्रणिक चेतना पीड़ा के fey | 
को स्वीकार करना चाहती हो। हले m Wl 
-_शायद पुद्गल अर्थात्‌ भौतिक तत्वों को । (हंसी) 
श्रीअटविन्द--ओह ! पुद्गल के साथ व्यवहार करना कठिन है। 
मक्या हम उनसे पिंड नहीं Get सकते ? 
श्रीअरविन्द--हां, संभव तो है पर है कठिन | 
मक्या मैं प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता हूं। 
श्रीअरविन्द--शायद अभी नहीं । (हंसी) 
च--शायद कोई कर्म अभी तक बचा हुआ है। (हंसी) 
नी (म से)-शायद यह पीड़ा तुम्हारे लिये अच्छी हो। 
म--इसके विपरीत, वह मेरी भागवत चेतना के मार्ग में अड़ंगा है। (हंसी) मेरा मतलब यह है कि ज़ 
पीड़ा आती है तो मैं भगवान्‌ को भूल जाता हूं और सारा ध्यान पीड़ा पर केंद्रित रहता है। जब पीड़ा हे 
7 तो मैं भगवान्‌ को ज्यादा याद कर सकता हूं। 
श्रीअरविन्द--परंतु ऐसे लोग हैं जो सुख में भगवान्‌ को भूल जाते हैं और पीड़ा में ज्यादा याद कते ह। 
स (म से)-जैसे सूफी और भक्त, जो कहते हैं कि तुम्हें पीड़ा के समय खुश होना चाहिये और सोच 
चाहिये कि यह प्रियतम का संदेश है। 
नी-तुम्हारी आत्मा के विकास की मदद के लिये संभवतः भगवान्‌ ने तुम्हें पीड़ा दी हो। 
श्रीअरविन्द-शेक्सपीयर के बारे में लिखनेवालों का कहना है कि उसने अपने अच्छे से अच्छे Qu 
नाटक तब लिखे जब वह कष्ट में होता था। 
म-यह ऐसा है जैसे रोम के जलते समय AR संगीत बजा रहा AT! 
श्रीअरविन्द-यह अलग मामला है। हो सकता है कि भगवान्‌ मुस्कुराए और कहें, “पीड़ा मणिलाल $ 
लिये अच्छी है।'” 
नी (म से)-क्या जैन धर्म के अनुसार पीड़ा का कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है ? 
पु--हां, है। जैन मत कहता है कि दुःख आत्मा को नीचे से ऊपर उठने में सहायता देता है और वह 
पिछले कर्म का परिणाम है। 
म-दो तरह के कष्ट होते हैं: सकाम (कामना के साथ) और निष्काम (बिना कामना के)। सकाम ai 
जो आदमी अपने ऊपर लादता है और अकाम वह है जो बिना बुलाये आता है। 
g—SH मत में उपवास का बड़ा महत्त्व है। ठं 
म--महावीर एक साथ छः छः महीने उपवास रखते थे। पर मैं उपवास कर ही नहीं सकता। जब भर 
हो तो मैं थोड़े-से दूध पर रह सकता di 3 
श्रीअदविन्द--अमरीकी तो ४0 दिन का उपवास कर सकते हैं। गेटे दिन में एक बार ही भोजन a 
पर वह एक बार डट कर खाता था। 
म-भगवन्‌, मैं पित्ताशय की पीड़ा से कैसे पिंड छुड़ा सकता d? 
ठी-अपनी आत्मा पर केंद्रित रहो और पीड़ा को भूल जाओ। 2 
स-मै भूल नहीं सकता। मैं कोशिश करूं तो वह कहता है “मैं यह रहा, यह रहा'। a 
श्रीअरविन्द--क्या तुम अपने-आपको शरीर से अलग नहीं कर सकते ? तुम सोच सकते हो 
नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। तब तुम्हें कष्ट न होगा। 
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| 
at हिला 4 को जोरदार घूंसा मारकर अपना बल दिखा रहा है। 


हा P को मार नहीं रहा। 

aa नहीं मारता। 

fom किसी को नहीं मार सकता | - 

3 सिकन्दर की एक कहानी की तरह है। सिकन्दर अपने साथ किसी हिन्दू साधु को ले जाना 
: साधु ने मना कर दिया। सिकन्दर ने उसे मौत की सजा का भय दिखाया। साधु ने उत्तर दिया, 

E s जीवन में इससे बड़ा झूठ कभी नहीं बोला”। (हंसी) मुझे विश्वास है भगवन्‌ कि बिना किसी 
क्र आप जहर ले सकते हैं। आपने यह बात किसी और से कही थी, मुझसे नहीं। 

praz- तुमसे और न किसी और से कही (जरा ठहर कर) लेकिन ऐसी चीज संभव है। इस तरह 

कढ लोग हैं। विष खा लेने के बाद वे कोई क्रिया करते हैं। इस प्रकार तुम भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में विष 

कर उसके अभ्यस्त हो सकते हो। तुम मिश्रीडेट्स की कहानी जानते हो, रोमवालों का बड़ा शत्रु। उसने 

sama सभी fast से अभ्यस्त कर लिया। ऐसा कोई विष न था जो उसे मार सकता, लेकिन जब 

शे यह इर लगा कि रोमवाले उसे पकड़ लेंगे तो वह किसी भी विष द्वारा मौत न ला सकता था। उसे 

fal से कहना पड़ा: कि मेरी हत्या कर दो। 

— नीरदवरण 


श्रीअरविन्द॒ के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
(१६) 


p बहुत-सी कठिनाइयों का अनुभव किया परंतु मुझे लगा कि यदि मैं प्रेम की शक्ति के 
| WM संपर्क में आ सरकू तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। 
UR वह सच्चा चैत्य प्रेम हो। 


ae लगा कि इस प्रेम-शक्ति को बहुत महान तीव्र और सर्व-क्षमाशील होना चाहिये। मुझे 
= गह झकझोरनेवाली अनुभूति होगी और शायद मैं उसके लिये तैयार नहीं di 
R वह प्राण को क्षुब्ध करती है तो वह पर्याप्त रूप से चैत्य नहीं है। 


YA बात l 
aes YA भावुकता और प्रेम पर आती है तो मुझे कभी शांति और अचॅचलता का अनुभव नहीं होता; 


क और विद्रोह जैसा अनुभव होता है सबसे अधिक तो श्रद्धा और ज्ञान की कमी का 
क 4 ; 

[1 प्राणिक प्रम | 

WAL eR Am बहुत अशांत और गड़बड़ करनेवाला होता है। चैत्य प्रेम श्रद्धा और ज्ञान को 
बल्कि इसके विपरीत उन्हें बढ़ाता है। | 
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वस्तुतः E ae 
= am टिके, बढ़े और विघटन, विनाश द्वारा समाप्त होकर फिर से 'आदि स्रोत' की ओर E a ab |S 
को प्रलय कहते हैं, और इसी के कारण यह मान्यता है। लेकिन यह कहा गया है कि सातवीं SI 
प्रगति करनेवाली सृष्टि होगी, यानी, सर्जन के आरंभबिन्दु के बाद केवल रक्षण हो नहीं आयेगा, a 
क्रमशः अभिव्यक्ति आयेगी जो भगवान्‌ को अधिकाधिक पूर्ण रूप में प्रकट करेगी, ताकि विघटन और ant 
स्रोत! की ओर लौटने की जरूरत ही न रह जाये। और इसकी घोषणा की गयी है कि जिस काल मे E 
वह ठीक सातवां हैं, अर्थात, जिसका अंत प्रलय, “आदि स्रोत” की ओर लौटने, विनाश और fey सेन 
होगा, बल्कि उसकी जगह ले लेगी सतत प्रगति, क्योंकि यह अपनी सृष्टि में भागवत 'मूल स्रोत ग 
अधिकाधिक उन्मीलन होगा। 

श्रीअरविन्द यही कहते हैं। वे सतत उन्मीलन की बात करते हैं, यानी, भगवान्‌ अधिकाधिक पूर्ण रुप पे 
उत्तरोत्तर संपूर्ण भाव से प्रगतिशील सृष्टि में अभिव्यक्त होते हैं। इस उत्तरोत्तर प्रगति का स्वभाव ही 'आहि 
7 स्रोत तक लौटने को, विनाश को अनावश्यक बना देता है। जो कुछ प्रगति नहीं करता गायब हो जाता 
और यही कारण है कि भौतिक शरीर मरते हैं, इसका कारण यह है कि वे प्रगतिशील नहीं हैं; वे आफ 
समय 'तक प्रगति करते हैं, फिर वहां जाकर रुक जाते हैं और बहुधा कुछ समय के लिये वहां पर सिष 
रहते हैं, और फिर उनका हास शुरू हो जाता है, और वे गायब हो जाते हैं। यह इस कारण है कि भौतिक 
शरीर, भौतिक पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था में इतना लचीला नहीं है कि सतत प्रगति कर सके। लेकिन 
यह असंभव नहीं है कि उसे इतना पर्याप्त लचीला बनाया जा सके कि वह शरीर को इतना पूर्ण बना दे करि 
फिर उसे विघटन, अर्थात्‌, मृत्यु की आवश्यकता न रहे। 

. केवल, यह उपलब्धि 'अतिमानस' के अवतरण के बिना नहीं हो सकती। अभीतक जितनी भी शक्तिं 
अभिव्यक्त हुई हैं, उनसे यह उच्चतर है। यह शरीर को ऐसा लचीलापन प्रदान करेगी कि वह सतत प्रात 
कर पायेगा, अर्थात्‌, उन्मीळन में दिव्य गति का अनुसरण कर सकेगा। 

('श्रीमातृवाणी' खंड ८२ 


“श्रीअरविन्द॒ के साथ बातचीत': 


वचनबद्धता इत्यादि के बारे में 
२५ फरवरी १९४० 


| यु--आप पंजाब के गोवर्धन दास को जानते हैं? वह कांग्रेस का नेता था। वह १९१९ में we 
बचने के लिये यहां आया था। आपने उसके पूछने पर कहा कि वह यहां बच सकता है, परंतु गांधी ? > 
सलाह दी कि वह पांडिचेरी से बाहर आ जाये। यहां से निकल कर वह विललुपुरम्‌ तक ही पई आग 
गिरफ्तार कर लिया गया | उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान वह कई बार कारावास में ९ 
उसके बाद उसने किसी बीमा कम्पनी में काम ले लिया और पैसा कमाया। अब वह आध्या 
जीने के लिये यहां आया है और यहीं रहना चाहता है। 
च--क्या इस तरह जेल जाना लाभप्रद होता है? | | a) 
aftenfacz— Row दृष्टि से लाभप्रद qu जेल-जीवन के अनुभव से लाभान्वित होते हो 
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3 कि अगर किसी ने देशसेवा की प्रतिज्ञा ली हो और वह जेल जाये तो क्या इससे उसे 
द्वे? जिस तरह गोवर्धन दास को पांडिचेरी से इसलिये जाना पड़ा क्योंकि असहयोग 
होने के कारण वे यहां नहीं रह सकते थे, यहां उनका कोई कार्य न होता। 
| अगर किसी ने चोरी करने की प्रतिज्ञा ले ली हो तो उसे रखने के लिये व्यक्ति बाधित नहीं 


za! "TI में तुम्हें अपने कर्तव्य की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। यदि अपना कर्तव्य 

E. क कारण अदालत किसी को जेल भेज देती है तो उसे सहर्ष जाना चाहिये। इसीलिये गांधी ने | 
TA gg स बाहर जाने के लिये कहा। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना वचन | 
w का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिये उन्होंने हमारे गोविन्द भाई से कहा कि तुमने अपने कर्तव्य | 
wa कर दी। तुम्हें फिर से राष्ट्रीय काम में जाना चाहिये। | 
ह-क्या इस प्रकार के वचन से बंधा होना जरूरी है और क्या ऐसे वचन निभाने से लाभ होता है ? | 
doni YA कोई नियम नहीं है जो सभी प्रतिज्ञाओं पर लागू होता हो। यह लाभ का नहीं बल्कि 
इतग-पालन करने का सवाल है। अगर तुमने कोई काम या जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो तुम्हें उसे 
तक करते जाना चाहिये जबतक तुम उससे बंधे हो अन्यथा उसकी अवहेलना करना एक दोष होगा। 
ऐकन अगर व्यक्ति को लगे कि वह जिस उद्देश्य के लिये काम कर रहा है उसका मूल्यःवही नहीं रहा तो 
क किती भी कर्तव्य से बंधा नहीं रहता। ; 
ए-लेकिन गांधी का ख्याल है कि आदमी अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेने के बाद उसकी अवहेलना 
हैं कर सकता और इसी तरह किसी भी कारण से अपने वचन को नहीं तोड़ा जा सकता। 
eM दो मानकों में घाल-मेल कर रहे हैं। गांधी नैतिकता और कर्तव्य के रूप में चीजों को देखते हैं 
औ जो कोई इससे हट जाता है वह उनकी दृष्टि में दोषी बन जाता है। उनका आधार आध्यात्मिक नहीं है। 
: EUR यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आदमी वनचबद्ध रहने के लिये, अपना कर्तव्य पालन 
हे बाधित है। - ; 1 

“हम इसी मामले में तो आपकी दृष्टि जानना चाहते हैं। | 
ea उच्चतर जीवन के लिये पुकार उठे या जिस लक्ष्य के लिये तुम वचनबद्ध थे वह | 
a ee जाये तो तुम अपना वचन तोड़ सकते हो। कर्तव्य तभी तक जरूरी है जबतक तुम नैतिक न 
us a ce स्तर पर तुम्हें उस दिशा में जाना चाहिये जिस दिशा से आध्यात्मिक जीवन को 

= a तब कर्तव्य का बंधन नहीं रहता। fe 
NM हे a दर्शन के लिये आते हैं और यहां से घर वापिस नहीं लौटते तो उन्हें बहुत-से पत्र 
CCP च्युत हो रहे | 
Fs क्षण E TE पत्र आते हैं! ; l | 
NM द) आज मुझे फिर से मन में शांति मिली, लेकिन भगवन, पित्ताशय का दर्द वापिस 
fini. dl आता रहता है। o i : र 
Tag भगवन्‌ E इस आदत से पिंड नहाँ छुड़ा सकते ? 
Name उसे कृपा पर छोड़ दिया है (हंसी)। 
3 E को बनाये रखना चाहते हो। 

बिलकुल नहीं रखना चाहता। E Aa n à 
सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज उसे चाहती हो, अन्यथा वह आता ही क्यों 
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और मुझे लगता है कि dia प्रेम अपनी अभिव्यक्ति में बहुत सुन्दर हो सकता है "e 
अच्छा व्यक्ति बना सकता है परंतु वह मुझे संतुष्ट न कर सकेगा। Wy | 


चैत्य प्रेम पूरी तरह संतोषजनक होता है और वह प्राणिक प्रेम को भी किसी महान्‌ और सुन्दर 


बदल सकता है। 
३० जनवरी १९३२ 


योज पे 


अमी तक मुझे अपने मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है। लगभग सब जगह मुझे माताजी और श्री 
का संपर्क प्राप्त होता है और मैं बहुत अधिक प्रकाश में रहता हूँ और मैंने शक्ति की करिया देक à 
लेकिन चूंकि अभीतक संब कुछ अस्तव्यस्त ही रहा है अतः मुझे सुव्यवस्था की आशा ay है 


व्यवस्था लाने के लिये स्थायी संपर्क की आवश्यकता होती है। 
32 जनवरी १९३२ 


"d इन दिनों मैं प्रायः ज्योति देखा करता हु. तो शायद अपने अंदर के परिवर्तनो और अव्यवस्था $ 
बावजूद मैं प्रगति कर रहा हुं परंतु यह गड़बड़ गंभीर असुविधा है और जबतक इसका इलाज ह 
जाये तबतक साधना में कोई सच्ची प्रगति नहीं हो सकती; क्योंकि सत्ता में कोई व्यवस्था d 
होती। मैँ जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है। 


यह बहुत अधिक मानसिक गतिविधि है। सच्चे संपर्क और मन की अचंचलता पाने के लिये तुम्हारे अंत 
अधिक दृढ़ संकल्प और अभीप्सा-होनी चाहिये; क्योंकि केवल अचंचल मन में ही शक्ति और प्रकाश सतत 
रूप से कार्य करके सत्ता को व्यवस्थित कर सकते और गतिविधियों की अस्त-व्यस्तता को समाप्त क 
सकते हैं। : 

$ फरवरी १९३२ 


आज सवेरे जब मैं माताजी से मिला तो मैंने उनकी सत्ता के साथ कुछ संपर्क पाया। मँ उनके ग 
कहने से बहुत प्रभावित हुआ कि उन्हें लगता है कि मैं सच्चाई से साधना कर हहा हूँ और उ 
ga 'अतिमादसिक भविष्य” नामक फूल भी दिया। इन दोनों चीजों से मेरे अंदर आशा का पंगा 
हुआ विशेषकर दूसरी चीज से क्योकि मैं यही सोचा करता था कि क्‍या में अतिमानिक प 
E तक पहुंच संगा ? 
| इन दिनों बहुत-सी शक्तियां yA मित्र-मित्र दिशाओं में खींच रही हैं। इस तरह 7 ते हा 
तक पहुंच पाता हूँ और न ही अपनी सत्ता की JATEN कर पाता हूँ। बीच-वौच | 
eruat होती है और साथ ही मैं अस्त-व्यस्त भी रहता हूं और कुछ भी व्यवस्थित व्ह ae 
_ कभी लगता है कि जीवन का सिद्धांत ही है संघर्ष और असार्मजस्य। | रातै रै 
| आज सबेरै मैने गाण में अचंचल शाति और माताजी की चेतना का अनुभव किया! 
| WA के बाद मैं काफ़ी समय तक शांत रहा। मुद्दे कई उतुयूतियां हो तही हैं पा 
IAR और क्रियाओं के द्वारा भटक जाती है। 


१. अचंचळ मन चेतना की प्राप्ति को आसान बना देता ži 
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अचंचळ मन रखो और मेरे तथा माताजी के साथ, सच्ची ज्योति और शक्त के साथ 
2 आगर तुम उको तो चीजें ज्यादा आसान और सीधी हो जायेंगी-सिद्धि पाने का यही एकमात्र उपाय 
a 


|n gan भूल है कि यह विधि तुम्हें अतिमानसिक सिद्धि तक न ले जायेगी। यही एकमात्र विधि 
d ३ निक परिवर्तन तक ले जायेगी। 
| aa ae संदेह करते हो और अन्य मार्गों और अन्य निम्नतर अनुभूतियों को ओर चलने लगते हो 
| ¦ are और अविश्वासी बन जाते हो। 
| नितु है मार्ग पर रहो, जो मैंने तुम्हें दिखलाया है। इसी मार्ग का अनुसरण करने से तुम उस विस्तार 
ं i, हो जिसकी तुम्हें चाह है-अगर तुम एक साथ कई रास्तों पर दौड़ने की कोशिश करो तो 

है | a कार नहीं, अस्त-व्यस्तता आयेगी। ; | 
५ यहाँ fea प्रकृति में बहुत-सी चीजें हैं परंतु हैं वे असामंजस्य में, अतः उनके पीछे चलने का 
«i होता है, पूरी तरह से असामंजस्य, अव्यवस्था, संघर्ष इत्यादि। उच्चतर (अतिमानसिक) प्रकृति में | 
अनत प्रकृति से कहीं अधिक विस्तार और अन्य चीजें हैं। इसमें सब कुछ सामंजस्यपूर्ण, सुव्यवस्थित और 
तिम होता है। अतः उसी मार्ग का अनुसरण करो जो उच्चतर अतिमानसिक प्रकृति की ओर ले जाता है। 
0, इतने अधिक अधीर न होओ, पूर्ण ज्ञान एकदम नहीं आता। मन की अचंचलता में संपर्क रखो, 
ज्योति और शक्ति को काम करने दो और समय आने पर समस्त ज्ञान आ जायेगा और सत्य तुम्हारे 
अंदर बढ़ेगा। 


१फवरी १९३२ 


आज मैंने बिजली के प्रवाह का-सा अनुभव किया। मैं ऐसे प्रवाह का अनुभव किया करता था 
fd शक्ति ऊपर से क्रिया करती थी। अगर व्यक्ति सदा इस धारा का अनुभव कर सके तो क्या 
योग में बड़ी प्रगति होगी ? l 


आर वह उचित प्रकार की धारा हो। 


p मुझे रीढ़ की ash के पीछे बिजली की धारा का-सा अनुभव होता है जिससे geb लगता 
कि सार शतैर माताजी का हो गया है--कुछ-कुछ ऐक्य के जैसा। É 


Sd की धारा का अनुभव कहीं भी हो सकता है। रीढ़ को हट्टी के अंत में भौतिक केंद्र है। 
ma YI उसका स्पर्श करती है तो उसका ऐसा असर हो सकता al » 


रेष जब मै सोने गया तो सेरा मन सक्रिय था। फिर मैं सो गया और मुझे ल्या कि में लोगों से | 
धातत ग हूं और वे भी मेरे साथ बोल सकते थे। यह ऐसा था मानों शब्दों की सतत 

av में उतर रही हो। कुछ आवाजें चुपके से बोल रही थीं और व्यर्थ १ ed 
गयी IU मन में एकाग्र होने की कोशिश की; ताकि मै उन आवाजों कोन qd तो बे 
और फिर कहीं और चली गयीं लेकिन मैंने देखा कि जब कभी मैंने उन्हे 


2. 


वे बंद हो गयीं। . ds ^ ey 
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मतलब यह है कि जब तुम उन पर नजर डालो, वे बंद हो जाती हैं, तो इससे कुछ | 


इसका मत गतिविधि बंद हो जाये, जैसे ही मन उसका निरीक्षण करे वैसे हो वह बंद aac 


जब कोई गलत गति 

सामान्यतः इसका मतलब यह होता है कि मन ने उस पर अपनी पकड़ छोड़ दी है और a 
भागों क्रिया कर सकती है। केव्ह 

असावधान या निष्क्रिय भागों पर ही 

८ फरवरी १९३२ -Ari 


अभीप्सा करते रहो 
मधुर मां भगवान्‌ के अधिकार में होने का क्या मतलब है? 


तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा भगवान्‌ पर अधिकार है या भगवान्‌ का तुम एर 
अधिकार है ? 


7 इसका मतलब क्या है? 


इसका मतलब यह है कि भगवान्‌ तुम्हारे अंदर प्रवेश करते और तुम पर शासन करते हैं, तुम्हारी चेता 
और गतिविधियों के स्वामी बन जाते हैं। सचमुच इसी का अर्थ है भगवान्‌ के अधिकार में होना। 


मधुर मां सतु चित्‌ और आनंद का अलगाव ही अज्ञान दुःख ले आया है। फिर... 


वे अलग क्यों हुए ? (हंसी) 
शायद उनमें नैतिक धारणाएं नहीं थीं | (हंसी) 


(लंबा मौन) 


संभव तो यह है कि अगर वे अलग हुए होते तो ऐसा विश्व न होता जैसा कि है। यह शायद Y 
आवश्यकता थी। लेकिन तुम जो पूछ रहे हो वह यह है कि यह कैसे हुआ कि पहले से यह देखा नही 7 
कि चीजें ऐसा रूप लेंगी। शायद यह देखा जा चुका था। यह अच्छा मोड़ ले सकता था, लेकिन उसने बु 
मोड़ ले लिया। तो लो! दुर्घटनाएं होती ही हैं। a 

जानते हो, जबतक तुम विश्व के सृजन के बारे में अपनी नैतिक और मानसिक धारणाएं बताता 
तबतक तुम उसके बारे में कुछ भी न समझ पाओगे, कभी नहीं । क्योंकि सब ओर से और सब त ८ 
शुभ और अशुभ की, तथा ऐसी चीजों की धारणाओं से परे जाता है। हमारी जितनी भी मानसिक zai 
धारणाएं हैं वे विश्व की व्याख्या नहीं कर सकतों। और हमारे उस भाग के लिये जो वस्तुतः पूर्ण अ 4 
रहता है, केवल यही कहा जा सकता है। “चीजें ऐसी हैं क्योंकि वे ऐसी हैं,” उनकी व्याख्या E a 
सकती, क्योंकि जो भी व्याख्याएं दी जाती हैं वे अज्ञान को होती हैं और वे किसी भी चीज 
नहीं कर सकतीं। l 


मन एक चीज से दूसरी चीज की व्याख्या करता है, इस दूसरी चीज की जिसकी व्याख्या की 
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P किसी और चीज से की जाती है, और उस तीसरी चीज को जिसकी व्याख्या की 
ar उसकी E. किसी और से समझाया जाता है, और अगर तुम इस तरह जारी रखो तो तुम सारे विश्व 
त होती है कर, किसी भी चीज की जरा भी व्याख्या किये बिना, फिर से आरंभ-बिंदु पर आ पहुंचोगे । 
qa om E एक छेद करना होगा, हवा में उठकर चीजों को एक और ढंग से देखना होगा। इस 
है eem शुरू कर सकते हो। 
rc 
वह कैसे किया जाये ? 


qu किया जाये ? (हंसी) e 
आ बाण की तरह है, यूं (संकेत) | तो तुम अभीप्सा करो, बहुत गंभीर समझना चाहो, जानना 


बही सत्य में प्रवेश करना चाहो। हां ? और फिर उस अभीप्सा के साथ तुम यह करो (संकेत) | तुम्हारी 
gic उठती है, उठती है, उठती है, सीधी ऊपर उठती है, बहुत प्रबल, और फिर वह जोर से टकराती है 
औ एक प्रकार के .. . कैसे कहा जाये ? . . . ढक्‍्कन से जो लगा हुआ है, लोहे जैसा सख्त और बहुत 
शक मोटा और वह आर-पार नहीं हो पाती। और तब तुम कहते हो: “लो, अभीप्सा करने का फायदा 
त्या? उससे कुछ भी तो नहीं आता | मेरा किसी सख्त चीज से सामना होता है और मैं उसके पार नहीं जा 
wal” लेकिन तुम पानी की उस बूंद के बारे में जानते हो जो चट्टान पर गिरती है, अंत में वह दरार 
बाकर रहती है: वह चट्टान को ऊपर से नीचे तक काट देती है। तुम्हारी अभीष्सा पानी की एक बूंद है 
जे गिले कौ जगह उठती है, तो, चढ़ने के बल पर, वह चोट करती है, चोट करती है, चोट करती है, और एक 
लि हे बना लेती है, चढ़ने के बल पर; और जब वह छेद बना लेती है तो वह अचानक इस ढक्कन में से 
my ee ज्योति की अनंतता में प्रवेश करती है, और तुम कहते हो, “ओ हो, अब मैं समझा।”' 

वात ऐसी है। - ; 

gd बहुत आग्रही होना चाहिये, बहुत हठीला होना चाहिये और तुम्हारे अंदर ऐसी अभीष्सा होनी 
Wel जो सोधी ऊपर उठे, यानी, जो सब तरह की चीजें ded इधर-उधर घूमती न फिरे। 

कवल यही: समझ सकना, समझ सकना, समझ सकना, जानना सीखना, होना सीखना। 

YA म एकदम चोटी पर पहुंच जाते हो, तो समझने के लिये कुछ नहीं बच रहता, जानने के लिये 
$ नहीं होता, तुम होते हो और जब तुम होते हो तो समझते और जानते हो। 


एजी, जब हम समझते & तो हमारे अंदर वह कौन-सी चीज है जो समझती है? 


WR 
m को जानता है। तो चूंकि तुम किसी चीज को अपने अंदर लिये होते हो, इसीलिये तुम उसे 
भा एक चूंकि तुम भली-भांति समझते हो कि मेरी कहानी एक रूपक है, समझते हो न, कि यह 
भो तुम ES है; यह किसी चीज के साथ भली-भांति मेल खाता है, लेकिन फिर भी यह है रूपक ही, 
UE और ऊपर, दोनों जगह पा सकते हो, समझे | यह केवल इसलिये कि विभिन्न भौतिक 
Ra क्रम में आयामों के बारे में हमारी भौतिक धारणाएं हैं; क्योंकि जब हम समझते हैं, तो आयामों 
oF तुम हैं, बिलकुल अलग अब यह दूसरा आयाम-क्रम देश के साथ मेल नहीं खाता। 
या तुम चीज को तबतक नहीं समझ सकते, और वह नहीं हो सकते जबतक कि वह तुम्हारे 
MI Res अंदर न हो--यह एक ही बात है, है न? फिर भी, तुम्हें ज्यादा आसानी से 


PE सकती हूं कि चूंकि यह तुम्हारे अंदर है, चूंकि यह कहीं पर, तुम्हारी चेतना का 
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एक भाग है इसलिये तुम इसे समझ सकते हो, नहीं तो तुम्हें कभी उसका भान तक न होता। आए 


भगवान्‌ को अपने और 
भान न होता; यह एक असंभव साहसिक कार्य होता। और फिर अगर तुम समस्या को उलट दो, 


तुम यह कल्पना करते और किसी-न-किसी तरह अनुभव करते हो, या, प्रारंभ में, इतना मान भी के | 


भगवान्‌ तुम्हारे अंदर हैं और साथ ही तुम भगवान्‌ के अंदर हो, उसी क्षण उपलब्धि का 

कि है, जरा-सा, बहुत नहीं--बस, थोझ-सा। उसके बाद यदि अभीप्सा आती है, जानने और त क 
आवश्यकता अनुभव होती है, तो वह तीव्र आवश्यकता खुले भाग को चौड़ा कर देती है, यहांतक & 
उसमें रेंगकर जा सकते हो। जब तुम उसमें घुस जाओ, तो तुम्हें पता लगता है कि तुम क्या हो। 32 
श्रीअरविन्द ठीक यही कहते हैं, कि आदमी भूल गया है, कि सत, चित, आनंद के अलगाव के काता 
विस्मृति आती है, तुम कया हो उसकी विस्मृति; आदमी मान लेता है कि वह कोई है, है न, 383 
लड़का, लड़की, पुरुष, wl कुत्ता, घोड़ा, कोई भी चीज, पत्थर, समुद्र, सूर्य, कुछ भी; यह सोचने कि ह 
की मैं भगवान्‌ हूं, वह अपने-आपको ये सब मान लेता है-क्योंकि, वस्तुतः, अगर हम अपने-आप 
एकमेव भगवान्‌ ही मानते रहते, तो विश्व बिलकुल भी न होता। 


"d मैं उससे (एक बालक की ओर संकेत करके) यही कहना चाहती थी, कि अलगाव का वह तथ्य विश्व के 
होने 


| 


4 


OO ON 


ने के लिये अनिवार्य मालूम होता है; अन्यथा वह हमेशा वैसा ही बना रहता जैसा था। लेकिन अर हा 
इस मोड़ में से गुजर चुकने के बाद, फिर से एकता स्थापित करें, विभिन्नता, विभाजन से लाभ उठाने के 
बाद, फिर से एकता स्थापित करें, तो यह उच्चतर गुण की एकता प्राप्त होगी, वह एक ऐसी एकता होगी जो 
अपने-आपको जानती होगी, यह उस एकता की जगह होगी जो अपने-आपको नहीं जान सकती क्योंकि 
वहां ऐसी कोई और चीज ही नहीं जो दूसरी को जान सके | जब 'एकता' निरपेक्ष हो, तो 'एकमेव' को जान 
ही कौन सकता है? यह क्‍या है यह समझने के लिये हमारे पास कम-से-कम कोई ऐसा बिंब या आभास 
तो होना ही चाहिये जो वह नहीं है। मेरा ख्याल है कि विश्व का रहस्य यही है। शायद भगवान्‌ अपे 
आपको वास्तव में जानना चाहते थे, इसलिये उन्होंने अपने-आपको प्रक्षिप्त किया और फिर अपने-आप 
देखा, और अब वे अपने पूर्ण ज्ञान के साथ अपने-आप होने की संभावना का आनंद लेना चाहते हैं। यह 
बहुत ज्यादा मजेदार हो जाता है। 

(श्रीमातृवाणी' खंड ८ 


हाथियों की घटनाएं और यमराज की कहानी | 


हमेशा की तरह आज भी सब बच्चे लक्ष्मीप्रसादजी के आने के समय से बहुत पहले आ गये a ia T 
करते-करते कैथ की बात चल पढ़ी। कैथ की चटनी तो सबने खायी थी परंतु 'हाथी के खाये कै 
ने न देखे थे। मीना ने कहा-क्या ? हाथी के खाये कैथवाली बात सच्ची हो सकती Dur 
कहा--क्यों नहीं, जब बच्चे-बूढ़े सभी यह बात कहते हैं, किताबों में भी लिखी हुई हैं तो फि 
होगी। तुम्हें शंका क्यों होती है राजेश ने कहा--हां, मेरे पिताजी कहते थे कि सारे हिंदुस्तान d r 
मानी जाती है कि हाथी कैथ को बिना चबाये यूं हो निगल जाता है। उसके पेट में कई प्रका" we P 
होते हैं जो कैथ के अंदर घुसकर उसका खाने योग्य माल निकाल लाते हैं और उसका zai 
छिलका पूरा का पूरा बाहर निकल आता है। उसे तोड़कर देखो तो खोखला मिलता है। यह ji 
सच्ची है। मेरे पिताजी ने अपने कानों से सुनी है। ; 
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| देखकर सब हंस पड़े। मीना ने कहा--नहीं, मैंने उस दिन आसाम के जंगलों में रहे 
न से पूछा था, उन्होंने बताया कि वे बहुत दिनों तक हाथियों के साथ रहे थे पर उन्होने यह 
act आसाम में उन्होंने यह बात सुनी तक नहीं। उनका कहना है कि इस बात में कोई 
र हाथियों के बारे में इधर-उधर की बातें चल पड़ीं। नित्यप्रकाश ने कहा--अरे ! मैं तुम्हे 
ma + | हमारे पन्ना के एक राजा थे महाराज युद्धप्रताप सिंह। उन्हें हाथियों का बहुत 
; थयात्रा होती तो श्याम, बलराम और सुभद्रा के रथ के पीछे महाराज की सवारी निकला 
महाराज चांदमूरत नामक हाथी पर बैठा करते थे। हाथी wl xs में एक विशाल पंखा होता था 
के वह अपनी पीठ पर बैठे हुए महाराज पर डुलाया करता था। महाराज के पीछे और कई हाथी-घोड़े 
कह हुआ करते थे। एक बार ऐसे ही रथयात्रा हो रही थी। हाथी महाराज पर पंखा कर रहा था कि 
sore पंखा महाराज के जा लगा और हाथी की सूंड के जोर से महाराज जमीन पर आ गिरे। चारों ओर 
qq मच गया। चांदमूरत झट इस तरह से खड़ा हो गया कि महाराज उसकी टांगों के बीच में सुरक्षित 
हं पीछे से आनेवाले हाथी-घोड़े उनका कुछ न बिगाड़ सकें। 

qud ने कहा, मैंने एक मजेदार घटना पढ़ी थी। दक्षिण में कोई मंदिर है जहां उत्सव के समय मंदिर 
am हाथी जमीन में झंडा गाड़ा करता है। यह प्रथा न जाने कब से चली आ रही है। पिछले साल हाथी 
दंड में झंडा पकड़ाया गया। वह निश्चित गढ़े को ओर बढ़ा परंतु झंडा उसमें डालने की जगह पीछे को 
हट गया। लोगों को डर लगा कि कहीं यह अपशकुन न हो। महावत ने फिर से जोर लगाया पर हाथी 
frd तरह झंडा गाइने को तैयार न हुआ। आखिर किसी ने नजदीक जाकर देखा कि जिस गढ़े में झंडा 
गना था उसमें बिल्ली का एक छोटा-सा बच्चा बैठा है। उस बच्चे के प्राण बचाने के लिये हाथी ने 
गियां भी सही और अंकुश भी खाये। जैसे ही बच्चे को निकाल दिया गया कि हाथी ने झंडा गाइ दिया। 
"लेकिन कभी-कभी हाथी गुस्से में आकर ऐसा बदला लेते हैं कि उसे सुनकर ही हमारी अकळ चकरा 
वी है" बुलबुल चहक उठी | मैंने कुछ समय पहले सिंगापुर की एक सच्ची घटना पढ़ी थी। सिंगापुर में 
We हाथी था। वह जब किसी सड़क पर निकल जाता तो दोनों ओर भीड़ ळग जाती थी। एक बार 
pu pn लोग उसे चने, मूंगफली, गन्ना आदि खिला रहे थे। एक लड़के ने सुन रखा था कि हाथी 
CM ae बचता ae | उसने एक केला काटकर उसमें मिर्च छिपा दी और केला हाथी को दे दिया। 
xe — कहीं भीड़ में मिल गया। हाथी ने केला खा लिया और कुछ उत्पात न किया तो 
स देखता इज बंध गयी, भाग जाने की जगह वह भीड़ में ही खड़ा रहा। हाथी बड़ी शांत मुद्रा से इधर- 
: Ld जा रहा था। अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़े हुए उस मिर्च देनेवाले लड़के प्र 
म इतनी जल्दी s से उसे पकड़ा, हवा में उठाया और जमीन पर रखकर पांव से कुचल दिया। सारी 
a fas कि कोई कुछ न कर पाया। हाथी चुपचाप आगे बढ़ गया। 
Sens भी कभी-कभी समझदारी से काम लेते हैं”-दिलीप ने कहा। रीवा की सच्ची 
m PN पास एक हाथी था जिसका नाम था चांदमूरत। एक बार वह पागल हो गया और 
कान के लिये । महाराज भागे। वह पीछे-पीछे। आखिर एक ऐसी जगह आयी जहां महाराज 
Nite à SUE न था। एक तरफ दीवार थी दूसरी तरफ पागल हाथी। महाराज ने कातर 
a देखा और ° चादमूरत | आज मार ही डालेगा क्या ? चांदमूरत एकदम ठिठक गया। महाराज 
ह कहानी उनके सामने ही चुपचाप बैठ गया। ds 
| SN समाप्त होते-न-होते का आखिरी हिस्सा उन्होंने भी. सुना तो 
| इ मै एक चाप्डल „ते मीप्रसादजी आ गये। कहानी का आखिरी हिस्सा उन्होंने भी सुना तो 
| खने मे हाथी को कहानी सुनाऊं। अजयगढ़ के राजा रणजीतसिंह के यहां एक बड़ा ही. | 
बहुत ही सुन्दर था परंतु उसके काले कारनामों की कमी न थी। उसके महावतः 
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आसः में न था। उन्होंने उसका नाम रखा था जालिमसिंह | 
सुन्दर हाथी आस-पास के इलाके में न था। उन्हों मसि । 
सु अजयगढ़ से थोड़ी दूर एक नाला बहता था और उसके पास ही कुछ सोते थे जिनमें से साल : 
महीने पानी झरा करता था। अजयगढ़ के आस-पास की सब गायें वहीं से होकर चरने के i 
जाती थीं और जाते समय तथा लौटते समय वहां पानी पीती थीं। गर्मी के दिनों में नाला भी a 


, और झरने भी। झरने के पास रहनेवाला एक कहार धार्मिक भाव से दोनों समय वहां गायों के fui | 


भर दिया करता था। एक दिन वह पानी भर ही रहा था कि उसने देखा पीछे जालिमसिंह खडा Egg 
महावत अपने हाथी के लिये पीपल की टहनियां तोड़ रहा था। white कहार से यह न सहा गया। a 
कहा--महावत साहब ! पीपल मत तोडिये, इसमें श्रीकृष्ण का निवास होता है । हम लोग इसकी पूजा कहे 
हैं। महावत था मुसलमान। उसने कहार की बात सुनी-अनसुनी कर दी और हाथी को पीठ पर खे im 
पीपल की डालियां काटना शुरू कर दिया। बेचारा कहार राजा के आदमी के सामने कर ही क्या सकता 
था ? उसने सोचा, पीपल का अपमान सहने की जगह अपने प्राण दे देना अधिक अच्छा है। यह जानता ते 
था कि जालिमसिंह कैसा खूंखार जानवर है। बस, वह सीधा उसके सामने गया और उसकी सूंड में अपना 
> सिर दे मारा। उसने सोचा था कि हाथी उसे समाप्त कर देगा पर हुआ उलटा | हाथी अपने महावत को फे 
# पर लटकता हुआ छोड़कर भाग गया। महावत सहायता के लिये चिल्लाने लगा। आसपास के gii 
आकर उसके प्राण बचाये। 
अगले दिन महाराज तक यह बात पहुंची उन्होंने कहार को बुलाकर बहुत इनाम दिया और महावत को 
खूब sic पिलायी। सबको विश्वास हो गया कि यह पीपल का ही प्रताप था । 
कहानी समाप्त करते हुए लक्ष्मीप्रसादजी बोले--अच्छा; चलो आज हाथी-पुराण शुरू हो गया है तो आज 
यही चले। तुममें से किसी और को कोई घटना माळूम हो तो वह सुनाये। लेकिन सच्ची घटनाएं di 
अब ओड़ीसा के पीयूष की बारी थी। उसने कहा--हमारे यहां एक गांव है जिसका नाम है हाथीबाही | उ 
गांव के चारों ओर घना जंगल है और अभीतक कभी-कभी दिन में भी हाथी या बाघ आ जाते हैं। एक वा 
हाथी के बच्चे इस गांव में बड़ा उत्पात कर रहे थे। लोगों ने एक खाई खोद दी। दो बच्चे खाई में गिर गे 
। आऔर बाहर न निकल पाये। उनकी चिंघाड़ सुनकर दूर-दूर से कई हाथी आ गये और उन्होंने आस-पास पे 
' पेड़ तोड़-तोड़ कर गांववालों की झोंपड़ियों पर मारना शुरू किया। एक मार से एक झोपड़ी समाप्त हो qi 
थी। आसपास के गांवों से कई शिकारी और बन्दूकधारी पुलिसवाले आ गये। उन्होंने हाथियों को भगा 
और फिर बच्चों को खाई से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। तब कहीं गांव बच पाया। लेकिन इतना : 
पर भी गांववालों ने खाई को पाटा नहीं बल्कि उसे कुछ और बड़ा कर दिया ताकि हाथी आसानी से. ग 
न आ सकें। इस घटना के कुछ ही दिन बाद की बात है, मैं उस गांव में अपने मामा के यहाँ ग e 
| था! वर्षा ऋतु थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखायी देती थी। खाई भी बहुत प्रकार की स 
।_ से भर गयी थी। एक रात को दो हाथी उधर घूमते हुए आ निकले और दोनों ही एक हा 
| पहले तो उन्होंने निकलने का बहुत प्रयास किया परंतु चारों ओर की जमीन गीली थी इसलिये हृ qu 
। पांव रखते वहीं जमीन धंस जाती। परेशान होकर उन्होंने चिंघाइना शुरू किया। गांववालों की तो 


m qt 
`= काने लगी। ये हाथी बच्चे तो थे नहो। इन्हे.तो निकालने का प्रयास करना भी खतरे से खाती न. 


ag | 
शुरू कों। हम लोगों के प्राण सूख गये। पिछली मुसीबत का चित्र सामने आ गया | लेकिन be ag’ । | 


इतने में हमने देखा, जंगल की तरफ से कई हाथी दौड़े चले आ रहे हैं। उनके नेता ने आकर 
का निरीक्षण किया और अपनी भाषा में न जाने क्या कहा। सब हाथियों ने इधर से उधर 


रुद्र के गण बनकर विनाश करने नहीं आये | उन्होंने डालियों से खाई भर दी और अपने साधि 
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a बाहर निकाल लिया और उन्हें लेकर फिर जंगल में गायब हो गये। 
| qm कि पीयूष जब अपनी कहानी सुना रहा था तो उदयन बहुत बेचैन हो रहा था मानों कोई 
। aa घे निकलना चाहती हो और वह जबर्दस्ती उसे अंदर की ओर ठेल रहा हो। पीयूष के चुप 
| Za चैन आया। उसने कहा, पीयूष ने ओड़ीसा की बात सुनायी, मैं भारत के दूसरे छोर पर बसे 
| aa बात सुनाता il मेरे पिताजी हरद्वार में रहा करते थे। उन्हें जंगलों में घूमने का बेहद शौक था। 
| a यों को नजदीक से देखने के लिये वे अपने पांच-सात चेले-चांटों को लेकर रात को जंगल 
| % he और वहां एक बढ़े-से पेड़ पर चढ़ गये। थोड़ी देर बाद, हाथियों का एक झुण्ड उधर से गुजरा। 
T qa एक छोटा-सा बच्चा था। इन लोगों ने कनस्तर बजाये, पत्थर फेंके और हल्ला किया। हाथियों 
ह मच गयी और छोटा ae पीछे रह गया। इन लोगों T बच्चे को पकड़कर a पेड़ से बांध 
हा और ऊपर चढ़ गये। थोड़ी देर में हाथी वापस आये। इन लोगों ने फिर हल्ला करके उन्हें भगा दिया। 
रात यही खींचातानी चलती रही । हाथी दबे पांव आने की कोशिश करते थे मानों हाथी न हुए बिल्ली 
an लेकिन उनके लाख प्रयत्न करंने पर भी उनके पैरों की आहट दब न पाती थी। सवेरा होते ही मेरे 
गाजी और उनके साथी नीचे उतरे और बच्चे को लेकर भाग आये। सारे दिन हाथियों ने बेचारे निर्दोष 
patent कौ मुसीबत की, विशेष रूप से मां हथनी तो पागल हो गयी और तीसरे दिन उसके प्राण-पखेरू 
BM इधर मेरे पिताजी ने हाथी के बच्चे को पालने की ठानी। सब लड़कों ने मिलकर अपने-अपने 
से का दूध दिया। लेकिन अभी वह पीना न जानता था इसलिये रूई से दूध उसके मुंह में चुआया जाने 
omi 
जंग के अफसरों को इस घटना का पता लगा तो वे बौखलाये | जंगली जानवर सरकारी प्रजा हैं, उन्हें 
गाता अपराध है। अफसर आकर बच्चे को ले गये और वह देख-रेख की अभाव में उनके दफ्तर में मर गया। 
अब नौ बज रहे थे। लक्ष्मीप्रसाद उठने को हुए तो सब एक साथ चिल्ला पड़े--यह सब तो घटनाचक्र 
¶ कहानी तो हुई ही नहीं । लक्ष्मीप्रसादजी ने जरा आनाकानी की, घड़ी दिखायी पर आखिर हार माननी 
ह| बोढे--अच्छा लो, मैं अपनी कहानी भी हाथी से ही शुरू करता हूं। 
` बार एक हाथी मर गया। यमदूत उसे यमराज के सामने ले गये। यमराज उसे देखकर मुस्करा उठे, 
> हाथी | मेरी समझ में नहीं आता, तुम इतने विशालकाय थे फिर भी एक छोटा-सा आदमी तुम्हें कैसे 
भम बश में कर लेता था? हाथी ने कहा--महाराज ! आपने अभीतक सच्चे आदमी को देखा नहीं है 
NN रहे हैं। आदमी जैसा चतुर, चालाक और धूर्त धरती पर दूसरा नहीं है। आपने हमेशा 
PM ae कभी जिन्दा आदमी से पाला पड़ जाये तो आपको पता लगे। बात यमराज के दिल 
ती को चुपचाप ET को बुछाकर कहा--मैं जिन्दा आदमी देखना चाहता हूं। अकेले में किसी 
Bi 
oe खोजने लगे। एक लालाजी रात के समय अकेले बैठे अपना हिसाब-किताब देख रहे 
ऐश को पता - उन्हें खटिया समेत उठा लिया और यमलोक की ओर चल पडे। थोड़ी देरतक तो 
WA Same a लेकिन हिसाब पूरा होने पर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तो चकराये। लेकिन 
| mia नको संभालते हुए कड़ककर बोले--तुम कौन हो और मुझे कहां लिये जा रहे हो ? 
| प Rr me बतायी तो छालाजी हंस पढ़े। ऊपर जाते-जाते उन्होंने एक खरीता तैयार कर लिया 
| Mun तुरंत i मुहर और हस्ताक्षर के साथ यमराज को आज्ञा दी थी कि वह यमलोक लालाजी 
| क रख दिया । ज्‌ को सेवा में उपस्थित हो जायें। लालाजी ने दरबार में पहुंचते ही खरीता यमराज 
[PR आप इर रजे खरोता देखते ही तिलमिलाये। उधर देर होती देख लालाजी अनखाये और 
| उरत अपनी चाबियां सौंपते है या में भगवान्‌ से शिकायत कर दूं? यह खरीता लेकर मैं 
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अपने-आप ही आ रहा था इतने में आपके दूत आ गये तो सवारी की सुविधा हो गयी। अब | 
भगवान्‌ के T जाइये, देर हुई तो वे नाराज होंगे। बेचारे यमराज क्या करते ? यह सोत से मर | 
गया। उन्होंने राजदण्ड लालाजी के हवाले किया और अपने-आप अपना-सा मुंह लिये वैकुण्ठ कौ a 3 
पडे | वहां विष्णु भगवान्‌ के दूत तो उनसे असंतुष्ट थे ही, उन्होंने सोचा, चलो, इस बार यह हमारे हाथ M 
इसे कुछ मजा चखायें। उन्होंने यमराज को बाहर के कमरे में बिठा दिया और कहा कि महाराज अभी का, | 
में हैं, आपकी बारी आयेगी तो बुला लेंगे। m 
इधर लालाजी ने चित्रगुप्त की खबर ली। छाओ, सब नरकों की सूची दिखाओ और यह भी बजे 
किसमें कौन-कौन कब से कितनी अवधि के लिये बंद है। चित्रगुप्त यूं तो सब जानता था पर उसके प 
कुछ लिखा हुआ न था। लालाजी ने कहा-बस, पहला काम यही करो, हमारे अधीन इन सब संस्थाओं का 
पूरा-पूरा विवरण लिखकर रजिस्टर मेरे पास ले आओ । अब नये महाराज नरक देखने चले। अभी das 
देखे होंगे कि उनका हुकुम हुआ, यमदूतों में कुछ ठीक ढंग का नियंत्रण नहीं है, इन सबको a 
दिया जाये, सबके बाल बनवायें जायें और सरकारी वर्दी दी जाये ताकि देखने में जरा भले आदमी से हॉ 


यह सुनते ही यमदूतों में खुशी की लहर दौड़ गयी। हजामत के लिये, कपड़े सीने के लिये और wi 


करने के लिये नये विभाग खुल गये। और इन सबके लिये आवश्यक सामान खरीदने के लिये दुका 
खुलं और उनके दलाल धरती पर भेजे गये। 
दूसरा हुकुम हुआ, नरक में आना अपने-आपमें बहुत बड़ी यातना है। यहां पर बंद लोगों पर अमानुष 
अत्याचार न किये जायें। उनके साथ भी भले आदमियों का-सा व्यवहार किया जाये और जीवन की 
सामान्य सुविधाओं से किसी को वंचित न रखा जाये। अगर कोई यमदूत इस आज्ञा का उल्लंघन करे ते 
उसकी शिकायत सीधे नये यमराज तक पहुंचायी जाये। अब तो सभी नरकों में उत्सव होने लगा। सब 
“यमराज लालाजी की जय! के नारे लगाने लगे और उन्हें मानपत्र देने की तैयारी करने लगे 
इधर असली यमराज को विष्णु भगवान्‌ के यहां प्रतीक्षा करते-करते कई महीने बीत गये। बेचारे बिं 
के मारे आधे रह गये। लेकिन कुछ वश न चलता था। अचानक धरती से किसी का आर्तनाद सुनाम 
दिया। विष्णु भगवान्‌ के पट खुले और भगवान्‌. गरुड़ पर सवार हो धरती की ओर चल fedi यमराज ने 
कुछ कहना चाहा तो भगवान्‌ ने इशारा किया कि ठहरो। थोड़ी देर के बाद किसी का दुःख-दर्द दूर ad 
लौटे तो यमराज को वहीं पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यमराज बोले--आप ही ने याद किया ध। 
भगवान्‌ ने कहा- मैंने ? नही, मैंने तो तुम्हें नहीं बुछाया। तब यमराज ने लालाजी के ald HH 
सुनाया। भगवान्‌ को बड़ा मजा आया। उन्होंने नये महाराज को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे। qui 
बड़ी सजधज से आये और आते ही भगवान्‌ के चरणों पर लोट गये। और भगवान्‌ के पूछने पर सार किस 
सुना दिया। भगवान्‌ ने असली यमराज की ओर देखकर कहा--सचमुच भूल तो तुम्हारी ही थी। m i 
आदमी को यमपुरी में बुलाया ही क्यों? खेर, अब हम सारे मामले को रफा-दफा किये देते है. आ 
ऐसी भूळ न करना। तुम यमपुरी लौट जाओ और लालाजी अपने घर जायें। ET 
लेकिन लालाजी लालाजी थे। बोले--महाराज | आपके स्मरण-मात्र से आदमी के सब पाप ८ A 
और वह बैकुण्ठ में श्रीचरणों के निकट रहने का अधिकारी हो जाता है। मैं तो साक्षात्‌ आपके We 
चुका, चरण-रज ले चुका, अब मुझे मृत्यु-लोक में क्यों भेजते हैं ? भगवान्‌ बोरे तुम्हरे घरा E 
लिये बहुत परेशान हैं, उन्हें पता हो नहीं qui हुआ क्या और तुम हो कहां? अभी चले जाओ और 
स्वाभाविक आयु पूरी करके लौट आना। 1 ad |" 
लक्ष्मीप्रसादजी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा--हमारी नानी कहा करती थी कि इस sq 
कोई कहता या सुनता है वह यमपाश से छुटकारा पा जाता है। 
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श्रीअरविन्द अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-केंद्र d 


की प्रमाण-पत्र और उपाधियां क्यों नहीं दी जातीं ? 


हग 
तौ वर्ष से मतुष्यजाति एक रोग से ग्रसित है जो अधिकाधिक फैलता जा रहा है, और हमारे 
p अत्यंत तीव्र हो गया है। यह वह रोग है जिसे हम 'उपयोगितावाद' के नाम से पुकारते हैं। आज 
[gis ह कि चीजों, लोगों, परिस्थितियों और क्रियाओं को पूर्ण रूप से केवल इसी दृष्टिकोण से देखा 
H जका मूल्य आँका जाता है। किसी चीज का कोई मूल्य नहीं यदि वह उपयोगी न हो। 
ह यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जो चीज उपयोगी है वह उस चीज से अच्छी है जों 
नहीं है। परंतु सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसे उपयोगी कहते हैं-उपयोगी किसके 
ca किस चीज के लिये, किस काम के लिये समझा जाये ? 
सव जो जातियां अपने को सभ्य समझती हैं वे अधिकाधिक उन्हीं चीजों को उपयोगी कहती हैं जो 
गहने प्राप्त करने या उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। इस धन की दृष्टि से प्रत्येक चीज का विचार 
जाता है। इसे ही मैं उपयोगितावाद कहंती हूं । और यह रोग बड़ा संक्रामक है, क्योंकि बच्चे भी इस 
ते नहीं बचते। ऐसी उम्र में जब कि मनुष्य को सौंदर्य और महानता और पूर्णता का स्वप्न देखना 
| aot शायद सामान्य समझदारी के लिये अत्यंत अलौकिक है, पर जो इस कुंद सद्विवेक से निश्चय ही 
भीक ऊंचा है,-वह धन के स्वप्न देखता है और हमेशा इसीलिये चिंतित रहता है कि उसे कैसे प्राप्त करे। 
अतएव जब वे अपने अध्ययन की बात सोचते हैं तब वे सबसे पहले यह सोचते हैं कि उनके लिये क्या 
गी होगा, जिससे कि आगे चलकर, जब वे बड़े हों तो, वे बहुत अधिक रुपया कमा सकें । 
Shae लिये जो चीज सबसे महत्त्वपूर्ण बन जाती है वह है सफलता के साथ परीक्षाएं पास करने 
SH करना; क्योकि प्रमाणपत्रं, उपाधिपत्रों और उपाधियों की सहायता से वे अच्छा पद पा सकेंगे और 
भ WA कमा सकेंगे | 
अहे fU अध्ययन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, दूसरा कोई लाभ नहीं। 
TÀ के लिये पढ़ना, प्रकृति और जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन करना, 
i Oed. को जीतने के लिये अपने-आपको संयमित करना, जीवन में एक ऐसे लक्ष्य की 
भस है, आवश्यक लिये स्वयं को तैयार करना जो अधिक महान, अधिक विशाळ, अधिक उदार और 
s Rat है. . . इस विषय में वे मुश्किल से सोचते हैं और इन सब बातों को वे महज 
eu oed लिये एकमात्र बात है व्यावहारिक होना, कैसे रुपया पैदा किया जाये इसीके 
च्चे इस रोग सीखना! | 
हे दिखे से आक्रांत हैं बे आश्रम के शिक्षा-केंद्र में अपने समुचित स्थान पर नहीं हैं। और यही 
प्रमाणपत्र या mu हम उन्हें किसी सरकारी परीक्षा और प्रतियोगिता के लिये तैयार नहीं करते और 
कन ब्दी देते हैं जो बाहरी जगत्‌ में उनके काम आयें। | is 

| प को रखना चाहते हैं जो किसी अधिक ऊंचे और अधिक अच्छे जीवन की ond 


पूर्ण रूप में सत्य है। 
m 
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TUR को बढ़ाने के लिये स्वयं को प्रशिक्षित करना, अपने ऊपर प्रभुत्व पाने, अपनी कमजोरियों को, : 


पूर्णत्व पाने के लिये उत्सुक हैं, जो बड़े आग्रह के साथ एक ऐसे भविष्य की ओर 


TUNES ओव्या 


| 
। 


PS 


i Ri चा 


a 


' तुम जो बनना चाहते हो वह अवश्य बनोगे। जितना ही ऊंचा तुम्हारा आदर्श होगा, जितनी ऊंची Th 


आरब्धाः, धारासम्पातेभ्यः आत्मानं रक्षितुं भक्तदलं शीघ्रमेव गिरौ आश्रयमन्वैषयत्‌। 
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E EE 
ज्ञान अभी अपूर्ण ही है यदि वह हमें केवल एक भांवना तो देता है पर उसे अनभव द्वारा पृ E | 

il 


असमर्थ है। 
* - शीर 


तुम्हें एक चीज के बारे में बिलकुल सुनिश्चित रहना चाहिये । तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथों n | 


अभीप्सा होगी उतनी ही ऊंची प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन तुम्हें अपने निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिये और a 
में अपने सच्चे ध्येय को कभी नहीं भूलना चाहिये। À 


* 


आओ और अपने-आपको तैयार करो। सबसे अच्छी तैयारी है भगवान्‌ के काम में उपयोगी होगा 
; शी 


राणो ; 
सत्य-संन्यासी 


पर्वतकस्य अन्यस्मिन्‌ पार्श्व अवहत्‌. नदी नद्याश्च तीरे अतिष्ठत्‌ लघु किन्तु भक्‍तगणानाम्‌ अर्थे भव्यं, wu 
सुन्दरञ्च देवीमन्दिरम्‌। भक्तजनभाराक्रान्तानां नौकानाम्‌ आवागमनं नद्यां सर्वदैव प्रावर्तत दिगन्ते भक्ति 
गीतानां सुमधुरस्वराश्च अगुञ्जन्‌। 

अथ एकदा कस्मिन्नपि सुविशेषपर्वणि ग्रामस्य केचन उपोषिताः प्रतिष्ठिताः भक्तजनाः महाप्रभे पूण 
मन्दिर प्रति प्रस्थिताः। यथानित्यं पर्वतशिखरे आसीनाय तपःपूताय महातपस्विने wore निवेद्य ते ade 
प्राप्य नौकां प्रतीक्षमाणाः अभवन्‌। 

अकस्मात्‌ आकाशस्य सौम्यरूपं रौद्ररूपे परिणतम्‌। भयङ्कुरकृष्णमेधैः परिपूरिते नभसि. विदयुत्कशपर्त 


कालस्य तथा अप्रत्याशितं परिवर्तनं वीक्ष्य शंकितः नाविकः अभणत्‌-“हठात्‌ आकाशः Ft e 
मरुद्गणाः कुतः Fal: १? किमपि गभीरकारणं वर्तते अत्र । भक्तगणाः | निस्सन्देहं भवत्सु केनाप T 
उपवासनियमः उल्लङ्कितः तस्मात्‌ माता प्रकृतिः भयङ्कुरी जाता । प्रकृत्याः कोपसम्मुखे मम एप s रहय 
पल्मेकमपि जले न स्थास्यति। न हि, असम्भवम्‌ निज-आजीविकासाधनम्‌ इमां नौकामह तथा 
जले नैव मोक्ष्यामि!” ad 

पोतवाहस्य एतद्‌ वचनं श्रत्वा ged: भक्तैः एकस्वरेण उत्क्रोशः कृतः “रे अज्ञानिन्‌! लि a 
व्यर्थमेव अधिक्षिपसि अस्मान्‌ ! पूजार्थम्‌ आप्रभातात्‌ निर्जलाहारिणः वयं व्रतस्य सर्वान्‌ हिम 
अपालयाम ...।'” paff | 

तदापि नाविकः निजवचनात्‌ नैव व्यचळत, पुनरपि समानाशयेन वचनमब्रवीत्‌-“बन्ध ai | 
Fred जले नौकाम्‌ अवतार्य न कथमपि स्वस्य भवताञ्च प्राणान्‌ सङ्कटे पातयिष्यामि। अपिं | 
न्यूनम्‌ एकोऽपि भक्तः येन प्रभातात्‌ न किमपि भुक्तम्‌ 2" 
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त दाक्रीशम्‌ अवादीत्‌, “किमर्थं न विश्वसिषि ? न मिथ्यावादिनः वयम्‌। प्रभातात्‌ उषोषिताः 
सर्वथा पूर्वमेव स्वच्छाकाशे कुतः हठात्‌ वातावर्तः उद्भूतः ? नैव सामान्यः 
प्रकृतः एषः रोषः ।”-नाविकः प्रत्युदरत्‌। ` | 

लतः सर्वे! परं भक्तदलात्‌ कश्चन अभणत्‌--“श्रातः ! वयं सर्वेऽपि यदि ब्रतभङ्गिनः तहिं कुतः 
, अस्मिन्‌ महाप्रभाते कमपि उपोषितं नरम्‌?” 

टस संन्यासिनं कुतः न निवेदयथ 2” पोतवाहः तत्क्षणम्‌ उक्तवान्‌। 

वतस्य संन्यासी !!” सर्वे भक्ताः अवाक्‌ परस्परमपश्यन्‌। d सम्यक्‌ अजानन्‌ यत्‌ सः संन्यासी 
w agii भक्तानां प्रसादं स्वीकृत्य तेषां सम्मुखे एव अखादत्‌, किन्तु इदं तथ्यं ते नाविकं नैव 
य, तेषां हदयं देवीपूजनाय तथा "mp यत्‌ d कथमपि नदीं पारयितुम्‌ उद्यताः आसन्‌। नाविकस्य 
त्रं खीकृत्य केचन संन्यासिनम्‌ उपगम्य d सादरम्‌ आमन्त्रयन्‌। 

अ उमील्य अस्मयत साधुः, शान्तम्‌ उत्थाय तानन्वसरत्‌। संन्यासिनि नदीतटं प्राप्तमात्रे एव आकाशः 
जातौ यथा कदापि झज्झोत्पातः नैव आसीत्‌ । मेघानाम्‌ अपसरणं भक्तानां वदनेभ्यः चिन्तारेखाः अपि 
smi सौरप्रकाश: प्रादुर्भूतः नाविकस्य नेत्रयोः । संन्यासिनं सर्वान्‌ भक्तान्‌ च सादरं प्रणम्य सर्वेभ्यः 
fai स्थानम्‌ अददात्‌ नौकायां पोतवाहकः | मन्दसमीरेण सह तरणी अनायासम्‌ अवहत्‌। 
रित्यं भक्तानां भजनानि न प्राचन्‌। तेषां मनसि एकः एव प्रश्नः अवर्तत-“कीदृशानि जपतपांसि 
gu एतेन महात्मना यत्‌ पूजाविधेः पालनं न कृत्वापि अस्माभिः सह आगमनाय प्रस्तुते सति एव प्रकृत्याः 
M शान्तः ॥ प्रभातात्‌ निराहाराः वयं तिष्ठामः, एषः च कतिवारम्‌ अखादत्‌ . . . |” ; 
YA शनैः नाविकस्य भजनध्वनिः आरब्धः। प्रकृत्या सह पूर्णसामञ्जस्ये अवर्तत नदीजलम, वृक्षलताः 
p च। असङ्गतिः अवर्तत केवलं भक्तानां हृदये ये स्वगतम्‌ अकथयन--“कोदृशी विचित्रा लीला 
पत प्रमा: |! ; 
We: Ges quip तिष्ठन्ति अद्य भवन्तः ? अस्तु श्रावयामि लघुकथामहमेवाद्य- 
साधू आस्ताम्‌। एकदा कमपि ग्रामं गन्तुम्‌ उद्यताभ्याँ ताभ्यां एका नदी पारणीया आसीत्‌। नद्या: प्रवेगं 
१ निजपोटरलिकां मस्तके स्थापयित्वा यथैव नदीं उपगतौ तथेव काचित्‌. नवयुवती आगत्य तौ 
कया "भगवन्‌! अहमपि पारं गन्तुमिच्छामि, कृपया. साहाय्यं करोतु।” 
शात फू तस्याः स्पर्श: || Genel किङ्कर्तव्मविमूढौ तौ । परं तयोः एकः अब्रवीत्‌-“भगिनि, आरोह 
y ऐ कृत्वा अनायासं तां नद्याः परतटे उदतारयत्‌ संन्यासी | ताभ्यां बहुशः धन्यवादान्‌ कृत्वा 

त्‌ "सरत्‌ एतौ च निजमार्गम्‌। 

तः आत्मानं म व्यवहार: द्वितीयसाधोः अर्थे अक्षम्यः। क्रोधझञ्झया उत्तप्तं तस्य ett नारीस्पर्शः !! 

त | वह स्पर्श. ते: सः मित्र दुर्विधम्‌ अमर्त्सयत--“संन्यासिनां spo) wai त्वया were | 
Ni सबंध पे आरोपय: त्वम्‌ ?? धिक्‌ त्वाम्‌। अस्माकं जात्याः तथा घोरापमानः। साधुवेशं 

स यः य तु म्लेच्छकोटिं प्रविष्ट: 1” — 
| us निशम्य TEI | शान्त्या च मित्रम्‌ उदतरत्‌-“बन्धो! मया तु सा नवोढा तत्कालं. 
| षाह त्ये तस्मात्‌ कालात्‌ निजमनसि ताम्‌ बद्ध्वा अधुनापि अ्रमसि 1” | PE 
|e यासि ल शान्तिः व्याप्ता। अचिरमेव ते अन्तःप्रकाशिताः। तेषु च एकः 
e पारप नीता: शिरसि कृत्वा बद्धकरः नाविकम्‌ अगदत्‌--“परममित्र | अद्य त्वया | 
| Wars ` पयम्‌। भगवतः यथार्थमक्‍ता: वयं पूजायाः सर्वान्‌ नियमान्‌ कठोरतया पालयामः | 
अवा गर्विताः आस्म वयम्‌! निजश्रेष्ठभवेन दताः प्रायशः इमं सत्यमहात्मा 
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Sagem अपश्याम अचिन्तयाम च यत्‌ पाखण्डी एषः विधिपूर्वकं जीवनं नैव यापयति। वस्तुतस्तु | : 
qd येषां मनः उपवासकाले5पि ब्रत-भङ्गे कदा भोजनं प्राप्स्यामः इति भोजने सर्वदा om | 
| 


वास्तविकसंन्यासी एषः महात्मा यः सर्व कृत्वापि जले कमलपत्रमिव अनासक्तः अस्पृष्टः च तिष्ठति 


AA 
अस्मादृशः यः उपोषितोऽपि सततं भोजनासक्तमनाः स्यात्‌ | न 


सच्चा संन्यासी 


पहाड़ी के उस पार नदी थी और नदी के दूसरे तट पर स्थित था देखने में छोटा-सा लेकिन गांववालो 
दृष्टि में भव्य और दुखियारों का आश्रयदाता वह सुन्दर, स्वच्छ देवी का मंदिर। नदी में सारे दिन भक्तों 
लदी नावों का आवागमन होता रहता और दिगन्त में गुंजा करती भक्तिगीतों और भजनों की सुमधुर तग 
उस विशेष पर्व पर गांव के कई प्रतिष्ठित भक्तगण सवेरे-सवेरे भूखे पेट मंदिर में पूजा-अर्चना के कि 
निकल US रोज की भांति पहाड़ी पर बसनेवाले उन साधु बाबा को प्रणाम कर, उन्हें फल-फूल का चढ़ा 
y चढावे नदी के तट पर आ नाविक की प्रतीक्षा करने छगे। देखते-न-देखते आकाश पर काले रापो 
बादलों ने धावा बोल दिया, हवा के तेज चाबुक चलने लगे और शीघ्र ही सभी भक्तों को बारिश को तरु 
बौछार से बचने के लिये पहाड़ी की ओट में इधर-उधर शरण लेनी पड़ी। 
मौसम के बदलते तेवर देख मल्लाह सशंकित हो बोल उठा--“यह अचानक आकाश क्यों बरस प 
मरुत क्यों क्रुद्ध हो उठा, वातावरण क्यों भयानक हो चला ? नहीं, इसके पीछे जरूर कोई काण ह 
भक्तगण, निश्चय ही आपने अपना उपवास तोड़ा है, आज के दिन देवी के मंदिर में निर्जलाहार आने के क्र 
का आपने पालन नहीं किया, तभी तो मां प्रकृति ने यह रुद्र रूप धारण कर लिया। देवी के कोप के सामे 
मेरी यह छोटी-सी नौका क्या जल में क्षण भर के लिये भी टिक पायेगी ? नहीं, नहीं, मैं अपनी नौक प 
नहीं ले जाऊंगा।'” E 
मल्लाह की बात पर सभी भक्तजन एक साथ चीख से पड़े-“असंभव ! असंभव ! यह क्या कह ai 
नाविक ? हमने और उपवास तोड़ा ? देवी को भोग लगाये बिना अन्न क्या, जल को एक बूंद भी कमी झो 4 
गळे से नहीं उतरती ।/ 
और कुछ तो ger हो बरस पड़े मल्लाह पर--“इतना बड़ा आक्षेप !! लानत है तुम पर » 
लेकिन मल्लाह तो अपनी बात से टस dome न हुआ। “मैं इस तूफान में पानी में नाव T 
अपनी और आप लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। हमारी नौका में कम-से-कम एक 
' व्यक्ति अवश्य होना चाहिये जिसने अपना ब्रत न तोड़ा हो, सवेरे से कुछ न खाया हो!” जा! 
WASH एक साथ फिर बोल उठा, "भाई, हममें से किसी ने अपना ब्रत नहीं तोड़ा, हम सभ at 
“तब फिर आपलोगों के नाव में सवार होने से ठोक पहले अचानक आंधी-तूफान का पह 
खड़ा हो गया ?” मल्लाह ने प्रत्युत्तर में कहा। quid 
क्षण भर के लिये सभी निरुत्तर खड़े रह गये। फिर उनमें से एक बोला--/भाई, तुम em 
करते, लेकिन इतनी सवेरे-सवेरे ऐसा व्यक्ति ढूंढ़कर कहां से लायें भला?” 
“आप पहाड़ी पर रहनेवाले उन साधु बाबा से साथ में चलने का निवेदन क्यों नहीँ 
कहा। ` | za 
“पहाड़ी के साधु बाबा ?” सब भक्‍त आश्चर्य से आंखें फाड़े एक दूसरे कोः देखने ve we | 
तरह जानते थे कि उन साधु ने सवेरे से एक बार नहीं कई भक्तों के हाथ से प्रसाद ग्रह" Y 


हे 
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i ag बात उन्होंने नाविक को न बतायी, उन सबका हृदय तो देवी की स्तुति के लिये 

SEE T; था कि वे हर हालत में नदी के दूसरे छोर पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे। 

| m बात मानकर कुछ भक्तजनों ने पहाड़ी पर जाकर साधु से उनके संग नाव में चलने को प्रार्थना 

oe 

YA 3 आंखें खोलो मुस्कुराये, चुपचाप उठे और पहाड़ी उतरने लगे। इधर जिस तेजी से घनघोर 
“ जा गयी थीं उससे अधिक वेग के साथ वे पल भर में छितर गयीं, पानी यकायक थम 

gu बिजली तो ऐसे अंतर्हित हो गयी मानों कभी कड़की ही न थी। आसमान से बादलों के सरकते हो 

~ मुख से चिन्ता की रेखाएं धुल गयीं। मल्लाह की निश्छल आंखों में सूरज का प्रकाश जगमगा 
dat के संग सभी भक्तों की चरण-धूलि का स्पर्श कर उसने अपनी नाव में सबको उचित आसन 

UN sc बयार के साथ-साथ नौका दूसरे तट की ओर अनायास बहने लगी! 

A पार करते समय रोज की तरह भक्तों का दल आज कीर्तन न गा रहा था, सभी को एक दूसरे की 

बढ मे समान प्रश्न की झांकी दिखायी दे रही थी--“आखिर इन महात्मा ने कौन-से जप-तप किये हैं जो 

ay मन्दिर में पूजा की विधि का पालन न करते हुए भी इनकी हमारे साथ चलने की स्वीकृति मात्र से 

त का समस्त कोप धूप में ओस की बूंद को तरह क्षण भर में गायब हो गया |! सभी ब्रत-नियमों का 

प्रन कर हम सवेरे से उपासे हैं, जब कि इन्होंने सवेरे से कितनी ही बार खाकर व्रत der...” 

हाह के भजन की गुनगुनाहट हवा में तैरने लगी। प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में डोळ रहा 

| | aad का जल, धरती के पेड़-पौधे और गगन के बादल, बस असामंजस्य और दुविधा में पड़ी थी भक्तों 

Hea टोली का प्रत्येक सदस्य यही सोच रहा था, “यह कैसी लीला है प्रभु की 222" 

ती नाविक ने मुस्कुराकर पूछा, “आज आपलोग चुप्पी क्यों साधे हैं ? चलिये; एक सुन्दर-सी कहानी 

À | हे जाये,” यह कहकर उसने कहानी शुरू की-- 

गे साधु किसी गांव में जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ती थी, उस रोज नदी का पानी बहुत चढ़ आया था। 

[Prise पोटली सिर पर बांध जैसे ही वे पानी में उतरने लगे कि एक नवयुवती ने उनसे हाथ जोड़कर 

॥ | हय को-"भगवन, मुझे भी उस पार जाना है, कृपयाःमेरी सहायता कीजिये |” 

ya TET! नारी का स्पर्श |! दोनों क्षण भर के लिये ठिठक मये फिर एक ने कहा, "आओ बहन, 

ER जाओ, मैं तुम्हें पार उतार GTI 

E ने अपने मित्र i आंखें तरेर कर देखा, लेकिन मित्र ने तबतक युवती को पीठ पर लाद 

qd कर युवती उन्हें अनेक धन्यवाद दे अपने रास्ते हो ली और साधु अपने। 

शया तो वह ES चले जा रहे थे, लेकिन दूसरे साधु के अंदर बवण्डर मचा था, आखिर जब उससे न 


WM Se 
R Ee फेकना R पीठ पर लाद कर ले चले। सचमुच, धिक्कार है तुम पर, साधु का चोगा 
í मे योवा मका कर अपने मित्र की ओर शांतिपूर्वक देखकर बस इतना ही कहा-“भाई मैंने तो 
Bta C पार करा तुरंत पीठ से उतार दिया था, लेकिन तुम तो अबतक उसे अपने मन की 
ea घूम रहे हो।” ; 

Ti En सुनकर वातावरण में सन्नाटा बोलने लगा। भक्‍त एक दूसरे का मुंह ताकने लगे 
i | d dE आंखों में चमक उठा और संन्यासी तथा मल्लाह का चरण-स्पर्श कर उनमें से 
| अभिमान में चूर रहते थे कि हम भगवान्‌ के पहुंचे हुए भक्त हैं, पूजा की सभी विधियों का 
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मित्र पर प्रायः बरस-सा पड़ा--“तुमने साधु जाति पर कलंक का टीका लगा दिया, ` 


' पुम धन्य हो, आज तुमने हमें अज्ञान की नदी के भी पार उतार दिया। हम हमेशा 


i 
1 


ES 
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अक्षरश: पालन करते हैं और कई बार पहाड़ी पर बसे इन सच्चे महात्मा को भी हेय समझते घे vii |. 
तो किसी भी ब्रत का पालन न करते हैं। लेकिन आज समझ में आया कि उपसे रहकर भी se | 
समय भोजन में ही रमा रहता था कि कब व्रत टूटे और हम अपनी क्षुधा शांत कर सकें। WD 
महात्मा जल में कमलपत्र की तरह अनासक्त ER, भोजन ग्रहण करके भी कभी उसमें रमे नहीं dn | 
हो हैं सच्चे संन्यासी और भक्‍त जो हमारी तरह भोजन को मन में लादे-लादे नहीं fp 


Ta | 
अक्तूबर ९९ से सितम्बर २000 तक के लेखों की सूची 


श्रीमातृवाणी- रूपांतर 0—39); प्रतिभाशाली बनो, श्रद्धा को निरंतर बढ़ाते रहो, रूपांतर (११-९९), T 
अंदर का मंदिर, भगवान्‌ नाटक खेल रहे हैं (१२--९९); एक नये जगत्‌ की वेला में, परिणाम निश्चित 
(९--२000); प्रभु दिवस की ओर, निष्ठा (९--२०००); नये पथ की ओर (3 — 8000); प्रार्थना, संक्षेप गे उतत 
साहस-यात्रा ((--२०००); हमारे योग का मार्ग, स्वयं को समग्र रूप से दे दो, सहनशीलता, प्रशंसा के हिप 
# प्राण की भूख, परिवर्तित प्राण fag (o— 3000); माताजी की अब हमसे मांग, अभ्यास (८--२000) प्र 
अभीप्सा करते रहो, अच्छी नींद कैसे आ सकती है? श्रीअरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-केंद्र (९-२00॥)| 


श्रीअरविन्दवाणी-दुर्गस्तोत्र (९२-९९); एशिया की भूमिका, प्रयास (१२-९९); मां जाग उठी है (१--२000) 
` दिव्य अतिमानव, विकास (श्रीअरविन्द की Evolution कविता का रूपांतर) (अनु० रामधारी सिंह दिनक) 
(@—2000); अपनी प्रकृति को बदलना (3— 8000); श्रीअरविन्द अपने विषय में (9 — 2000); माताजी गे 
शक्ति की क्रिया (६--२०००); आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता, कर्मयोग की पूर्णता (७--२०००); भारत, भात 
का पुनरुत्थान, पहली शर्तें, चैत्य सत्ता (८--२०००); जीवन का लक्ष्य (९--२000)। 


श्रीअरविन्द के साथ बातचीत (नीरदवरण)--रोग तथा गुरु बदलने के विषय में (९०-९९); बीमारी हो 
अन्य विषयों पर (१९--९९); विभिन्न विषयों पर बातचीत (१२-९९); 'दिव्य जीवन' इत्यादि के बा | 
(@—2000), ज्योतिष (२--२०००); विभिन्न विषय (३--२०००); भक्ति, स्वास्थ्य इत्यादि yq 
(३२०००); विभिन्न विषय (५२०००) प्रार्थना, जैन धर्म इत्यादि (६--२०००); चिकित्सा, MAA 
इत्यादि के बारे में (9-000); जप और स्मरण (८--२०००); वचनबद्धता इत्यादि के बारे में (३=९००) | 


यावत्र 
नलिनीकान्त गुप्त के लेख- श्रीअरविन्द की सावित्री (३) (१०-९९); “सावित्री पर (९९-९3 ae 
(२) (९२-९९); "arri पर (९२०००); 'सावित्री” पर (४) (२२००0); जीने की कला- आ 
(३--२000) | 


ऋषिवर बोले--एक अजूबा मैंने देखा (१०-९९); सहन-शक्ति (५--२०00) | | 
); 
radi 
गाणी (वन्दना)--शतशः प्रणामाः (९०-९९); वासुदेवे विलीनः (x —92); वासुदैवमय a a 
अमूल्योपहारः (&— 3000); चिरकृतज्ञता (२२०००); एका रात्रिः (३२००0); m di | 
- 2000); मरणकाले अपि. . . (८--२०00); प्रेमपाशः (६==२०००);स्वर्णकलशः (9-0 ` 
सर्वदा तिष्ठति (८--२०००); सत्य-संन्यासी (१--२000) | 2 
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(क्री अजित सिंह) (९०-९९); वन्दना (कविता) (श्री सुमित्रानन्दन पन्त), जागरण 
के एक नाटक से); मेरे घर मेहमान आये, पत्र-एक युवा शिष्य को (श्रीअरविन्द तथा 
(९१-९९); श्रीअरविन्द॒ का शरीर-त्याग (जुगल किशोर मुखर्जी), आमंत्रण (कविता) 
A कविता 'इविटेशन' का अनुवाद), काक-परिचय (१) (श्री कृष्णलाल भट्ट) (९२-९९); 
ge परिचय (२) (श्री कृष्णलाल भट्ट) (१--२०००); खुदीराम बोस (अदिति’ पत्रिका से साभार) 
ai ett) (३--२०००); परशुराम की शिक्षा (कविता) (रामधारी सिंह दिनकर), काक-परिचय 
| रात wg) (३२०००); शेर और बकरी एक घाट पर (अनुबेन) (4— 9000); छोटी-सी Ye 
joe पत्रा की भंगिन (ऐतिहासिक कहानी) (हीरो वसिष्ठ) (६--२०००); उजाले की ओर (कनिष्ठा) 
E. एक कहानी (£— 3000); हाथियों की घटनाएं और यमराज की कहानी (३-२०००)। 


प्रिचय- जनवरी २000 तथा मई २००० में गया। 


ge 
gir और ध्यान, दैनन्दिनी तथा श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार हर महीने गये। 


पो के तत्त्व पर प्रश्नोत्तर, अक्तूबर ९९ से अगस्त २००० तक गया। 


किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
भुसार आचरण न करो । 


--श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी | 


१ देशबन्धु गुप्त रोड 


); | 


mmm ERR 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन जा 


ऱ्श्रीमा 
MAHALAXMI MILLS 


P.B. NO. 38, G.T.ROAD 
MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 
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r संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये ओर श्रद्धा अडिग हो 
चाहिये । 
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` प्रार्थना और ध्यान 


0 म १९१४ 
| ते प्रत्येक क्षेत्र में चेतना को पूर्ण सत्‌, ज्ञान और आनंद की ओर जाग्रत्‌ करना चाहिये। 
| न के ये तीन जगत्‌ या प्रकार भौतिक वास्तविकता में और शक्ति तथा प्रकाश और शाश्वत 
| jaca और निर्वैयक्तित्व की स्थितियों में भी पाये जाते हैं। जब तुम पूर्ण चेतना के साथ 
Fan लोकों में प्रवेश करते हो ताकि इस सत्‌, ज्योति और आनंद को जीवन में उतार सको तो 
प सरल, लगभग अनिवार्य होता है। लेकिन जो अधिक महत्त्वपूर्ण है, साथ ही अधिक कठिन 
॥ बह है सत्ता को अत्यंत जड़ लोकों में इस त्रिविध दिव्य चेतना की ओर जगाना। यह प्रथम 
TRÈ फिर तुम्हें सभी दिव्य जगतों के केंद्र को खोजने में सफल होना चाहिये (संभवतः 
॥॥ लर जगत में), जहां से इन दिव्य -जगतों की चेतना को युक्‍त किया जा सकता है, उन्हें 
| a जा सकता है और सभी क्षेत्रों में पूर्ण अभिज्ञता के साथ युगपत्‌ रूप से कर्म किया 
सकता है। ; ' 
(Ohl मैं जानती हूं कि इन अपूर्ण और अधकचरी व्याख्याओं से वह परम सदवस्तु, जो तुझे 
T करती है, बहुत दूर है। तेरी भव्यता, तेरी शक्ति, और तेरी महिमा, तेरा अतुलनीय प्रेम 
| साओ ओर टीका-रिप्पणियों से ऊपर है। लेकिन तेरी इच्छा के साथ जितना संमव हो 
| न स्थापित करने के लिये मेरी बुद्धि को यह जरूरी लगता है कि वह चीजों को जरा 
में अपने सामने प्रस्तुत aR) ; inem 
| i hus और समग्र आराधना को नीरवता में मैं तुझे सबसे अच्छी तरह समझ सकती 
LEN à केह सकता है कि कौन प्रेम करता है और किससे प्रेम किया जाता है और 
i अपने-आपमें क्या है? तीनों मिलकर बस एक अनंत आनंद ही हैं। | 


fe bu । हेरे अतुलनीय A दे : ; 
| ` ` ' को उस अतुलनीय आनंद का बरदान दे... | 
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* अगर तुम अपने मन में बहस करना शुरू करो : “हमें ऐसा करने के लिये क्यों कहा 


, प्रश्न : व्यक्ति “खुलता” कैसे है ? 


उत्तर: नीरव-निश्चल मन में श्रद्धा और समर्पण द्वारा । 


प्रश्न: माताजी की शक्ति क्या है और हम उसके प्रति कैसे खुल सकते हैं? 
उत्तर: वह भागवत शक्ति है जो स्वभाव को बदलती है। अपने-आपको अचंचल बनाओ और फेक | 


माताजी की ओर We 


हमेशा और हर स्थिति में वही चाहना जो 'तुम' चाहते हो, यही परम पावन शांति का रस हेने al 


एकमात्र तरीक़ा है। 

अगर तुम सचमुच कुछ भला करना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज जो तुम कर सकते हो वह यह 
कि एक के बाद एक पूरी सचाई के साथ अपने अंदर छोटी-छोटी विजय प्राप्त .करो। इस तर ग 
संसार के लिये अपनी क्षमता के अनुसार अधिक-से-अधिक कर लोगे। 


, धरती पर जीवन प्रगति के क्षेत्र के रूप में बनाया गया है और यदि हम अधिक-से-अधिक प्रगति क 


तो धरती के जीवन से अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकेंगे। और तब तुम प्रसन्न होते हो। जब आर 
जो कर सकता है उसमें अच्छे-से-अच्छा करे तो वह प्रसन्न होता है। | 


. तुम्हारे दोष गायब होंगे अगर तुम उन्हें गायब करने के लिये जो करना जरूरी है वह करो, अन्यथा 


नहीं | 

जबतक तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ा आदर्श न हो, और उसे पाने की आशा न हो, तबतक तुम अप 
सत्ता की सारी ऊर्जा को गति में नहीं लाते। अतः तुम उतना नहीं करते जितना अगले लक्ष्य को पो 
के लिये जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें अपवाद हैं वे जो स्पष्ट दृष्टि के साथ परिणाम भौ 
निष्कर्ष के बारे में जरा भी चिंता किये बिना “कर्तव्य कर्म” किये चले जाते हैं लेकिन यह | 
कठिन। 

मन एक रचना करनेवाला यंत्र है और अगर हम उचित रूप में उसका उपयोग करना जानें तो उसे 
अच्छे परिणाम आते हैं। 


. ... लोग गलत तरीके से सोचने में अपना समय बिताते हैं। उनका मानसिक gee 
` हमेशा ही, आधा निराशाजनक, और आधा विनाशक भी होता है। वे सारे समय उन बुरी चीजों 


में सोचते और पूर्व-दर्शन करते रहते हैं जो हो सकती हैं, यानी अपनी करनी का कष्टकर परिणाम 
वे उमड़ती हुई कल्पना द्वारा सब प्रकार के संकटों का निर्माण कर लेते हैं। अगर इसी कल्पना # 
तरह से उपयोग किया जाता तो इससे उल्टे और अधिक. संतोषजनक परिणाम आते bo à 
यह करने से क्यों रोका जाता है?” और इसी तरह की और बातें, तो उनसे सहायता 
इससे कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं, इससे चेतना कठोर हो जाती है, इससे उसपर क३५ 
बन जाती है जो ग्रहणशीलता में बाधक होती है। यह ऐसा है जैसे तुम किसी चीज 7 


| दो ताकि उसका किसी से कोई संपर्क न होने पाये । 


न होता. 
- उचित भाव का मतलब है: हिम्मत न हारना, श्रद्धा न खोना, अधीर न होना, am | 
जितनी अभीप्सा कर सको उसके साथ शांत और स्थिर बने रहना, और जो हो रहा a "| 


होना। यह निश्चय रखना कि यह बीत जायेगा, और सब कुछ ठीक होगा। यही 
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| होना बहुत अधिक आवश्यक है। उदासी एक प्रकार की कमजोरी का लक्षण है, कहीं पर एक 
| का लक्षण है। इस अर्थ में दुर्भावना कि वह दिव्य सहायता लेने से इंकार करती है, एक 
कमजोरी जो कमजोर होने में ही संतुष्ट होती है। 
| की शुद्धि का मतलब होगा अनुभूति को सच्चा, निष्कपट और अहैतुकी बनाना। महत्त्वाकांक्षा 
१३ म्या अभिमान, कामना, शक्ति आदि के सभी हेतुओं को दूर करना। 
लो चीजों को उस रूप में लेना चाहिये जैसी कि वे इस क्षण हैं। और किसी अन्य चीज की ओर 
| ४ चाहिये जो, हम आशा करते हैं, कि वह जो है उससे अच्छी होगी। तुम बस यही कर सकते dli 
दैत्य सत्ता के विकास के साथ-साथ सत्ता की संवेदनशीलता विकसित होती है, और संवेदनशीलता के 
P रास के साथ सहन-शक्ति भी बढ़ती है; लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। वह यह है कि अपने चैत्य 
के साथ तुम्हारा जिस मात्रा में संपर्क होगा, तुम जीवन को परिस्थितियों का उसी मात्रा में, एक 
Rope ही अलग ढंग से, एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता के साथ सामना कर सकोगे; यह तुम्हें 
जन परिस्थितियों से दूर हटने की क्षमता देगी और तुम चीज को मामूली तरीके से, आघात के साथ 
अनुभव न करोगे। तुम कठिनाइयों या बाहरी चीजों का सामना स्थिरता, शांति और ऐसे पर्याप्त 
अंतरिक ज्ञान के साथ कर सकोगे ताकि तुम्हें कष्ट न हो। तो, एक भाग में तुम ज्यादा संवेदनशील 
होते हो, तो दूसरे भाग में इतने मजबूत कि इस संवेदनशीलता का सामना कर सको। 
१६ सच्चा साहस, अपने गहरे-से-गहरे अर्थ में सच्चा साहस है हर चीज का सामना, जीवन में हर चीज 
का सामना करने के योग्य होना; छोटी-से-छोटी चीज से लेकर बड़ी-से-बढड़ी चीज़ तक का, भौतिक 
चीजों से लेकर आत्मा की चीजों तक का सामना करना, जरा भी कांपे बिना . . . हृदय की धड़कनें 
तेज हुए बिना, स्नायुओं में कम्पन के बिना, सत्ता के किसी भी हिस्से में जरा भी आवेग के बिना 
सामना करना। हंर चीज का भागवत 'उपस्थिति' की निरन्तर चेतना के साथ, भगवान्‌ के प्रति पूर्ण 
आतोत्सर्ग के साथ, सारी सत्ता को इस इच्छा में एक करके मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकता है, 
और चाहे कुछ क्‍यों न हो, सबका सामना कर सकता al ; 
w ता T या किसी व्यक्ति को अपने और माताजी की शक्ति के बीच न आने दो।” यह 
न है? 
e व्यक्ति ? चाहे जो हो। चाहे जो व्यक्ति . . .। अपने और भागवत शक्ति के बीच किसी 
RT देने के बहुत-से तरीके हैं। सबसे पहला है, किसी के साथ अपने संबंध को बहुत अधिक 
Edi किसी ऐसे की दी हुई सलाह मानना जो सलाह देने योग्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को 
grum कारण से खुश करने की इच्छा करना। आदमी यह तो हमेशा ही करता रहता है।. . . 
wh IA जो समय धरती पर बिताते हैं वह ऐसा समय है, जब हम प्रगति कर सकते हैं। 
एच्च प्रगति - बाहर हम प्रगति नहीं करते। 
Le वह d जो साधना के द्वारा की जाती है। तुम योग में वह चीज बहुत कम समय में 
एल पर हो को अन्यथा TEE लग जाता। लेकिन यह प्रगति हमेशा शरीर में और हमेशा 
um En है, कहीं और नहीं। इसलिये, जब तुम शरीर में हो तो तुम्हें इससे लाभ उठाना 
us E करना चाहिये, यह न कहना चाहिये: “जरा देर बाद, जरा देर Mel” तुरंत 
WA si Bum ही ERR ya प्रगति किये बिना गुजार देते हो वे वर्ष नष्ट हो जाते हैं, जिनके 
| ९ होगा यह MED ree Pe 
E जिसका tu कि समस्त भूत हमेशा ऐसे पायदान या सीढ़ी की तरह हो जो तुम्हें आगे ले जाये, 
I केवल यही है कि वह तुम्हें आगे बढ़ाता चले। अगर तुम ऐसा अनुभव कर सको और 
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हमेशा जो बीत चुका है उसकी ओर पीठ करके, जो तुम करना चाहते हो उसी पर Sw 


बहुत तेजी से आगे बढोगे, मार्ग में समय न खोओगे। 
जो चीज हमेशा तुम्हारा समय बरबाद करती है, वह है हमेशा भूत के साथ, बीते समय के 
संलग्न रहना, जो था उसमें तुम्हें जो अच्छा या सुंदर लगा उसके साथ बंधे रहना। इसे केवल 


सहायता करनी चाहिये, इसका त्याग मत करो, बल्कि आगे बढ़ने में इसे तुम्हारी मदद "i | 


यह एक ऐसी चीज हो जिस पर आगे बढ़ने के लिये तुम पैर टिका सको। 
चैत्य सत्ता के साथ एक प्रकार का आंतरिक संपर्क होता है, वह तब पैदा होता है जब व्यक्त = 


से किसी कामना को छोड़ देता है। और इसी कारण, वह कामना की. GE को अपेक्षा vals | ब 


अधिक आनंद प्राप्त करता है। - 
ऐसी कोई कामना नहीं जो संतुष्ट होने पर एक प्रकार को कटुता न छोड़े। जैसे अगर तुम बहुत मरा 
खा लो तो तुम्हारा मुंह कड़वाहट से भर जाता है । यह ऐसा ही है। तुम्हें सचाई के साथ प्रयास कल 
चाहिये। स्वभावतः, कामना त्यागने का ढोंग करके उसे एक कोने में छिपाये न रखो, क्योंकि इप 
तुम बहुत दुःखी हो जाते हो। तुम्हें सचाई और निष्क्रपटता के साथ. प्रयास करना चाहिये। 


. हमें अपनी वस्तुओं के लिये एक तरह का मान होता है जिसके कारण हमें उनका उपयोग बु | 


समझ-बूझकर करना चाहिये और हमें उन्हें यथासंभव लंबे समय तक रखने की कोशिश कले 
चाहिये | इसलिये नहीं कि हमें उनसे आसक्ति है या हमें उनकी कामना है, बल्कि इसलिये कि चीत 
आदरणीय हैं, जिन्हें बनाने में कभी-कभी बहुत काम करने और परिश्रम करने की जरूरत होती है 


- अतः उनके बनाने में जो काम हुआ है, जो परिश्रम लगा है हमें उसके योग्य उन्हें मान देना चाहिये! 


२५. 


गरीब होने की अपेक्षा अमीर होने पर अच्छा होना, समझदार होना, बुद्धिमान और उदार होना, अधिक 


' उदार होना . . . कहीं अधिक कठिन है। - 
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जगत्‌ में हर चीज का एक स्थान है, एक उपयोग है, एक सच्चा उपयोग है, और अगर उसे किसी a 
काम में लगाया जाये तो इससे अव्यवस्था पैदा होती है, गड़बइ्झाळा होता है, अंध व्यवस्था आती है| 
और चूंकि जगत्‌ में, जैसा कि वह है, बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जिन्हें उनके सच्चे उपयोग के fei 
काम में लाया जा रहा है, इसलिये, बहुत ही कम चीजें हैं जो अपने स्थान पर हैं। 


` चेतना को उच्चतर विकास के लिये तैयार करने के लिये शिक्षा निश्चय ही सबसे अच्छे तरीकों में पे 


एक है। 
काफी मात्रा में निश्चेतना को आत्मसात्‌ किये बिना खाना असंभव है, यह तुम्हें भास बना देती है 
तुम्हें स्थूल बना देती है, और अगर तुम बहुत अधिक खाओ तो तुम्हारी चेतना का बहुत ब 


` खायी हुई चीजों को पचाने और आत्मसात्‌ करने में लगा रहता है। 7 
- उचित भावना है भगवान्‌ के प्रति समर्पण की भावना जो केवल रूपांतर चाहती है और डर 
यानी, एक ऐसी चीज जो अभीप्सा को पूर्ति में अपनी ही तुष्टि की खोज नहीं pel! P LE 
'हर उस चोज को पकड़ लो जो न की जानी चाहिये, उसे यूं पकड़ो और फिर मजबूती सै a | 


रूपांतरित न क 
आगे तबतक रखे रहो, जबतक fp प्रकाश उस पर अपनी क्रिया करके उसे रूपांतरित 7 


` पहले अपने अंदर काम शुरू करना चाहिये। जब हम अपने अंदर काम कर 


एक ऐसा कार्य है जिसे तुम सारे समय i | 
तुम स कर सकते हो। ह ती दूं पी 
सकते हैं; लेकिन करने योग्य पहला काम है उसे अपने अंदर करना। , माणी ब | 
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"यत्र तत्र सर्वत्र 


3 हमारी सभी समस्याओं के बारे में कहा और लिखा है। जीवन की शायद ही 
gri UA जिसके बारे में हम उनके लेखों से कुछ पा नहीं सकते। माताजी ने अधिकतर फ्रेंच और 
| ioe अंग्रेजी में लिखा है। परंतु जो लोग इन भाषाओं से परिचित नहीं हैं उन्हें उनका प्रसाद हिन्दी 
| ie करते हुए हमे बहुत परस्ता होती है। हम स्वीकार करते हैं कि किसी भी अनुवाद में मूल जैसी 
| i री आसकती। इस शीर्षक के तळे हम माताजी का प्रसाद वितरित कर रहे हैं। आशा है पाठक 
ams सकेंगे। यह क्रम काफी समय तक चलेगा। --संपादक] 


| अपर सौदर्य के भगवान्‌ को अनुभव करना और उनसे प्रेम करना अच्छा है, परंतु भट्टे और अशुभ में भी 
पा प्रेम को अनुभव करना और उससे यह निवेदित करना कि वह उस भद्देपन और अशुभ को ठीक कर 
१-% सच्चा गुण और नैतिकता है। 
; (श्रीअरविन्द के 'विचार और सूत्र के प्रसंग से) 


हुँ कुछ फना है? 


आदमी सब जगह दिखाई देनेवाले अशुभ और AJE को दूर करने में कैसे सहयोग दे सकता है ? 
प्रेम द्रात ? प्रेम की शक्ति क्या È? एक अकेली कार्यरत मानव चेतना मानव जाति पर कैसे असर 
डाळ सकती है? ; ; ; 


शुभ और was को ठोक करने में कैसे सहयोग दिया जाये ? . . . हम कह सकते हैं कि सहयोग या कर्म 
श क्रमिक रूप है, एक है नकारात्मक सहयोग और दूसरा है सकारात्मक सहयोग । 
गुरु करने के लिये हम तथाकथित नकारात्मक पथ को ले सकते हैं, जैसा बुद्ध ने प्रसारित किया था 
गे हो कई धर्मों ने किया है, देखने से इंकार करना। ऐसी शुद्धि और सुंदरता की स्थिति में होना कि 
: PEU का दर्शन ही न हो। यह ऐसा है जैसे वह स्थिति तो तुम्हें छूती ही नहीं, मानों तुम्हारे 
कछ व नी है। यह नकारात्मक पथ की पूर्णता है। « zd 
isi e है: कभी अशुभ और असुंदर पर नजर न डालो, दूसरों में उपस्थित बुराई को बात 
TEM me या अनावश्यक ध्यान देकर कभी अशुभ के स्पन्दनों को स्थायी न बनाओ। 
क्षा दी थो: जब कभी तुम अशुभ की चर्चा करते हो तुम उसे फैलाने में मदद करते हो। 
। ह एक साधारण नियम होना चाहिये, परंतु उसको पसंद न करनेवाले कह सकते हैं, “अगर तुम 
ia उससे. तो तुम उसे कभी ठीक नहीं कर सकते, अगर तुम किसी को अपनी गंदगी में छोड़ 
|! को उचित कभी बाहर ही न निकल पायेगा।” यह बात बिलकुल ठीक नहीं है, छेकिन लोग अपनी 
| SRM के लिये यही कहते हैं। इस सूक्ति में श्रीअरविन्द ने आनेवाली इन आपत्तियों के 


| | Ni m ` YU है। तुम अज्ञान, निश्चेतना या लापरवाही की वजह से अशुभ को देखने से इंकार 
E | te त 


| us तुम उसे फैलने में सहायता करने से इंकार करते हो और इसके लिये स्वयं तुम्हें 


से 
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ऊपर होना चाहिये, धक्के, विक्षोम तथा दुःख-कष्ट के बिना तुम्हें अशुभ तथा | 


WA चाहिये। तुम उन्हें उस ऊंचाई से देखो जहां इनका अस्तित्व नहीं है, फिर भी उनके à 


को अनुमति सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो लेकिन उस पर ध्यान देकर या अपनी | 


HE 
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बारे में तुम्हारे अंदर सचेतन दृष्टि होती है- तुम उनसे प्रभावित नहीं होते, मुक्‍त होते हो। पह फ E 
él दूसरा चरण है, परम कल्याण तथा सौन्दर्य के बारे में निश्चयात्मक रूप से सचेतन होना aay 
वस्तुओं के पीछे हैं और उन्हें सहारा दे रहे हैं, इन्हीं के कारण उनका अस्तित्व है। एक बार तुझे "पे, 
दर्शन हो जायें तो तुम मुखौटे तथा विकृति के पीछे, यहांतक कि कुरूपता, क्रूरता के पीछे भी प 
सकते हो, अशुभ भी “उसका” ठद्यवेशं हैं जो तात्त्विक रूप से अच्छा, सुन्दर, ज्योतिर्मय तथा S 
इसके साथ आता है सच्चा सहयोग। जब तुमने यह देख लिया, यह जानकारी पा ली, जब 
चेतना में रहते हो तो तुम्हारे अंदर उसे खींचने की शक्ति भी आ जाती है, तुम उसे धरती पर व्यक्त हे) 
के लिये खींच सकते हो और उसके संपर्क में आ सकते हो जो अभी के लिये बिगड़ा हुआ तथा vei 
है : इस तरह धीरे-धीरे विकृति और छद्मवेश पीछे के सत्य के प्रभाव द्वारा क्रमशः रूपांतरित हो m? 
यहां हम सहयोग की सबसे ऊंची सीढ़ी पर हैं। 
इसे अलग रहने दो। हमारी इस बात में प्रेम के तत्त्व को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर ता 
उस बल और शक्ति को जानना और समझना चाहते हो जो इस परिवर्तन को स्वीकार करती और छि 
करती है तो हम देखते हैं कि सभी शक्तियों में निश्चित रूप से प्रेम ही सबसे अधिक शक्तिशाली, से 
अधिक सर्वांगीण है, वह सब पर असर कर सकता है, वह शुद्धि को उस शक्ति से भी अधिक शक्तिशाले ह 
जो दुर्भावनाओं को लुप्त कर देती है, विरोधी शक्तियों की स्वामी है, लेकिन उसमें रूपांतर करने को प्त 
शक्ति नहीं होती, क्योंकि शुद्ध करने की शक्ति को पहले विलीन होना होता है ताकि वह बाद में फ़ ह 
रूप ले सके। वह एक रूप को नष्ट कर देती है ताकि उससे अधिक अच्छा रूप निकाल सके, जब कि प्र 
को रूपांतर करने के लिये विलीन होने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर बदलने की सीधी शक्ति हेते 
है। प्रेम एक ज्वाला की तरह है जो कठोर को नरम बना देती है, फिर उसे भी शुद्ध वाष्प में बदल देती | 
प्रेम कभी नष्ट नहीं करता, वह रूपांतरित कर देता है। ai 
यह समझना आसान होगा कि जिसे इस प्रकार का अनुभव हो वह इसे फैला सकता है और दूस 
क्रिया कर सकता है, क्योंकि उसे पाने के लिये तुम्हें एकमेव को छूना चाहिये जो सारी अभिव्यक्ति 
चरम तत्त्व है, जो 'सारतत्त्व' और Gem है, हर अस्तित्व का 'परमार्थ' तत्त्व है। तब तुम तुरंत एकमेव 
उस क्षेत्र में प्रवेश पा जाते हो जहां व्यक्तियों में कोई भेद-भाव नहीं है। एकमात्र स्पन्दन होता है जो वह 
रूपों में अपने-आपको अनंत काल तक दुहराता जा सकता है। 
यदि हम काफी ऊंचे चढ़ जायें तो हर चीज के हृदय तक जा पहुंचेंगे। जो कुछ इस हृदय म 
होता है वह हर चीज में अभिव्यक्त हो सकता है। यह महान्‌ रहस्य है, व्यक्तिगत रूप में भा 
अवतार का रहस्य | वस्तुओं के साधारण रीति से चलने में जो कुछ केंद्र में व्यक्त होता है वही wale 
में आता है, यह तब होता है जब अंतर के प्रति जागरण तथा प्रत्युत्तर में बाहरी सत्ता खुट sil 
अगर केंद्रीय सत्ता स्थायी रूप से व्यक्त होती रहे तो वह व्यक्ति भागवत संकल्प और समस T 
बीच मध्यस्थ बन सकता है और उनके लिये भी संकल्प कर सकता है। यह सत्ता जी $° ३ 
सचेतन रूप से परम संकल्प के अर्पण करे उसका उत्तर उसी तरह मिलता हैं मातं वह प्तक él 
आया हो। और यदि व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से सचेतन हो और इस प्रतिनिधि सत्ता के सा” अधिक ठम 
रखे तो उसका संबंध उसको कुशलता बढ़ाता है और परम क्रिया जड़ भौतिक में बहुत ef at 
स्थायी रूप से कार्य कर सकती है। इन अवतरणों का यही कारण है और इन्हें ie gan a 
है, यानी अवतरण स्थायी बन जाते हैं और इनके साथ हमेशा ऐसी चेतना उतरती है जो 75 gii 
को सिद्ध करती है, जिसका सुनिश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होता है--जिस लक्ष्य का PU 


है। भ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


=< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 9 


| à धरती पर परम अवतारों के उतरने की महान्‌ भूमिकाएं हैं। 
जाता प्रेम के अभिव्यक्त होने का दिन आयेगा--परम प्रेम के निश्चित, ठोस अवतरण का 
jg f qaqa रूपांतर की घड़ी होगी, कोई उसका प्रतिरोध न कर सकेगा। 
pir वह सर्वशक्तिमत्ता है इसलिये धरती पर एक ग्रहणशीलता होनी ही चाहिये ताकि उसका 
qn चूंकि some न हो। श्रीअरविन्द ने अपने एक पत्र में इसे समझाया है। किसी ने उनसे पूछा, 
gem क्यों नहीं आता ?” तो उन्होंने कुछ इस तरह का उत्तर दिया: यदि भागवत प्रेम अपने 
«qm YA उतर आये तो उसका प्रभाव विस्फोटक की तरह होगा क्योंकि धरती इतनी सुनम्य और 
Ea न इतनी विशाल है कि इस प्रेम को ले सके। केवल इतना ही नहीं कि पृथ्वी को अपने- 
बोलना चाहिये बल्कि emite और सुनम्य भी होना चाहिये। केवळ भौतिक पदार्थ को ही नहीं 
क भौतिक चेतना के पदार्थ को भी सुनम्य और विस्तृत होना चाहिये, अभी तो वह बहुत ही कठोर है। 


--श्रीमां 


अमृत को यादें 
(१) 


am श्रीअरविन्द के सबसे पुराने शिष्यों में से थे। यहां हम उनकी अपनी राम कहानी को उनके अपने 
दों में देने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं--हमारे गांव में हमेशा चार नाम लोगों के कानों में गूंजा 
अते थे। उन दिनों विदेशी राज से मुक्ति पाने की चाह चारों ओर आकाश में फैली रहती थी और ये चार 
गम थे-बालगंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपत राय (लाल बाल पाल) और श्रीअरविन्द | 
Ail से श्रीअरविन्द के नाम ने मुझे पकड़ लिया। देश-सेवा में कोई किसी से कम न था फिर 
Ws ने हो मुझे क्‍यों पकड़ लिया इसका रहस्य जानने में मुझे काफी समय लगा। C 
म पढ़ाई-लिखाई के लिये १९०५ में पांडिचेरी आया। मेरे लिये आश्चर्य की बात थी कि १९१० में 
MRS इसी नगर में पधारे । 
ie अदर बहुत प्रबल इच्छा जागी कि मैं श्रीअरविन्द से मिळूं। छह महीनों से वे हमारे नगर में रह रहे 
"i a मेरे अंदर यही अभिलाषा रहती कि कब उनके दर्शन होंगे, लेकिन देखते-देखते दो वर्ष बीत 
एक दिन शाम को मेरा मित्र कृष्ण स्वामी चेट्रियार और मैं मुत्यालपेट से-जहां आजकल 
ES है--समुद्र-तट को ओर चले। अंधेरा हो चला था सोचा चलो, समुद्र को ओर जाने से 
Wa ee श्रीअरविन्द के मकान में छोड़ते चलें। हम सारे रास्ते चलते रहे। मैं लगभग चौदह 
PRI था T था। ARR के पास अपनी साइकिल थी लेकिन वह उसे लेकर चल रहा था। और उसे 
फेणे, इसी साथ साइकिल लेकर चलना कुछ भारी पड़ेगा और हम मरजी मुताबिक न चल 
EZ क कारण से हम लोग श्रीअरविन्द के मकान पर जा पहुंचे। यहां कृष्णस्वामी चेट्टियार के बारे 
भे आदमी iu REN न होगा जो अब इस संसार में नहीं है। वह मुत्यालपेट का एक अच्छी स्थिति 
भनन था| द. वि भारती का भक्‍त था और उनकी जरूरतें पूरी करता था। वह अंग्रेजी या फ्रेंच 
विद के ya GE मातृ-भाषा तमिल में बातचीत कर सकता था। भारती के कारण उसे भी 
भे तत का कुछ श्रद्धा-सी थी। वह उनसे कुछ दूरी पर खड़ा रहकर उनके दर्शन कर लेता था परंतु 
: तो सवाल ही न था। 


X 


aa cM. cV X 


at SY 
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उसमें तीसरे खंड में "T 
जिस मकान में रहते थे उसमें खंड में उनका कमरा था और सामने के खंड 1. 

7 मणि रहते थे। मैंने सुना था कि श्रीअरविन्द अपने आंगन में शाम इ नन | 

शुरू करते और तब तक'टहलते रहते थे जब तक उनके साथी फुटबॉल खेलकर आठ से आओ | | 
वापिस न आ जाते। WA 
जब मैं और चेट्टियार श्रीअरविन्द के कमरे के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद था। हमने दन | 
खटखटाया, अचानक दरवाजा खुला और खुला छोड़ दिया गया। ऐसा लगा कि वे नहीं चाहते ये कि ७... 4 
उनका चेहरा देखें। . 
उस धूरि-संझा में उनकी पीठ पर लहराते बालों और सुन्दर छोटे-छोटे पांवों पर हमारी नजर पढ़ी जिन 
वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय ऐसे धड़कने लगा मानों उसे देवळोक में उठा लिया musa 
सामान्य होने में काफी समय लगा। मुझे पता नहीं कि चेट्टियार को कैसा लगा और मुझे यह जानने झै | 

परवाह भी न थी। 

(क्रमश) 


'श्रीअरविन्द॒ के साथ बातचीत”: 


अतिमानस, जैन धर्म के बारे में 


२५ फरवरी १९४0 


(शाम को) 


सः-आपने "दिब्य जीवन' में कहा है कि केवळ पूर्ण आदर्शवादी ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। तब फि! 
हमारे जैसे साधारण मर्त्य लोग क्या कर सकते हैं... ? - 
श्रीअरविन्द्र-(मुस्कुराते हुए) यह साधारण मर्त्य लोगों के. लिये नहीं है। 
सः-कहते हैं कि कलियुग में वेदान्तिक उपलब्धि को पाना ही बहुत ऊंची चीज है और आपका ma 
बहुत लम्बा है। ; 
a श्रीअरविन्द--किसी नये पथ से अधिक लम्बा यह पथ नहीं है--ऐसे पथ से जिस पर पहले लोग wi 
| 
a> हम इस मार्ग पर चल रहे हैं इसलिये आगे आनेवालों के लिये यह ज्यादा आसात am 
श्रीअरविनद-- (मुस्कुराते हुए) स्वभावतः। .. ; : : 
नी (स Dna तुम्हें यह श्रेय मिलेगा कि तुम अग्रगामी रहे। : आणे | हे 
स-मैं अग्रगामी नहीं बनना चाहता। मैं बहुत कम से ही संतुष्ट रहूंगा। (श्रीअरविन्द से) भगव xi 
योग के बारे में सोचते हुए मुझे अर्जुन जैसा अनुभव होता है जिसने युद्धक्षेत्र में महान्‌ सेनाओं को s Y 
को हत्या करने के लिये तैयार खड़ा देखकर श्रीकृष्ण से कहा था, “मैं खड़ा भी नहीं रह eum 
मन भी चक्कर खा रहा है...” : उ) 
नी-शायद कृष्ण के इस नये नाटक में तुम अर्जुन बनकर आये aT gg tl 
स--तुम्हारे लिये यह ठीक है। तुमने अतिमानस के मार्ग पर अंतःप्रेरणा से चलना am | 
जतो के "प्रसिद्ध ” “अंतःप्रेरणा!” और “ara”? की ओर संकेत करते हुए) id | 
तक ? (हंसी) ः 
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शर्ट a सिद्धि से संतुष्ट हू अतिमानस मणिलाल के लिये छोड़ा जा सकता है। 
की ओर पहला कदम है,ना ? 
| ad - 
3 कदम ? 
| कित पि > आपसे पूछा था कि जेल में विवेकानन्द के साथ आपके आंतरिक संपर्क के समय 
| Là E. कहा था तो आपने बताया कि उन्होंने यह सिखाया कि अंतःप्रेरणा अतिमानस की ओर 
aa ae हो सकता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो, पर उसका मतलब यह न था जैसा तुम समझे। 
| वयह षा कि तुग अंतःप्रेरणा के स्तर से अतिमानस की झांकी पा सकते हो और यही मेरा पहला 


| pe ठहर कर) मुझे लगता है कि आज नीरद कुछ सुस्त हैं क्योंकि जैन मत के बारे में कोई बहस 
हो रही | 
E wu नहीं हो रही ? 
cate मणिलाल आज जा रहे हैं। 
wa मणिलाल जैन मत के बारे में जो कुछ कहता है वह सब ठीक है? 
ia लगता है कि उसने जैन धर्म के दर्शन के बारे में नहीं, उसकी किंवदन्तियों के बारे में ज्यादा 
gu है। ; 
Aiai लगता है कि जैनियों के तीर्थकरों में बहुत शक्ति होती है जैसी अवतारों में भी नहीं 
fl अवतारों को तो सारे समय रावण जैसे राक्षसों से लड़ना पड़ता है। 
ह-क्या अवतार किसी विशेष काम के लिये नहीं आते और क्या उनका क्षेत्र वहीं तक सीमित नहीं 
T? क 
ARE | 
ए-तीरथंकर कुछ-कुछ अवतार की तरह लगते हैं क्योंकि तीर्थकर अपने ज्ञान को बिखरने नहीं देते। 
inte कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है? 
#-मणिलाल के अनुसार नहीं | 


(है जब कि तीर्थकर केवल चौबीस के चक्र में होते हैं।. 
ग प्रन यह है कि तीधंकर अपना प्रभाव कैसे प्रसारित करते हैं ?. ` MES 
“io elt बहुत स्पष्ट नहीं हैं। 'स' कह रहा था कि उनके प्रभा-मण्डल से कोई प्रभाव 
YA लोग उसका अनुभव कर वैर और निम्न प्रकृति की चीजें खो बैठते हैं। ' 
on WSO से जो आता है वह वही नहीं है जिसे श्रीअरविन्द ने कहा है कि गुरु सौधा अपने प्रभाव 
| d x है कि जहां कहीं तीर्थंकर खड़ा हो वहां का हर व्यक्ति उनकी बात अपनी भाषा में, अपने 
| मे ल्यि TIER समझ लेता है। सभी पशु अपनी प्रकृति को भूल जाते हैं, जैसे जब माताजी 
| CAR हैं तो हर एक अपनी क्षमता के अनुसार पाता है। ees 
या बंगला और बात है, निश्चय हो हर एक अपनी भाषा के अनुसार पायेगा, किसी अंग्रेज को 
नहीं मिलेगा। हर एक अपने मन के या प्राण सत्ता के अनुसार पायेगा। अहिंसा के 
करते हैं कि क्या सचमुच मनुष्य उनके प्रति अहिंसक है या नहीं और वे उसके अनुसार 
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M सिद्ध हो सकते हैं, सिद्ध कुछ-कुछ हमारे देवताओं के जैसे होते हैं और वे बहुत संख्या में हो 


| 
| 
| 


MNS 


आते है। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि जैन मत किसी बिचौरे को मानता है या नहीं, 


WAA 
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जैसे गुरु को, जो अपने शिष्य की आध्यात्मिक मार्ग में सहायता करता है। बौद्ध धर्म को 


चाहिये। कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता | शिक्षा या उपदेश के द्वारा मार्ग दिखाया जा 


है? 
पु=-जी हां। वे गाय और घास का उदाहरण देते हैं। अगर घास दी जाये तो गाय उसमें से 


सकती है, कोई इस प्रक्रिया में गाय की सहायता नहीं कर सकता। तीर्थंकर केवल निमित्त होते है... 
— Ream, 


श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
(१७) 


मैं माताजी के संपर्क और स्पर्श का अनुभव करता हूँ। और साथ ही सतत आनंद का भी अनुम 
करता हूँ। ऐसा लगता है कि शक्ति हर चीज पर ज्यादा अधिकार जमाना और नियंत्रण रखना 
चाहती है लेकिन मैं उस संपर्क को बनाये नहीं रख सकता। मैं चेतना खो बैठता हूं और ee 
व्यस्तता आ जाती है। Aer मन प्रगति का साथ नहीं दे पाता यद्यपि मैं इन परिस्थितियों qu 
बनाये रखने की पूरी कोशिश करता हूं। 


ऐसा इसलिये होता है क्योंकि मन अभीतक इतना अचंचल नहीं है और बहुत अधिक असंगत है। व 
ज्यादा समय तक संपर्क नहीं बनाये रख सकता। यह चीज आयेगी। 
१0 फरवरी १९३२ 


पिछले दिनों मैं इसी विचार से साधना करता रहा हूँ कि बाहरी और अवचेतन जगत्‌ के सा YA 
संबंध बनाये रख कर मैं अपने मन और प्राण की क्रिया माताजी को साप QUI 


यह तरीका नहीं है। तरीका यह है कि माताजी के साथ संपर्क बनाये रखो और हर जगह उनके 7 
सचेतन रहो। CHE ` 


मैंने कल्पना की थी कि यहां के सभी IRIT नीचे अवचेतना के परत के कारण ह | 


अगर वहां से देखा जाये तो हर चीज समान रूप से ठीक होती है। 


ऐसा लग सकता है ue ऐसा है नहीं । 


. लेकिन अब यह बेकार साळू होता है और साथ ही बाधक भी है इसलिये मैं अत ह. 
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है जो इसे नहीं मानते। बौद्ध मत बढ़े जोर से कहता है कि आदमी को अपने ही पैरों र | 


इससे बढ़कर कोई और सीधी तथा सक्रिय सहायता नहीं मिल सकती | क्या जैन मत भी de i 


3 


3 
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| qi अच्छा होगा। à 

g 5 

ap पूरी तरह संभव नहीं 81 अभी मेरे लिये यह स्पष्ट नहीं है कि क्या करना चाहिये) 
eed E हैं अपने छोटे-सोटे भागों के बारे में भी सचेतन हो जाता हूं और मुद्दे अजीब-सी 
dd होती हैं जो मुझे स्वच्छन्दत, आराम और अच्छा दिन बिताने का ख्याल देती हैं लेकिन 
E. दृष्टि से साधना में प्रगति करने के अपने तरीके को मैंने खो दिया 2) 

| संपर्क से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। ये दूसरी अनुभूतियां सचमुच कोई नयी चीज नहीं छा सकतीं | 
| के esed को दोहराती रहती हैं। उनसे मुक्‍त हो जाओ तो सत्ता खुल जायेगी और सच्ची 
P. शक्ति के द्वारा अपनी सच्ची आत्मा में बदल जायेगी। 


qued १९३२ 
सोने से पहले मुझे लगा कि मैं माताजी की चेतना की शांति U हू और सिर के ऊपर शायद 


apace चेतना में उठ रहा हूँ। उस समय मैं ज्योति और शक्ति के साथ ज्यादा संपर्क जोड़ता 
चाहता था परंतु किसी भाग ने मुझे प्रयास करने से दूर रखा। 


|| चेतना के उस भाग ने जो उच्चतर अनुभूति में भाग नहीं लेना चाहता। अगर सब कुछ एक साथ 
तवक प्रकाश, शक्ति और व्यवस्था के प्रति खोला जा सके तो व्यवस्था ज्यादा आसान होगी। 
R FAT १९३२ ; - 


सवै मुझे लगा कि अगर मैं माताजी की शक्ति के साथ संपर्क साधू तो मेरा मन रिक्त हो जायेगा 
और उसमें कोई भाव न Bar) मन अपनी ही चेतना रखना चाहता है, भले वह कष्टप्रद हो और 
गडबड लाती ghi ; 


TA शांत रहना चाहिये--तुम चाहो तो उसे Rea कह सकते हो--तभी उसमें सच्चे ज्ञान का प्रवेश हो 
E अगर वह पुरानी अस्तव्यस्त क्रियाओं से भरा हो तो सच्चे ज्ञान और अनुभव का प्रवेश कैसे हो 
à 


| ॥ फरवरी १९३२ 


oe माताजी के पास गया। मैं साधना की गतिविधि के बारे में सचेतन होना चाहता था 
अनुभव किया कि उसके लिये मेरे मत का खाली होता जरूरी है। | 


| They ‘ 
MN सबसे पहली चीजें हैं जिन्हें प्रतिष्ठित करना चाहिये। इन्हीं में पूर्ण संपर्क को + 


a साधना नहीों। . 


TIU चेतना शक्तियों के खेल से कट-सो गयी है और मे 
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JN सवेरे मेरी चेतना अचंचल थी; परंतु साधना की कोई गति न थी। पूर्ण समर्पण की उसी वृत्ति 


| अगर वह संपर्क भलळी-भांति स्थापित हो जाये तो स्थिर, प्रगतिशील साधना आयेगी, 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२ : | a 
शक्तियों का खेल तुम्हें तबतक कहीं नहीं ले जायेगा जबतक कि वह एकमात्र शक्ति कार्य 
में नहीं ले लेती और शक्तियों को बदल नहीं देती। m 
१७ फरवरी १९३२ | 


रही बात परिवर्तन और रूपांतरण की, तो मेरा विचार था कि जैसे-जैसे साधना बढ़ती m 
भी agar जाता है और अधिकाधिक लोग अपने-आपको नयी ज्योति को ग्रहण करने योग्य wd 
लेंगे और नयी gf का भाग बन जायेंगे। यह सृष्टि इस बात पर भी निर्भर है कि निन प्र a 
शक्ति की लीला को कितना अनुभव कर सकती है। | 


यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई शताब्दियां और कई जीवन लग जायेंगे। यदि उच्चतर शक्ति बीच ig | 
जाये तो और बात. है। 


रूपांतर के बारे में मेरा ख्याल था कि जब कभी माताजी की शक्ति किसी चीज को छूती है तो क 
बदल जाती है क्योंकि वह माताजी की हो जाती है। 


यह होता है, परंतु यह प्रक्रिया का केवल एक भाग है। 


मेरा विचार था कि शक्तियों की लीला व्यक्ति को सचेतन बना देती हे कि माताजी ही शक्ति कौ 
इस लीला को नीचे ला रही हैं ताकि सामान्य जीवन और अतिमानसिक चेतना के बीच कडला 
जाये। मैं सोचता था कि जो चीज इन सभी या इनमें से कुछ शक्तियों में से गुजरती है वह अबा 
बद्ल कर रूपांतरित हो जायेगी या उसके लिये तैयार हो जायेगी। 


ये सब केवल विभिन्न पहलू हैं। जो चीज जरूरी है वह है वह शक्ति, वह ज्योति जो प्रकृति को अपने ह 
में लेकर, अज्ञानमयी गतिविधियों को निकाल बाहर करेगी और उनके स्थान पर सत्य को ले आयेगी 
अस्त-व्यस्त गतिविधि नहीं बल्कि अचंचलता को धारण करना ही इसके लिये उचित स्थिति है। 
१८ फरवरी १९३२ : : ; i 


आज काम करते समय मैं सोच रहा था कि मन पर काम का अच्छा असर होणा क्योंकि हते 
कारण मैं शांत और व्यस्त रहता हूं। शायद इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। | 


हां, मन को शांत रखने के लिये काम: बहुत उपयोगी है। 
२२ फरवरी १९३२ 


| 
। | 
sets | 
i 
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संवेदनशीलता | | 


२८०५५८० “१२: wai 


anit मनोवैज्ञानिक कठिनाई है जिसका सबसे अच्छा अध्ययन मैं अनुभव द्वारा कर सकता 
qd 


1 | | | 
दर एक कठिनाई अन्य सभी कठिनाइयों को अपेक्षा अधिक केंद्रीय होती है; यह, 
निभानी है, उसके साथ संबंध रखती है, यह उस प्रकाश को छाया की तरह है, | 
p की तरह जो जैसे-जैसे प्रकाश अधिक da, अधिक उज्ज्वल, अधिक प्रबल होता जाता है और | 
| E में फैल जाता है बैसे-वैसे क्रमश: क्षीण होती हुई विलीन हो जाती है। 1 
P व्यक्त की जो एक विशेष कठिनाई होती है, उसी पर, मुझे लगता है कि उसे अपना समस्त | 
|a और प्रयास केंद्रित करना चाहिये, क्योंकि अगर हम अपना निरीक्षण करना जानें तो देखेंगे कि यह | 
दूषी कठिनाइयों का खोत है जो हमारे रास्ते में बाधक बन सकती हैं। ; x 
वो आज शाम, मैं इसी प्रकार की कठिनाई के विषय में संक्षेप में कुछ we | 
कृठ लोगों में अतिशय संवेदनशीलता होती है जो उस समय सबसे अधिक तीव्र हो जाती है जब वह | 
गही रुप में प्रकट नहीं होती। यह संवेदनशीलता भावनात्मक तथा संवेगात्मक प्रकार की होती है। 
इह प्रायः एक परा-स्नायविक तत्त्व से आती है जो बहुत अधिक बौद्धिकता से रंजित होता है लेकिन 
aaa अधिक बौद्धिक होता है उस अनुपात में काफी आध्यात्मिक नहीं होता। 

यह विकास-क्रम की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्म-समर्पण के लिये प्रस्तुत होता है क्योंकि वह 
झे बरे में सचेतन होता है; लेकिन साथ ही व्यक्तित्व के कर्म तथा बौद्धिकता के अपने विकास के | 
ग्र प्रत्येक वस्तु को अपने. संबंध में रखकर देखने की आदत बना लेता है और फलस्वरूप व्यक्तित्व के | 
Wa अपनी चरम सीमा तक ले जाता है। क ee ee | 

अत: कभी-कभी उसके लिये स्वयं को काम करते हुए, अनुभव करते, सोचते-विचारते हुए न देखना | 
कठिन हो जाता है और परिणाम-स्वरूप उसमें सहजता का अभाव होता है जो. कपट तक जा पहुंचता | 


aN इस उत्कट संवेदनशीलता में रस लेती है; वह एक ऐसा नाजुक यंत्र है जो छोटे-से-छोटे स्पंदन | 
३७. जनक रूप से प्रत्युत्तर देता है; अतः अपने-आपको बहिर्मुख करने और अपने-आपको भूळने 
3 पर-जैसा कि उसे करना चाहिये--वह अपनी ही ओर अभिमुख हो उठता है, अपना निरीक्षण और 
ja करने लगता है और प्रायः अपने-आपको ही ध्यान का विषय बना लेता है। | ww 1 
Poma ह भावुक संवेदनशीलता उत्तरोत्तर बढ़ती, सूक्ष्म और परिष्कृत होती जाती है। | 
lm Wa के अवसर हर्ष के अवसरों की अपेक्षा अधिक आते हैं, भाव की इन सूक्ष्म गतियों का अनुभव | 
| m ae की आवश्यकता व्यक्ति के अंदर दुःख के प्रति एक झुक्राव, एक रुचि उत्पन्न कर देती | 
| Wa में एक गुह्य पथप्रष्टन है जो दुःख के द्वारा अपनी आत्मा की खोज के अतिरिक्त और कुछ 

| ४ अह का एक परिष्कृत किंतु अत्यंत हानिकारक रूप दैत च va cr pne ome ^ 
| भेके साय da इस आवश्यकता के व्यावहारिक परिणाम पूरी तरह से. संकटपूर्ण हो जाते है अगर तुम 
bn MU लेकिन फिर भी अयथार्थ अनुभव सम्मिलित कर लो कि तुम्हें जो कार्य संपन्न | 
और TES भौवन का जो लक्ष्य है बह है दूसरों के दुःख-दर्द को अपनी ओर खोंचना, अपने ऊपर ले | 

त, एक ओर "णस्य Aight ecm, ` = ee à 

यह ज्ञान ही अपूर्ण है क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि दूसरों को सांत्वना देने का 
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जगत्‌ से थोडे-से दुःख-दर्द को दूर करने का केवळ एक उपाय यह है कि किसी भी भावुकता 
हे p AE क्यों न लगे, अपने अंदर दुःख न पैदा करने दो, अपनी शांति और xi 2 
करने दो। दूसरी ओर कार्य को संपन्न करने का भाव अपने-आपमें व्यक्तित्व के भ्रम के द्वारा विकृत हो 1 
है। उचित विचार यह नहीं है कि तुम अपने ऊपर समस्त दुःख-कष्ट खींच लो, यह banal a 
यह है कि अन्य लोगों के समस्त दुःख-कष्ट के साथ एकात्म हो जाओ जिससे तुम उस s 5 
व्यक्तियों के अंदर प्रकाश और प्रेम के बीज बन सको जो एक गभीर समझ, आशा, विश्वास तथा aia 
जन्म देगा। 
E जबतक यह भली-भांति समझ में न आ जाये, सत्ता में उत्सर्ग के लिये रुचि व्यक्ति में उठती vii 
और हर बार जब ऐसा अवसर आता $— deb तुम इस विषय की ओर से अनासक्त नहीं हो, चूंकि तुम = 
उत्सर्ग की कामना करते हो-यह भावप्रवण तथा असंगत चीज बन जाती है और मूर्खतापूर्ण भलो का काग 
बन जाती है जिनके कभी-कभी विनाशकारी परिणाम होते हैं। यदि क्रिया करने से पहले तुम्हे सोचने का 
अभ्यास है फिर भी पहले से तुम्हारा सोचना अनिवार्य रूप से पक्षपातपूर्ण होगा क्योंकि वह Gag} 
लिये तुम्हें जो अनुराग है, अपने ऊपर कष्टपूर्ण बलिदान आरोपित करने के अवसर की जो कामना है, उसे 
` विकृत होता है। 
y अतः सचेतन रूप से हो या न हो, दूसरों की भलाई के लिये आत्मोत्सर्ग करने की | तुम त्या के 
सुख के लिये आत्मोत्सर्ग करते हो जो एकदम से मूर्खतापूर्ण है और इससे किसी को लाभ नहीं होता! 
किसी भी कार्य को तबतक अच्छा नहीं माना जा सकता, किसी भी कार्य को तबतक हाथ में नहीं Od 
चाहिये जबतक कि हम उसके तात्कालिक तथा संभव हो तो दूर के परिणाम भी न जान लें और जबतक 
यह न लगे कि ये परिणाम अंत में पृथ्वी की सुख-शांति में- चाहे जितनी थोड़ी मात्रा में क्यों न alae 
करेंगे। लेकिन इस बात का ठीक-ठीक निर्णय कर सकने के लिये यह आवश्यक है कि यह निर्णय कित 
भी तरीके से किसी भी व्यक्तिगत अभिरुचि से विक्षुब्ध न हो और इसका अर्थ है आत्म-तटस्थता। 
वह तटस्थता नहीं जो अनुभव करने की क्षमता को नष्ट कर दे, बल्कि ऐसी तटस्थता जो दुःख भोगे 
की प्रवृत्ति का उन्मूलन कर दे। ; 
इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिये कि अभी के लिये मैं असंवेदनशील व्यक्तियों को गिनती में नहीं 
रही, जिन्हें इस कारण कष्ट नहीं होता क्योंकि वे जिस तत्त्व के बने हैं, वह अनुभव करने के लिये अभीत 
बहुत अधिक अपरिष्कृत, बहुत अधिक अनगढ़ है, वे दुःख-दर्द झेलने के लिये तैयार तक नहीं हैं। 
लेकिन जिन लोगों ने संवेदनशीलता को बहुत अधिक विकसित कर लिया है, उनके लिये पहं फ ul 
सकता है कि उनकी दुःख-दर्द सहन करने की क्षमता उनकी अपूर्णता का ही ठीक-ठीक UU है। 
वस्तुतः, सत्ता में सच्चे चैत्य जीवन की अभिव्यक्ति है शांति, प्रफुल्ल प्रशांति। wa à 
अतः किसी भी तरह का दुःख-दर्द हमारे किसी कमजोर बिंदु का मूल्यवान्‌ संकेत है, उस बि 
हमसे महानतर आध्यात्मिक प्रयास की मांग करता है। y Af 
अतः दुःख-दर्द के प्रति अपने इस आकर्षण को दूर करने के लिये हमें अपने दु:ख 77 
कारणों की मूढ़ता और तुच्छ अहं-भावनाओं को समझना चाहिये। quil 
और आत्मदान की इस अतिशय तथा हास्यास्पद कामना से छुटकारा पाने के लिये — बहु quf 
निजी लाभ के लिये ही होती है, किन्ही लाभदायक परिणामों के लिये नहीं--हमें यह समत ढं 
अगर हम अपनी संवेदनशीलता द्वारा समस्त मानव दुःखों से संपर्क रखें तो साथ-साथ हमें x qi 
विवेकशील होना चाहिये कि जैसे ही ये दुःख-दर्द आयें हम उन्हें विलीन कर दें; | 
दुःख-दर्द कोरी कल्पना हैं। 
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इल दृष्टिकोण से, मनुष्यो की सहायता करने का एकमात्र तरीका है उनके दुःख-दर्दों के सम्मुख 
, ian और प्रफुल्ल प्रशांति उपस्थित की जाये जो निर्वैवक्तिक परम प्रेम की उच्चतम मानव 


वित होगी । म जैसा $m 

पततः इस तरह के मामले में जैसा कि मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत-किया है, और किसी भी मामले 
E यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि सच्ची निर्वैवक्तिकता केवल काम करते समय अपने-आपको 

al qi ही नहीं है बल्कि यह भी भूल जाने में है कि हम अपने-आपको भूल रहे हैं। 

T din मे, सच्चे रूप में निर्वैवक्तिक बनने के लिये हमें यह अनुभव करना बंद कर देना चाहिये कि हम 
gafas हैं। , 
तब कार्य को अपनी समस्त पूर्णता में एक विशाल हृदय को सहजता के साथ संपन्न किया जा सकता 

il 

२८ मई, १९१२ --श्रीमां 


कोशिश करो 


i बढ़कर यह कि हताश न होओ। हताशा कहीं नहीं ले जाती। सबसे पहले, पहली चीज यह है कि 
अनेआपसे कहो कि मैं यह जानने में पूरी तरह असमर्थ हूं कि मैंने प्रगति की है या नहीं, क्योंकि बहुधा 
जे हुं प्रतिरोध की स्थिति मालूम होती है वह आगे की ओर लम्बी कूद को तैयारी होती है--कभी-कभी 
व लंबी कूद भले हो लेकिन किसी हालत में भी अंतहीन नहीं होती। 

कभी-कभी ऐसा लगता है कि तुम सप्ताहों और महीनों तक समय बिता रहे हो, फिर अचानक कोई 
A, जो अभीतक तैयारी कर रही थी, प्रकट हो जाती है और हम देखते हैं कि एक हो साथ अनेक बिंदुओं 
प पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। 

गे में सभी चीजों की तरह प्रगति के लिये प्रयास भी प्रगति के लिये प्रयास के प्रेम के लिये = 
a प्रयास की खुशी और प्रगति के लिये अभीष्सा अपने-आपमें काफी होने चाहियें, यह परिणाम से 
: p चीज है। तुम योग में जो कुछ करो वह करने के आनंद के लिये होना चाहिये, उस परिणाम 
xm 7 जिसे तुम पाना चाहते हो। आखिर जीवन में सदा, सभी चीजों में परिणाम हमारे हाथ में 
ha और प्रयत्न न हम YI = अपनाना चाहें तो हमें सहज भाव से क्रिया करना; अनुभव करना, 
म पाना चाहते हो। चाहिये क्योंकि वही करने लायक चीज है; इसलिये नहीं कि तुम यह या वह 
E i dug के बारे में सोचने लगते हैं वैसे ही हम व्यापार करने लगते हैं जो प्रयास में से सारी 
प होती है au है। तुम प्रगति करने के लिये प्रयत्न करते हो क्योंकि तुम्हें अपने अंदर उसकी जरूरत 
ठग ae प्रगति करने की आदेशात्मक आवश्यकता महसूस होती है--और यह प्रयास वह 
प्रकाशन का अंदर स्थित दिव्य चेतना को, जगत्‌ में स्थित दिव्य चेतना को देते हो। यह तुम्हारा 
i ' अपने व्यक्तित्व को अर्पित करने का तरीका है, उसका परिणाम अर्थात्‌ प्रगति होती 
तुम प्रगति करले नहीं। जब यह निश्चय किया जायेगा कि तुम्हारी प्रगति का समय आ गया 
हण इसलिये नहीं कि तुमने प्रगति की चाह की है। | 


tw 
i 


$ Bx 
| Ni 39 n ' जगर तुम प्रगति करना चाहते हो तो आत्म-संयम प्राप्त करने के लिये प्रयास करो, 


' दर्बलताओं और अपूर्णताओं पर विजय पाने के लिये कोशिश करो। अगर तुम | 
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न्यूनाधिक रूप से तुरंत अपने प्रयास का परिणाम पाना चाहते हो तो तुम्हारा प्रयास अपनी सारी मिका 
खो बैठता है। वह सौदा बन जाता है। अरी 

तो दो बातें याद रखनी चाहियें। पहली यह कि हम यह जानने में असमर्थ हैं कि क्‍या परिणा 
चाहिये। भगवान्‌ पर भरोसा रखो और अपने-आपसे कहो, “मैं जो कुछ दे सकता हूं दुंगा, अपनी SR 
अनुसार भरसक एकाग्रता और प्रयास करूंगा, यह निर्णय उन्हीं पर निर्भर है कि इसके बदले में क्या b 
चाहिये या इसके बदले में कुछ दिया भी जाना है या नहीं। जहांतक मेरा संबंध है मैं नहों जानता xS 
परिणाम आना चाहिये।'” l 

अपने अंदर किसी चीज को रूपांतरित करने से पहले क्या हम जानते हैं कि रूपांतर को कौन 
दिशा, कौन-सा मार्ग या कौन-सा रूप लेना चाहिये ? हम कुछ भी नहीं जानते, हम केवल कल्पना ES 
और सामान्यतः हम सीमित कर लेते और प्रतिबद्ध कर लेते हैं, जो परिणाम प्राप्त होना है उसे हम होत 
ऊपरी और सापेक्ष बना देते हैं। हम नहीं जानते कि परिणाम क्‍या हो सकता है या क्या होना चाहिये, n 
उसे बाद में जानेंगे। जब वह आयेगा, जब परिवर्तन हो जायेगा तो हम पीछे की ओर देखकर कही, "ओह 
मैं इसकी ओर चल रहा था।” लेकिन हम उसे बाद में जान पाते हैं। पहले तुम्हारी अस्पष्ट-सी कल्पनाएं है 
होती हैं जो सच्ची प्रगति और सच्चे रूपांतर की तुलना में बिलकुल सतही और बचकानी होती हैं। 

तो पहले हमारे अंदर अभीप्सा होती है, लेकिन हमें सचमुच पता नहीं होता कि हमें ठीक-ठीक क्या 
परिणाम मिलना चाहिये। केवल भगवान्‌ ही उसे जान सकते हैं। फिर दूसरी बात यह कि अगर हम भगवा 
'से कहें, मैं अपने प्रयास तुम्हें अर्पित करता हूं, लेकिन देखो, इसके बदले में मुझे प्रगति करनी चाहिये नह 
तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा।” यह मोल-भाव है। तो यह बात है! 

सहज कार्य जो इसलिये किया गया हो कि तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, जो सदभावना के साध 
उत्सर्ग के रूप में किया गया हो, वही एक वस्तु है जिसका सच्चा मूल्य है। 


-श्रीमां 


चार श्रेणियां 


जानना अच्छा है, 
जीना और भी अच्छा है, 
होना--यह पूर्णता है। | 
i जीवन के बारे में कैसी वृत्ति अपनाते हैं उसके अनुसार उन्हें चार मुख्य श्रेणियों में बँग " 
सकता ह: ` 
१, वे जो अपने लिये जीते हैं, वे हर चीज को अपने संबंध में हो देखते हैं और उसी के अनुसार कामत 
हैं। मनुष्यों की बहुत बड़ी संख्या इसी तरह की है। | ँ ae 
२. जो अपना प्रेम किसी और मनुष्य को देते हैं और उसके लिये जीते हैं। रही बात परिणाम की 
कुछ उस व्यक्ति पर निर्भर होता है जिससे तुम प्रेम करते हो। कार्य के हे 
३. ऐसे लोग जो अपना जीवन मानवजाति की सेवा के लिये अर्पित करते हैं, किसी ऐसे का! a 
उनके व्यक्तिगत संतोष के लिये नहीं बल्कि बिना मोल-भाव के औरों के लिये सच । 
- के लिये होता है, वे अपने काम से किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आशा नहीं रखते। के हि | 
४. ऐसे लोग जो अपने-आपको पूरी तरह भगवान्‌ के अर्पण करते हैं, उन्ही के द्वारा और उनी | 
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| p अंतर्गत हैं भगवान्‌ को पाने के लिये आवश्यक प्रयास करना, उनकी इच्छा के बारे में 
| इसके और सिर्फ उनकी सेवा के लिये ही काम करना। 
il श्रेणियों में तुम स्वभावतः कष्ट, निराशा और पीड़ा के सामान्य विधान के अधीन होते हो। 
gal da श्रेणी में, अगर तुमने उसे सचाई से चुना है और तुम अडिग धैर्य के साथ उसका अनुसरण 
E तो संपूर्ण वृद्धि और सतत आलोकमयी शांति की निश्चिति रहती है। 
कह — श्रीमां 


भांति-भांति के अहंकार 


qa के अंदर बहुत-से अहं होते हैं। तुम उनके बारे में तब जान पाते हो जब तुम उन्हें नष्ट करना शुरू 
झो) जब तुम उस अहं को नष्ट कर लो जो सबसे अधिक कष्टदायक था तो वह सामान्यतः एक तरह का 
त तूफान खड़ा कर देता है। जब तुम तूफान में से बाहर निकल आते हो तो तुम्हें लगता है, "लो, अब 
गमामला समाप्त, सब कुछ हो गया, मैंने अपने अंदर के वैरी को नष्ट कर दिया, सब कुछ पूरा हो गया |” 
करन कुछ ही समय बाद तुम देखते हो कि एक और, और फिर एक और, और फिर एक और वैरी है, 
aq: तुम छोटे-मोटे अहंकारों के ढेर से मिलकर बने हो जो पूरी तरह ऊधमी हैं और जिन्हें एक के बाद 
ए जीतना जरूरी है। 


+ 


एक पारिवारिक अहं होता है और यह बड़ा मजेदार होता है क्योंकि पारिवारिक अहं ही परिवार के सभी 
well को किसी-न-किसी तरह एक जैसा बनाता है। वे एक ही नहीं होते पर एक-दूसरे से मिलते हैं। 
अ जान लेते हो कि वे एक ही परिवार के हैं और अगर तुम और पीछे, पूर्वजों की ओर जाओ तो तुम 
EUR सारे वंश में एक तरह की समानता है। तो यह पारिवारिक अहं होता है जो व्यक्तिगत अहं की 
ps स्थायी होता है; और फिर एक राष्ट्रीय अहंकार होता है। और जो परिवार ज्यादा मिले-जुले 
भात FW, यानी जो बहुत ज्यादा मिले-जुले बिना रहे हैं, उदाहरण के लिये अभिजात-तंत्र के जमाने में, 
का इ; दा मिळते-जुलते नहीं थे, वे एक ही वंशावली में बने रहे; हां तो उनमें अहंकार के 
ER YI उदाहरण के लिये, फ्रांस की बूरबों वंशावली में ऊपर से नीचे तक सर्वत्र ऐसा ही है, 
तोह तो i एक-दूसरे के जैसा ही पाते हैं। स्वभावतः जैसे ही जातियां, किस्म, राष्ट्रीयताएं आपस में 
TM cu का मिश्रण होता है। और तब क्षितिज बढ़ने लगता है। जैसे जब मनुष्य अपने मन 
फम देशा को कोशिश करता है, बहुत-सी भिन्न-भिन्न चीजें सीखता है, बहुत-सी भाषाएं सीखता है, 
E कम संकीर्ण युगों की जानकारी पाता है, तब आदमी अपने अहंकार को बहुत ज्यादा विस्तृत करता 
ILI? मनवाला बनने लगता है। स्वभावतः योग द्वारा तुम इन सब पर सचेतन रूप से विजय 


होर a "हीं कि अपने-आपको इस छोटे-से अहंकार से अलग करना कितना कठिन है, वह 


भी मार्ग में कितना बाधक होता है। इतना अधिक सूक्ष्म होते हुए भी कितना अधिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M a 
| 


- आदमी को यह पता नहीं होता कि यह अहंकार है। बाहरी तौर पर जब तुम अहंकार से भरे होते हो ते 


; सतो में र | 
कोशिश करते हैं: व्यक्तिगत संतोष का लाभ, प्रसन्नता का लाभ, अपने बारे में अच्छी राय का ह" 


आतर सत्ता पर पर्दा न डालते देना। बसु सर्वदा त्याग करने की क्रिया को बनाये OT 
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लेता है! यह बहुत कठिन है। तुम कुछ बहुत स्पष्ट चीजों में से इसे | 
= के लिये अगर कोई अच्छी चीज है और कोई उसे पहले हथियाने के he बाहर र | | 
पड़ोसियों के साथ धक्का-मुक्की भी करता है, (साधारण जीवन में ऐसा प्रायः होता है) तो तुमे s | 
पता लग जाता है कि यह बहुत सुरुचिपूर्ण क्रिया नहीं है इसलिये तुम ऐसी अनगढ़ चीजों को " 
करते हो, तुम इसके लिये बहुत प्रयत्न करते हो और बहुत अधिक आत्म-तुष्ट हो जाते हो, "ने खा | 
हूं, जो औरो के लिये अच्छा है वह मैं उन्हें देता हूं अपने लिये कुछ नहीं रख लेता।” और इत विच | 
तुम फूल उठते हो। इस तरह तुम एक नैतिक अहंकार से भर जाते हो जो भौतिक अहंकार से ज्यादा खा 
है क्योंकि वह अपनी श्रेष्ठता के बारे में सचेतन होता है। और फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब 
दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़ दिये हैं, अपनी संपत्ति बांट दी है एका 
चले गये हैं और तपस्वी का जीवन बिताते हैं, जो भयंकर रूप से अपनी श्रेष्ठता के बारे में सचेतन à 
जो अपनी आध्यात्मिक महानता से बेचारी मानवजाति की ओर नीची दृष्टि से देखते हैं। इन लोगो मे हग 
जबर्दस्त अहंकार होता है कि जबतक उसे चकनाचूर न कर दिया जाये वे कभी, कभी भगवान्‌ के ठाः 
कर पायेंगे। ; 


यह आध्यात्मिक अहंकार सामान्य अहंकार की अपेक्षा बहुत अधिक भयंकर होता है! क्योंकि इसे 


इतना ही नहीं कि तुम उसे जानते हो बल्कि और लोग तुम्हें उसका और अधिक भान करा देते है औ! 
परिस्थितियां क्षण-क्षण पर तुम्हें उसका प्रमाण देती रहती हैं; परंतु आध्यात्मिक अहंकार में दुर्भाग्यवश तु 
ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारा बहुत अधिक मान करते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यात 


अहंकार से भरे हो। 
जब तुम कोई चीज करते हो हमेशा वे दो-मन और प्राण--तुम जो कर रहे हो उससे लाभ उठो 


अपने-आपको धोखा न देना कठिन है। ri 


यादि TERI एक भाग आंतर सत्ता ate ach रहे तो बाकी चीजों हे तिपा जा रह | 
अतएव सबसे अधिक मुख्य बात है प्राण-सत्ता को विचलित न होने देता और Far | 


Aw | 
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चेतना का ऐक्य 


| जाने कितनी बार समझा चुकी हूं। तुम समझते हो कि तुम निर्णय करते हो; लेकिन ये 
| jg हे मनोवेग हैं। तुम सोचते हो कि तुम अपनी इच्छा के बारे में सचेतन हो; लेकिन यह ऐसी 
|| « जे तुम्हारी नहीं है। और हर चीज . . . तुम पूरी तरह किसी ऐसी चीज से बने हुए हो जो प्रकृति 
| का है siu हैं जो उस उच्चतर इच्छा को प्रकट करती हैं जिसके बारे में तुम निश्चेतन हो। 
श बात को तबतक नहीं समझ पाते जबतक कि तुम अपने अहंकार से बाहर न निकल आओ, 
हे क्षण के लिये ही क्यों न हो; क्योंकि अहंकार को विश्वास होता है कि वही निर्णय करता 
। a वही उसका बल है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता लगता है कि वह सब प्रकार 
. चोज के द्वारा प्रेरित होता है जो उसकी अपनी नहीं हैं। 
"तम सावधानी के साथ विश्लेषण करो तो तुम देखोगे, उदाहरण के लिये, कि तुम जो कुछ सोचते 
qux के द्वारा सोचा जा चुका है, कि ये ऐसी चीजें हैं जो घूमती-फिरती हैं और तुम्हारे अंदर से 
हैं लेकिन तुमने इस विचार को जन्म नहीं दिया है, तुम इसके प्रवर्तक नहीं हो। तुम्हारी सारी 
ब्रयां पर्वजता से आती हैं, उनसे आती हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उस वातावरण से आती हैं जिसमें 
[पे निवास किया, उन सब संस्कारों से आती हैं जो तुम्हारे अंदर sag हैं और जिन्होंने कोई ऐसी चीज 
पी है जो तुम्हें तुम्हारी अपनी प्रतीत होती है, यद्यपि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, तुमने केवळ उसका 
अव किया है, तुम यूं ही चलते-चलाते उसके बारे में अभिज्ञ हो जाते हो लेकिन तुमने उसे पैदा नहीं 
fa, तुमने उसे जन्म नहीं दिया। 
कहा जा सकता है कि ये ध्वनियों की तरह हैं-किसी भी तरह की ध्वनियां, राग, संगीत, कुछ भी-जिन्हें 
हि यंत्र ने अभिलिखित कर लिया और फिर कोई दूसरा यंत्र उन्हें ग्रामोफोन कौ तरह बजा रहा हो। तुम 
Rad कहोगे कि जिस ध्वनि को तुम सुन रहे हो उसे ग्रामोफोन ने पैदा किया है, कहोगे क्या ? यह 
Wa कभी नहीं आयेगा। लेकिन चूंकि तुम अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व की भ्रांति में हो इसलिये तुम 
सेहो कि ये विचार जो तुम्हारे मन में से गुजरते हैं और प्रकट होते हैं, ये भाव जो तुम्हारे प्राण में से 
et प्रकट होते हैं; वे तुम्हारे अपने हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर से कुछ भी नहीं आता। वह “तुम” 
इस सबका निर्माण कर सकता है? ै 
uu में, भीतर को गहराई में जाना होगा और अपने अंदर की सर्जक वास्तविकता को जानने के 
Sk शाश्वत सारतत्त्व को पाना होगा। और एक बार तुम इसे पा लो तो तुम यह जान लोगे कि यह 
han सतु हे, सबके अंदर यही है; तो फिर तुम्हारा पृथक्‌ व्यक्तित्व कहां रहा ? तब कुछ भी नहीं बचा 
। ji लेखन करनेवाले और दोहरानेवाले यंत्र हैं और इनमें हमेशा वह चीज होती है जिसे विकृति 
| a जा सकता है--यह तोड़-मरोड़ भले के लिये भी हो सकती है और बुरे के लिये भी, ये 
à हो सकते हैं; भीतरी संयोजन ठीक उसी तरह से नहीं दुहराये जाते जैसे वे एक से दूसरे 
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| चीज जो सभी व्यक्तिगत इच्छाओं से बिलकुल स्वतंत्र होती है... 5o 
| figs EU या स्वतंत्र नहीं होती; केबल एक ही पदार्थ, एक ही शक्ति, एक ही चेतना, एक ही 
RUE अनगिनत भागों पर गति करती AI 
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यंत्र बहुत ही जटिल होता है। लेकिन वह वही समान चीज होती है जिसे सचेतन 


शी yobs होती है कि तुम उसके बारे में अभिज्ञ नहीं होते, लेकिन अगर तुम जरा पीछे हटी ; 


' गति कौ किसी भी रेखा का अनुसरण करो, तो तुम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते 
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कि स्पंदन अपने-आपको फैलाते हैं जिसमें एक दूसरे के पीछे और फिर एक और उसक्रे भी ३. | 
2 है, वस्तुतः ऐक्य एक ही है-पदार्थ का ऐक्य, चेतना का ऐक्य, इच्छा का ऐक्य a a T l 
ऐक्य है। बाहर से एक प्रकार की भ्रांति है: पृथकता की भ्रांति, भेद की आंति। Pm 


| 


7i | 


सच्चा पथ 


जो लोग सच्चे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं वे स्वभावतः दुर्भावना की सभी शक्तियों के पेक » 
खुल जाते हैं जो न केवल समझती नहीं हैं बल्कि साधारणतः जिसे नहीं समझतीं उससे घृणा करते 
लोग तुम्हारे बारे में जो द्वेषपूर्ण बेवकूफियां कहते हैं अगर तुम उनसे परेशान, उद्विग्न या हतोत्साह dà 
जाते हो तो तुम पथ पर बहुत आगे न बढ़ पाओगे। और ये चीजें तुम्हारे पास इसलिये नहीं आतों fe 
अभागे हो या तुम्हारी नियति सुखी नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इसलिये आती हैं कि भागवत परम घेत 
और परम कृपा तुम्हारे संकल्प को गंभीरता से ले रही हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं कि वे तु 
रास्ते पर कसौटी बनें, यह देखने के लिये कि तुम्हारा संकल्प निष्कपट है और तुम कठिनाइयों का सामा 
करने के लिये पर्याप्त रूप से बलवान्‌ हो या नहीं।' 
इसलिये अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाये या कोई कठोर बात कहे तो सबसे पहली चीज है अपने अंत 
देखो और यह देखो कि वह कौन-सी दुर्बलता या अपूर्णता है जिसने ऐसी चीज को होने दिया। और 
इसलिये निराश, कुपित या उदास न हो कि तुम अपनां जो उचित मूल्य आंकते हो लोग उसकी प्रशंसा ग 
करते; इसके विपरीत, तुम्हें भागवत कृपा को धन्यवाद देना चाहिये कि उसने तुम्हारी उस दुर्बलता, अपू 
या विकार की ओर इशारा किया जिसे तुम्हें ठीक करना है। 
' इसलिये दुःखी होने की जगह तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो, उस हा 
से पूरा लाभ उठा सकते हो जो कोई तुम्हें पहुंचाना चाहता है। ach : s 
इसके अतिरिक्त, अगर तुम सचमुच पथ का अनुसरण और योग. करना चाहते हो, तुम्हें वह qi 
नहीं करता चाहिये कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या तुम्हारा सम्मान करें; तुम्हें वह इसलिये कला 
कि यह तुम्हारी सत्ता की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिये कि तुम केवळ इसी तरीके से सुखी हो 
हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते इसका तुम्हारे लिये बिलकुल कोई महत्त्व नहीं। ae 
से ही अपने-आपसे कह सकते हो कि तुम सामान्य आदमी से जितनी अधिक दूर होगे, सामान्य T 
तरीकों से जितने अधिक अपरिचित होगे, उतनी ही कम तुम्हारी प्रशंसा होगी-यह बहुत ma 
ह स नहीं पायेंगे। और मैं फिर से कहती हूं कि इस चीज का किसी तरह का कोर | 
नहीं है। 
सच्ची निष्कपटता पथ का अनुसरण करने में है क्योंकि तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, mm | 
भागवत जीवन के अर्पण करने में है क्योंकि तुम अन्यथा कर ही. नहीं सकते, अपनी सत्ता E qu 
करने के प्रयास और प्रकाश में प्रकट होने में है क्योंकि तुम अन्यथा कर ही नहीं सकते, 
जीने का यही एकमात्र कारण है।  ' | spem ॐ i 
जब ऐसा हो तो तुम निश्चित हो सकते हो कि तुम उचित पथ पर हो। | 
९९६0 के आरंभ में न EAE at 06 हतीच 
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| P इयं यदा देवगणाः पृथिवीम्‌ अवतीर्य इतस्ततः व्यचरन्‌, सन्तुष्टाश्च पुनरपि स्वर्ग प्रत्यगच्छन | 
| हता ` प्रियतमेषु कार्येषु एकम्‌ अवर्तत धरावतरणम्‌। | 
ja WA YA हिमालयपर्वतेषु अवतीर्य ततः गोलोकं गच्छति स्म। 
| देवस्य चरणरजःर्पर्शेन धरित्र्याः तु रोमाञ्चः जायते एव, तदीयाः pes! आनन्दातिरकेण | 
| वस्य स्वागताय आतुरायन्ते। नगाधिराजः तु सर्वदैव देवानां पदरवं श्रोतुं व्याकुलतया प्रतीक्षते। 
Es दिनेषपि हिमालयः देवर्षेः चरणधूलिं प्राप्य मुग्ध:। निजप्राकृतिकसौन्दर्येण सह विवृतं तेन 
2 तावण्यमपि। भगवद्भजने तन्मयः, सौन्दर्याविष्टः नारद: अभ्रे एव असरत्‌। निस्तब्धचन्द्रिकायां स्नाताः 
quem देवर्षये pe अकस्मात्‌ ससंभ्रमं नारद: विरतः। तस्य दृष्टिपथम्‌ आगताः | 
उपत्यकायां : अनेकाः वराङ्गनाः। 
| ऐके सङगीतं तत्कालं विरतम्‌। स्तब्धः अवालोकयत्‌ सः निजनेत्रयोः सम्मुखे लोलायमानं सौन्दर्यसागरम्‌। | 
wi यवहारेण, मनोमोहकेन हासेन अबोधत्‌ सः यत्‌ न एताः धरावासिन्यः। वर्तन्ते अतिभौतिकस्तरेषु | 
MARA: लोका;। कस्य लोकस्य अप्सरसः इमाः इति दूरात्‌ नाजानात्‌ नारदः। | 
ge देवषि सुन्दरीणाम्‌ अतीव निकटम्‌ आनयत्‌, एवमपि न वर्तते कोऽपि प्रतिबन्धः तस्य अर्थे | 
wa विचरितुं समर्थः सः। ES | 
त रुपवत्य: नारदं दृष्टवा न भीताः। उत्थाय सादरं d प्रणतासु एका अभणत्‌-“अहो भाग्यम्‌ अस्माकम्‌, | 
अपां भवतः दर्शनं लब्धम्‌। हे देवर्षे | वन्दनं स्वीकरोतु नः।'” | 
' नयनाभिरामा: रूपसुन्दर्यः | को नु भवतीनां परिचयः ?”--नारदः अपृच्छत्‌। C नक 
qha रागिन्यः वयम्‌। हिमालयस्य इदम्‌ अनुपमस्थलमद्य क्रीडार्थम्‌ गन्धर्वलोकात्‌ अवतीर्णाः 
| १।-अन्यतमा उदुरतरत्‌। 20322, निका CURES | 
TA बढ़कर: नारदः ताः अभ्यनन्दत्‌। सङ्गीतस्य विभिन्नविधानां पृष्ठे इमाः एव प्रेरणा:। एताभिः विना | 
विहीना स्यात्‌। ताः आदरपूर्वकं प्रणम्य सः अब्रवीत्‌--“स्वैः देवैः सह अभिनन्दे युष्मान्‌। | 
ह वयं देवगणाः अपि समानरूपेण युष्माकं ऋणिनः यतो हि युष्माकं सहयोगेन विना धरित्री 


Thi (० माधुर्येण रहिते सर्वथा नीरसे स्याताम्‌। हे वराङ्गनाः ! सौभाग्यं मे यत्‌ pend 


ब्धम्‌ 3r3 1? 


| ए ओ आल्य 
Ms Wy यदा यदा गॉयकाः es 
[ON इन स वा कुवन्ति तदा तदा अस्माकं शरीरे प्रहाराः जायन्ते ` 
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. मस्तकं लज्जया अवनतम्‌। यद्यपि न सः कदापि तासां दुःखकारणमभवत्‌ 1 
B गायक: एव। तथापि सर्वदा अज्ञानी चासीत्‌ अस्मिन्‌ विषये सः I! m jm bi | 
तदैव अन्या किन्नरी अवदत्‌--“देव | कस्यापि निदोषि-निपुण-गायकस्य सङ्गतं श्रुत्वा वयं पुन: समर; | 
vni करिष्यामः|” x 
“कोऽस्ति तादृशः पटुगायकः 2” ARG: अपृच्छत्‌ । | 
quat भगवन्तं शिवं विहाय अन्यः कः यथार्थगायकः स्यात्‌ देवर्षे | किन्तु किमर्थं गायेत्‌ असा अ i 
शङ्करः 2" एका अपृच्छत्‌। ata | 
आशुतोषः सः अवश्यं स्वीकरिष्यति। यूयम्‌ अत्रैव तिष्ठत अहं तेन सह अचिरमेव परत्यागमिष्याम इ. 
गदन्‌ नारदः अन्तर्हितः | हे 
आशुतोषः, दीनबन्धुस्तु निजभक्तानां कष्टनिवारणस्य अवसरान्‌ प्रतीक्षते एव अतः अभ्यर्थनाया: अवक. 
एव नावर्तत। किन्तु उपस्थिता काचित्‌ समस्या | गिरिजेशेन उक्तम्‌--“वत्स नारद ! योग्यश्रोतरि ma 
सति मम सङ्गीतं नैव निर्गमिष्यति 1" 
"कोऽस्ति यथार्थश्रोता देव ?” देवर्षिणा पृष्टम्‌। 
“ब्रह्मा विष्णुः च” शिवः उद॒तरत्‌। 
नारदः शङ्करं प्रणम्य सत्वरं ब्रह्मविष्णू उपागतः। तस्य वाताँ श्रुत्वा बालसुलभोत्साहेन आविष ते 
उक्तवन्तौ-"भगवतः शिवस्य अश्रुतपूर्वं सङ्गीतश्रावणाय अवसरं प्रददासि, हे देवर्षे ! .चिरकृतज्ञो mm) 
यथाशीघ्रं समयं स्थानं च निश्चिनोतु । शुद्धसङ्गीतं निशम्य कृतार्थौ भविष्यावः आवाम्‌।' 
कैलासकूटे शङ्करः ध्यानस्थः। ब्रह्मा, विष्णुः उपस्थितौ, सर्वाः रागिन्यः, गन्धर्वाः, किन्नराः अप्सः 
'समागताः। एतादृशे विरलावसरे किं देवाः पृष्ठे स्थास्यन्ति ? 
महाप्रभातस्य तत्‌ दृश्यं वीक्ष्य दृष्टिवतां नेत्रे कृतार्थे, चराचरं धन्यधन्यम्‌। अतिभौतिकस्तराणां समस्त 
वासिनाम्‌ अपूर्वसम्मेलनेन नगाधिराजः रोमाञ्चितः। ब्राह्ममुहूर्ते भगवता शिवेन सङ्गीते smel एव त 
रूपान्तरिता इव, स्थावरजङ्गमौ अनादि-अनन्तौ जातौ। रागिन्यः अचिरमेव निज-अलौकिकं सम्पूर्ण de 
प्राप्नुवन्‌। ता: स्वयमेव निजम्‌ अनिद्यसौन्दर्य वीक्ष्य उन्मत्ताः अनृत्यन्‌। 
तदैव किमपि अग्रत्याशितं घटितम्‌ . . . सङ्गीते पूर्णतया निमग्नस्य भगवतः विष्णोः शरीरप्रभामण्डलात्‌ ए 
अबलिः Saha अवहत्‌ . . .। एतत्‌ दृष्टवा ब्रह्मणा झटिति सः प्रवाहः निजकरङ्के गृहीतः। pe 
सभा विसर्जिता। येन केनापि तस्मिन्‌ सम्मेलने प्रत्यक्षं परोक्षं वा भागः गृहीतः तस्य जीवनं qu 
जातम्‌। रागिन्यः शाश्वतकालाय सर्वाङ्गसौन्दर्यम्‌ अलभन्त। v 
` विष्णोः प्रभामण्डलात्‌ च्युतः सः अद्भुतः द्रवः सम्भवतः पर्याप्तकालं करङ्के अतिष्ठत्‌। कालेन a 
'स्वर्गे प्रवाहितः। युगेभ्यः परञ्च भगीरथेन कठोरतपांसिः तप्त्वा धरायाम्‌ अवतारितः। सः एव प्रा 
सर्वपूज्या गङ्गानदी | S ; 
एषा वर्तते पतितपावन्याः गङ्गायाः कथा। i Lr 
समस्तकळुषनाशिन्या: मातुः गङ्गायाः नामोच्चारणमात्रेण कलियुगेऽपि जनाः श्रद्धा नमन्ति 
विलक्षणा यतो हि-- 
ललितकलानाम्‌ उत्सस्य भगवतः शिवस्य मुखात्‌ निःसृतं सङ्गीतम्‌ अर्थात्‌ विशा Lam 
कृत्स्नम्‌ असामञ्जस्यम्‌ अनाशयत, रागिन्यः निजसत्यरूपम्‌ अलभन्त। अमरचेतना 7" बागी | 
विष्णुः एव यथार्थश्रोता यः सङ्गीतेन सह एकात्मा। अतः तस्य प्रभामण्डलात्‌. ud द्रव्मम y 
मृतान्‌ अपि उज्जीवयेत्‌ तर्हि किमत्र आश्चर्यम्‌ | | | 
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समस्तकलुषनाशिनी गङ्गा 


धरती पर अवतरण के बारे में यह कहानी भी प्रचलित है-- 

गणी y पहले, जब देवतागण पृथ्वी पर उतरते, विचरण करते और संतुष्ट होकर स्वर्गलोक में वापिस 

| yA YA की कहानी है यह। देवर्षि नारद तो हर आये दिन धरती का चक्कर लगाया करते 

| है प्रिय कार्य जो ठहरा। 

| ya m m के धाम गोलोक जा रहे थे। बस उतर आये हिमालय की पहाड़ियों पर ताकि वहां 

7 d चले जायें। किसी भी देवता के चरण पड़ने पर धरती हमेशा ही रोमांचित हो उठती है, 
| p ता-गुल्म लहरा-लहरा कर side ste करते हैं और नगाधिराज, वे तो अपने श्वेत सौन्दर्य को 

मे धरती-आकाश सबका मन मोह | 

रोज भी हिमालय देवर्षि का स्पर्श पाते ही मुग्ध हो उठा। अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ 
Ew आंतरिक लावण्य भी उनके सामने बिखेर दिया और नारद मुनि भगवत्‌-भजन में तन्मय उस 
ता मं पगे आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। निस्तब्ध चांदनी रात उस मोहकता में चार चांद लगा 
है थी और चांदनी में नहाये पहाड़ और घाटी रजत जगत्‌ का निर्माण कर रहे थे। अचानक देवर्षि ठिठक 
उनकी दृष्टि उन असंख्य अपरूप सुन्दरियों पर टिक गयी जो उनसे कुछ ही दूर तराई के एक हिस्से में 
अगो-अपनी क्रीड़ाओं में मग्न थीं। i 
t का संगीत थम गया, होंठ रुक गये, स्तब्ध वे रूप के उस सागर को निहारने लगे। सुन्दरियो के 
¦ | meom उनकी मोहक हंसी से वे तुरंत समझ गये कि ये धरतीवासी नहीं हैं। लेकिन अतिभौतिक स्तरों पर 

Ad कितने विभिन्न लोक हैं, दूर से वे समझ न पाये कि ये किस लोक की अप्सराएं हैं। 
* | तर के लिये तो कहीं भी आने-जाने की रोक-टोक नहीं है, उत्सुकता की डोर से खिंचे वे धीरे-धीरे उन 
WA कन्याओं के पास जा पहुंचे। 

Tiai उन्हें देखकर न सहमीं, न ठिठकों। सबने आदरपूर्वक खड़े हो देवर्षि को प्रणाम किया और 
गमे से एक ने पास जाकर विनयपूर्वक -कहा--“देवर्षि, अहोभाग्य हमारे, आपके दर्शन का सौभाग्य हमें 
E E हम सबका नमन स्वीकार करें देव |!" 5 
d WA प्रदान करनेवाली कौन हो तुम हे रूपसुन्दरियो 2” देवर्षि ने पूछा। 

a हम सब रागिनियां हैं। हिमालय के इस अनुपम स्थल पर गंधर्व लोक से उतरी हैं।” उनमें से एक 


1 


wa की उन्हें प्रणाम करने को बारी थी। आखिर संगीत की विभिन्न विधाओं के पीछे की प्रेरणाएं 
| 8 हैं। इनके बिना तो संसार में संगीत का अस्तित्व ही न हो। सादर अभिवन्दन कर देवर्षि 
| «e uu सबको सभी देवताओं का। धरतीवासियों के साथ-साथ हम भी आपके समान रूप से 
| ` हे जाते। योग के बिना धरती और स्वर्ग दोनों ही संगीत और माधुर्य से वंचित एकदम नीरस 
| भै यण l अहोभाग्य तो मेरा है जो आज आप सबके एक साथ यहां दर्शन हो गये। मैं नर 
| अभिवन्दन से आप सबका वन्दन करता GI” 3 

वह देखा नहीं कर ज्यों हो दृष्टि उठायी कि उनके शरीर में फुरहरी-सी दौड़ गयी। पहली दृष्टि 2 
| A किसी के जो अब दिखायी दिया. . . उन रागिनियों में से प्रत्येक के शरीर पर चोट के से 
|, भिधे। 

Wat, द कोई विकृति देख नारदजी स्तब्ध और अवाक्‌ रह गये। यह कैसी विडम्बना 


* = A S 
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हाथ पर मानों चाबुक को लहर थी, किसी के मुंह पर नील पड़ा. ad किसी के शरीर 
इन अप्सराओं के शरीर पर इतने दाग और विकार क्यों हं भला ? देवर्षि 
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E m || 
से रहा न गया, दुःखी हो पूछ Sod सबके शरीर पर ये निशान कैसे हैं ? मेरी समझ Ja z l 
आ रहा।! ग | 

उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा--“भगवन्‌! जब कभी कोई गायक राग के प्रेम के लिये नहीं 1 
दम्भ के लिये गाता है, गुरु की मर्यादा नहीं रखता, शुद्ध राग में भूल करता है या इसी प्रकार i 
अशुद्धियां जान-बूझकर करता है तो हर बार हमारे शरीर पर भौतिक प्रहार होता है, इतने बरसों के 
प्रहार के कारण हमारा यह हाल हो गया है। वह तो कुछ सच्चे गायकों के कारण हम बच्ची हैं अन्यथा आ 

तक हम संत्रस्त हो अनस्तित्व की खाई में धकेल दी जातीं।” कहते-न-कहते उस रागिनी को आंखो a 
आंसू टपक गये। ME 

नारदजी का सिर लज्जा से झुक गया। यद्यपि वे कभी उन रागिनियों के दुःख का कारण न बने लेकिन 

आखिर वे भी तो सृष्टि के महान्‌ गायक थे और उन्हें इसके बारे में कभी कुछ पता तक न "mi 

तभी दूसरी किन्नरी बोल उठी-“देव ! अगर हम किसी सच्चे और पूर्ण गायक का गाना सुन सकें du 
स्वास्थ्य और सौन्दर्य लाभ कर सकेंगे ।' 

“कौन है ऐसा पूर्ण गायक ?” नारद ने पूछा। 

"शिव संपूर्ण गायक हैं, लेकिन वे भला हमारे लिये क्‍यों गायेंगे . . .” तीसरी ने कहा। 

“शिव आशुतोष हैं। वे अवश्य मान जायेंगे। देवियो, तुम सब यहीं रहना, मैं भगवान्‌ शंकर के साथ अभ 
आया” कहकर देवर्षि पल भर में अन्तर्धान हो गये। 

शिवजी से अनुनय-विनय करने की आवश्यकता ही कहां पड़ी नारदजी को। वे दीनबन्धु जनादन ते 
अपने भक्तों के कष्ट-निवारण के अवसर जोहते हैं, लेकिन यहां एक कठिनाई थी। आशुतोष बोले-'वत्न 
नारद ! मैं तबतक नहीं गा सकता जबतक कोई सच्चा श्रोता मेरे सामने न बैठा हो।” 

“प्रभो ! कौन है. सच्चा श्रोता।” देवर्षि ने पूछा। 

“केवल ब्रह्मा और fry” शिवजी बोले। 

देवर्षि शिवजी को प्रणाम कर उल्टे पांव ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। नारदजी का प्रस्ताव सुत दग 
देवता बालक की न्याइ चहक उठे-“भगवान्‌ आशुतोष का संगीत सुनने का हमें सुअवसर मिलेगा देवा! 

जल्दी ही समय और स्थान निश्चित कीजिये ताकि हम भी उस .पवित्र और शुद्ध संगीत में sois à 
परमानन्द पा Wb 3 

समय निश्चित हुआ, कैलाश पर्वत पर शिवजी ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा, विष्णु उपस्थित हुए, संग-संग त 

राग-रागिनियों, गंधर्व, किन्नर-किन्नरियों, अप्सराओं का जमघट लगा और देवतागण क्या ऐसे अवसर को ह 
से जाने देते ? महाप्रभात का वह दृश्य देख, दृष्टि रखनेवालों का हृदय जुड़ गया, नेत्र कृतार्थ d 
. . - देवगणो के रथ, इत्यादि भी धन्य धन्य हो उठे । अतिभौतिक ed के समस्त वासियों के ₹* 
सम्मेलन ने नगाधिराज के कण-कण को रोमांचित कर दिया और ब्राह्म मुहूर्त में जैसे ही भगवान्‌ m 
गुनगुनाना शुरू किया कि सारी धरा.पर परमानन्द सशरीर उतर आया और जब वे अपने गान 3 T 
गये तो चराचर सुध-बुध खो बैठे। सब कुछ अनादि, अनन्त हो उठा और देखते-न-देखते सभी aT 
E के समस्त घाव और निशान पूरी तरह से मिट गये। वे सब अपने अनिन्द्य सौन्दर्य 
Tat... | 

और तभी कुछ अप्रत्याशित घटा . . . संगीत में पूरी तरह से निमग्न भगवान्‌ विष्णु के शरीर Ha | 
की एक परत पिघल कर बहने लगी। ब्रह्माजी का ध्यान तुरंत इस ओर गया, झट उन्होंने वह | 
अपने कमंडल में ले लिया। ; - a 

सभा विसर्जित हुई, जिस-जिस ने उसमें भाग लिया उसके जीवन की सभी आशाएं, अभिली | 
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रागिनियों के शरीर तो शाश्वत काल के लिये सर्वांगसुन्दर बन गये। 

| से बहा वह अद्‌भुत तथा अनमोल .पदार्थ स्वर्ग में कितने समय तक रहा कोई 

र gaa: उसे स्वर्ग में बहने के लिये छोड़ दिया गया और अनेक युगों के बाद भगीरथ ने 

दवत धरा पर उतारा। 

d तस्या कः cm गंगा की कहानी। 

| «t गंगा मैय्या का नाम लेते ही हम सबके मस्तक श्रद्धा से झुक जाते हैं, आखिर वे हैं भी तो 
VM गुणगान किये जायें कम हैं। क्योंकि- 

gr शव सभी ललित कलाओं-संगीत, नर्तन इत्यादि के उत्स हैं और जब संगीत उनके अधरों से 

रूप में फूटा तो शुद्ध सामंजस्य का वह सागर समस्त असामंजस्य अर्थात्‌ रागिनियों के 

विकार को अपने अंदर लील गया। उन किन्नरियों ने अपना सच्चा रूप पा लिया। इधर पूर्ण श्रोता 

त्‌ विशु संगीत के साथ एक हो गये, संगीत की तरह बहने लगे। विष्णु हैं अमर चेतना का प्रतीक 

इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब उनका प्रभामण्डल गंगा के रूप में बहा तो उन देवी में वह 

पत आ गयी कि वे मृतक को भी जीवित कर सकें। 


--वन्दना 


Tint को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
SWR आचरण न. करो | 
--श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ _ 
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आपको नयी uera के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया त 
ऱ्श्रीमा 
MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


> संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये ओर. श्रद्धा अडिग होगी 


चाहिये i 
-श्रीमां 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amioh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY.. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 
आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 
00 15000088, रवीन्द्र सरनी Ü 


कलकत्ता--9०००७३ 
-, फोनं--२७-७९९८ 
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With Best Compliments From: 


Hanuman Prasad Dharam Chand 
| Dinodiya Welfare Trust 
1 CALCUTTA: 


| 

| f 

3 J. J. Charitable Trust 
P 7C Kiron Shankar Rai Road 
| CALCUTTA - 1. 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 


CALCUTTA-17 | 
> e HESSEN 


fy 


कर ete. FE 


Pannalal Kandoi Seva Kosh 
132/1 M. G. Road 
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With Best Compliments From: 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
"CALCUTTA - 700009 


Mamraj Jayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 


e e EN 
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With Best Compliments From: 


Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700072 


M/s Patton Ltd. 
3C, Camac Street 
CALCUTTA - 700016 


Naurangrai Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


Kitply Industries Ltd. 
White House, ‘A’ Block, 4th Floor, 119 Park Street 
CALCUTTA - 700016 


Maikal Fibres Ltd. 
CALCUTTA 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ | 
पुष | 


With Best Compliments From: 


Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 
D-9 Kirti Nagar - 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700 007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh: Ch..Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700001 


Se 5 0 1 0. क क टी | 
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| आयल्स 
झन व मोबिल ऑयल. डीलर्स 
mid मार्ग, सहारनंपुर 247 001 
m: 0132-646095-643803 
Res: 727665 


बसत WE कम्पनी 


51 01374-2145 


भै पय, उत्तर काशी 249 193. 
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उदेश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। 


— श्रीमां 


इण्डियन ऑयल के निम्नलिखित डीलर्स आपकी सेवा में 


कुमार आयल्स 


केरोसीन व मोबिल ऑयल डीलर्स 
देवबन्द - 247 554 


फोन : Office : 01336-22377 


Res. : 22577 


हेड ऑफिस: 

बन्सळ निकेतन 
लक्ष्मण झूला मार्ग 

क्रषिकेश - 249 201 

फोन : 0135-430125 
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For us here there is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


Divine. 
THE Mother 


INLAND CARRIERS 
(BOMBAY) 


HEAD OFFICE: 


4th Floor, Parishram Bhawan 
Morshi road, Amravati — 444 601 


PHONE: 672228 E ; FAX: 730 
72236 
‘BOOKING OFFICES : 
1. 112, Sarang Street BOMBAY — 400 003 (Phone : 3427710) 


23002. Nana Peth, Laxmi Road, PUNE - 441 002 (Phone: 656127) 


3. 18, Mahaveer Cloth Market, Diwan Balloobhai Road, AHMEDABAD 3 
(Phone : 5465705) 


4, Tin Nal Chowk, Gandhi, Chowk, NAGPUR - 444 002 (शी a 
5. 2/4/97, Ramgopal Peth, Near M. G. Road Post Office SECUND 
500 003 (Phone : 848181) 


i . 55246 
6. 25 at Nagar, Nagpur Road, CHANDRAPUR - 442 40] (Phone : 55 


38002 


one: 764128). | 
ABAD- 


) 


ay Dates of Purodha — 10th and 11th of every month 
Please do not forget to write your Subscriber No. 

af 

If undelivered please return to — 
Aurobindo;/Ashram, Pondicherry 


Domain k D ollection-Heridwa 


_ 605 002 
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प्रार्थना और ध्यान 


| ॥ मई १९१४ 


| (क्ष जगत्‌ के अनगिनत तत्त्वों को गतिशील बनाता है, उन्हें हिलाता और मथता है ताकि 
| ३अपने आदिम अंधकार और आद्य अव्यवस्था से निकलकर चेतना में, ज्ञान के पूर्ण प्रकाश 
| tat) और तू इन सब तत्त्वों को इस तरह मथने के लिये अपने परम प्रेम का उपयोग 
|| बता है। और तेरे अनंत, अथाह हृदय में से ही प्रेम की ये अक्षय धाराएं फूट निकलती 1 
| हृदय मेरा निवासस्थान है, तेरा हृदय मेरी सत्ता की यथार्थता है। मैं तेरे हृदय से चिपकी 
| | हहर तेरा हृदय ही बन गयी हूं | 

| शाति, शांति, सभी सत्ताओं के अंदर शांति। 


— श्रीमा 
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« अपने अंदर प्रगति के लिये एक अचंचल और स्थिर संकल्प को बसने दो। माताजी तुमह 


- TA: आपने एक बार माताजी के बारे में कहा था, 'उनकी शक्रित की चेतना की मांग 


माताजी के प्रति चैत्य रूप से खुले रहने पर काम या साधना के लिये जो कुछ जरूरी है वह 
विकसित होता जाता है। यह साधना के मुख्य रहस्यों में से एक, उसका केन्द्रीय रहस्य S 
सतत स्मरण द्वारा सत्ता पूरी तरह खुलने के लिये तैयार होती है। हृदय के खुलने से 
उपस्थिति का अनुभव होना शुरू होता है और ऊपर उनकी उपस्थिति की ओर खुलने से उच्चतर चेतना 
की शक्ति नीचे शरीर में उतरती है और वहां समस्त प्रकृति को बदलने के लिये कार्य करती है। | 
माताजी को सतत उपस्थिति अभ्यास से आती है। साधना में सफलता के लिये भागवत | 
आवश्यक है, छेकिन अभ्यास, भागवत कृपा के अवतरण के लिये तैयारी करता है। 

तुम्हें अंदर जाना सीखना चाहिये और केवल बाह्य चीजों में जीना बंद कर देना चाहिये। मन को स्थिर 
करो और अपने अंदर माताजी के कार्य के बारे में afta होने के लिये अभीप्सा करो। 


, तुम्हें केवल अभीप्सा करनी है, अपने-आपको माताजी के प्रति खुला रखना है और जो कुछ उनके 


इच्छा के विरुद्ध हो उसे त्यागना और उन्हें अपने अंदर काम करने देना है। तुम अपना सारा का 
उनके लिये और इस श्रद्धा के साथ करो कि तुम उन्हींकी शक्ति के द्वारा उसे कर सकते Al अग 
तुम इस तरह खुले रहो तो तुम यथासमय ज्ञान और सिद्धि पा लोगे। 


. सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, साहस, निष्कामभाव, निःस्वार्थता, धैर्य, सहनशीलता, अध्यवसाय, 


शांति, स्थिरता, आत्म-संयम आदि सभी ऐसे गुण हैं जो सुन्दर भाषणों की अपेक्षा अनंतगुना अधिक 
अच्छे रूप में अपने उदाहरण के द्वारा सिखाये जाते हैं। माता-पिताओ ! एक ऊंचा आदर्श अपने सामने 
रखो और उसी आदर्श के अनुकूल सर्वदा कार्य करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा बच्चा भी धीरे-धीरे उस 
आदर्श को अपने अंदर ला रहा है, और जो-जो गुण तुम उसके स्वभाव में देखना चाहते हो उन्हें व 
अपने-आप सहज -रूप से अभिव्यक्त कर रहा है। 

बहुत थोड़े लोगों को छोड़कर, प्राय: सभी माता-पिता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनके अपे 
दोषों, आवेगों, दुर्बलताओं और आत्म-संयम के अभाव का उनके बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पढ़ा 
है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा आदर करे तो अपने लिये आदरभाव रखो और 
प्रत्येक मुहूर्त सम्मान के योग्य बनो। 


- कामना करना असमर्थ होना है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और उन्हें जीतने में अपनी अषर 


मान लेना है। 


- प्रश्रः आप प्रायः “माताजी की शक्ति’ की बात करते हैं। वह क्या है? 


उत्तर; यह वह दिव्य शक्ति है जो अज्ञान को दूर करने और प्रकृति को दिव्य प्रकृति dms 
लिये कार्य करती है। 
अंदर dl 

के 

कुछ रखती हैं उसे चुपचाप, स्थिर और पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ करने की आदत सौखो। आगे n 
लिये यह सही तरीका है। : ET | 


इसका यह मतलब है कि मैं उनकी शक्ति के बारे में जानने को अभीप्सा करूं? at 
zu हां, केवल मन से जानने के लिये नहीं बल्कि अनुभव करने और भीतरी अनुभूति | 
| 
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| की शक्ति के बीच किसी व्यक्ति या किसी चीज को न आने दो। उस शक्ति को 
A अमे और प्रवेश करने देने और बनाये रखने तथा सच्ची प्रेरणा को प्रत्युत्तर देने में ही तुम्हारी 

Dare des तुम्हारे मन के बनाये हुए विचारों पर नहीं। ऐसे विचार और ऐसी योजनाएं जो 
os हो सकती हैं असफल होंगी यंदि उनके पीछे सच्ची भावना, सच्ची शक्ति और उनका 


| T द्वारा अपने-ऑपको परेशान या हतोत्साह न होने दो। शांति और सरलता के साथ 
| KA saam माताजी की शक्ति की ओर खोलो और उसे अपने अंदर परिवर्तन लाने दो। _ 

| , ताजी की शक्ति केवल ऊपर, सत्ता के शिखर पर ही नहीं होती; वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे निकट 
॥ दै और जब कभी तुम्हारी प्रकृति उसे काम करने दे वह क्रिया करने को तैयार रहती है। यहां हर 
| क़ के साथ यही बात है। ; ; 

|, घर पर, अपने काम के बीच साधना करना बिलकुल संभव है-बहुत-से लोग ऐसा करते हैं। शुरू 
| जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है माताजी को यथासंभव अधिक-से-अधिक याद करना, थोड़ी 
हे के लिये हर रोज हृदय में उनपर एकाग्र होना, संभव हो तो दिव्य माता के रूप में उनका चिंतन 
कला, उन्हें अपने अंदर अनुभव कर सकने के लिये अभीप्सा करना, अपने कर्म उनके अर्पण करना 
और यह प्रार्थना करना कि वे भीतर से तुम्हारा पथ-प्रदुर्शश और पोषण करें। यह प्रारंभिक अवस्था है 
और प्रायः इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन अगर तुम सचाई और स्थिरता के साथ इसमें लगे रहो 
तो धीरे-धीरे मन बदलने लगता है और साधक में एक नयी चेतना खुलती है जिससे उसे अपने अंदर 
माताजी की उपस्थिति, प्रकृति में और जीवन में उनकी क्रिया का भान होने लगता है या कोई और 
आध्यात्मिक अनुभूति होती है जो उपलब्धि की ओर द्वार खोल देती है। 


है बल्कि उस समय भी, जब वह औरों में अभिव्यक्त हो। बुरी सलाह पर कभी कान HY दो और न 

a का अनुसरण करो। भागवत प्रभाव के सिवा और किसी प्रभाव को न स्वीकारो, और 

YA बेचैनी गायब हो जायेगी। 

K एकाग्रता में सबसे बड़ी सहायता है, अपने मन में माताजी की अचंचलता और शांति को पाना जरूरी 

। यह तुम्हारे ऊपर ही स्थित है, बस तुम्हारे मन और उसके केन्द्रों को उसको ओर खुलना चाहिये। 

a b उचित एकाग्रता के साथ उनके लिये किया गया काम ध्यान और आंतरिक अनुभूतियों के 
साधना है। 

U, - 

| i o पूरै सचाई के साथ माताजी के लिये काम करते हैं वे काम के द्वारा ही सम्यक्‌ चेतना के 

da जाते हैं, चाहे वे ध्यान के लिये न भी बैठें और योग के लिये कोई विशेष अभ्यास न 

| \ ते अ mo | 

TUR से काम करना सीखना चाहिये,--अपनी आंतरिक सत्ता से, जो भगवान्‌ के साथ संपर्क में 

हेत ti बाह्य को 3 : चाहिये कि 

| एर वाणी AA होना चाहिये और उसे यह अनुमति कभी नहीं देनी चाहिये कि वह 

| "Sas d विचार या क्रिया पर हुकम चलाये या तुम्हें विवश करे। 

| ओकस शांति के साथ करना चाहिये-काम करना, बोलना, पढ़ना, लिखना सच्ची चेतना के 

xh Pea चाहिये-सामान्य चेतना के बिखरे हुए और अशांत क्रिया-कलाप या गतिविधि 


M 


' वन्‌ बनने के लिये, भगवान्‌ को प्रकट करने के लिये। 
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१ हे निम्न प्रकृति के सामने कभी नहीं झुकना चाहिये, न केवल तब जब वह तुम्हारे अंदर अभिव्यक्त 


$ ® हि जीवन को सरल और आरामदेह बनाने के लिये नहीं हैं। हम यहां हैं: भगवान्‌ को पाने = 


Y 


SS 


२३. 


२४. 


२ 


२ 
3 


~ 


. एक आदमी जो गंभीरता से योग-साधना करता. हो हजारों विख्यात लोगों से अधिक मूल्य रखता है| 
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, जबतक एक भी मानव चेतना में अनुभव करने, कर्म करने या सोचने के, अथवा महान्‌, दिग 
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पूर्ण योग बह होगा जो जगत्‌ में भगवान्‌ को और सभी सत्ताओ के साथ एकता और "mu 
साथ एकात्मता स्वीकार करता है। और जीवन तथा अस्तित्व को दिव्य चेतना से भर S 
केवल मानव, व्यष्टि को ही नहीं, बल्कि मानवजाति को भी समग्र पूर्णता की ओर ले a 
भगवान्‌ के पास पहुंचने के लिये अनगिनत रास्ते हैं; उदाहरण के लिये, संकल्प, सत्य, पितत WA 
एकता, अमरता, शाश्वतता, असीमता, नीरवता, शांति, अस्तित्व, चेतना आदि-आदि। मार्गों 3 Yn 
असीम है। प्रत्येक मार्ग के द्वारा तुम भगवान्‌ के एक पक्ष को छू सकते हो, उसतक fa | 
संपर्क प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम सच्चे रूप में यह करो तो तुम्हें पता लगेगा कि भेद केस ! 
अत्यंत बाह्य रूप में हैं, लेकिन संपर्क समरूप होता है। _ 

व्यक्ति को विरोधी शक्तियों के रूपांतर या नाश की मांग करने के स्थान पर अपना रूपांतर साधि 
करना चाहिये; यही वह चीज है जिसके लिये उसे प्रार्थना करनी चाहिये, यही वह चीज हो i 
चरितार्थ करनी चाहिये। : 


Wl 
a 


' अभिव्यक्ति का विरोध करने की संभावना है तबतक किसी और को दोष देना असंभव है, उन विरो 
शक्तियों को दोष नहीं दिया जा सकता जो सृष्टि में इसलिये रखी जाती हैं कि वे तुम्हें यह रासा 
दिखा सकें और उसका अनुभव करा सकें जिसपर तुम्हें चलना है। 
धर्मात्मा बनने का स्वांग भरने की कोशिश मत करो। यह देखो कि तुम किस हदतक समस्त 
भगवद्विरोधी तत्त्व के साथ युक्‍त हो गये हो, उसके साथ एक हो गये हो। बोझ का अपना हिस्सा अपे 
ऊपर ले लो, यह स्वीकार कर लो कि तुम स्वयं अपवित्र और झूठे हो। इस प्रकार तुम इस काही 
छाया' को लेकर समर्पित कर सकते हो और जिस हदतक तुम इसे लेकर समर्पित कर aan उसी 
हदतक वस्तुएं भी बदल जायेंगी । 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुविख्यात या अज्ञात का जरा भी महत्त्व नहीं है। यह केवल प्रचार कौ | 
भावना है। हम कोई दल या संप्रदाय या धर्म नहीं हैं जो अनुयायियों या नवदीक्षितों की तलाश में हे। 


साधक की सबसे पहली आवश्यकता है अपने आध्यात्मिक विकास और अनुभूति पर एकाग्र होता! 
दूसरों की सहायता करने की आतुरता तुम्हें आंतरिक काम से दूर खींच ले जाती है। तुम wa 
सबसे बड़ी सहायता यही कर सकते हो कि अपने-आप अपनी आत्मा में विकसित होओ। त 
जा तुम्हारे अंदर से कोई चीज चारों ओर के लोगों की ओर प्रवाहित होती और उन्हें सहार 

| > | 
स्थिरता में ही तुम अपनी सत्ता को उच्चतम अभीप्सा के चारों तरफ एकत्र कर सकते हो! 
प्रश्न: चेतना को जरा भी नीचा किये बिना किसी कठिनाई को जीतना संभव नहीं है कया! 
उत्तरः निश्चित रूप से है-वास्तव में अगर चेतना नीची गिर जाये तो किसी भी कठिनाई a 
असंभव होता है। इसके विपरीत कठिनाइयों को जीतने के लिये चेतना को अपने सामान्य 
ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिये। 
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अकंपित दीप 


मैं अकंपित दीप प्राणों का लिये 
यह तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा ? 
बन्द मेरी पुतलियों में गत है 
हास बन बिखरा अधर पर प्रात है, 
मैं पपीहा मेघ क्या मेरे लिये, 
जिन्दगी का नाम ही बरसात है 
सांस में मेरी उनचासों पवन c 
यह प्रलय-पवमान मेर क्या करेगा ? | 
मैं अकंपित दीप प्राणों का लिये 


यह तिमिर तूफ़ान मेरा क्या करा? | 


कुछ नहीं डर वायु जो प्रतिकृल है 

और पैरों में कसकता शूल है | 
क्योंकि मेरा तो सदा अनुभव यही 

राह पर हर एक कांटा फूल है; 
बढ़ रहा जब मैं लिये विश्वास यह 

पन्थ यह वीरान मेसा क्या करेगा ? 

मैं अकंपित दीप प्राणों का लिये | 
यह तिमिर तूफान मेत क्या ८ 


aed बढ़ना 
राह की aga दुर्म 
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मार्ग 


तो हमें जिस पद्धति का अनुसरण करना है वह है अपनी समस्त चेतन सत्ता को भगवान्‌ के साथ इ Ww 
संपर्क में लाना और उन्हें हमारी समस्त सत्ता को अपनी सत्ता में रूपांतरित करने के लिये Pa 
एक अर्थ में स्वयं भगवान, हमारे अंदर का वास्तविक पुरुष साधना का साधक बन जाये और साथ ही 
योग का स्वामी भी हो जो निम्न व्यक्तित्व का उपयोग भागवत रूपांतर के केन्द्र और अपनी à 

यंत्र के रूप में करे। असल में, हमारे अंदर दिव्य प्रकृति के भाव में निवास करनेवाला और अपनी 


में हम जो हैं उसपर एकाग्र होनेवाला तपस्‌ या चित्‌-शक्ति का दबाव ही अपनी सिद्धि लाता है। यह दि | 
ada और सर्व-कार्यसाधक सीमित और धुंधले भागों पर उतरता है और उत्तरोत्तर समस्त निम्न प्रकृति को. 


प्रदीप्त करता और क्रियाशील बनाता है और निम्नतर मानव प्रकाश और मर्त्य क्रियाशीलता के सभी सो 
की जगह स्वयं अपने कर्म को स्थापित करता है। 
निश्चय ही यह कोई छोटा रास्ता या सरळ साधना नहीं है। इसके लिये बहुत अधिक ^U 
अत्यधिक साहस और सबसे बढ़कर निष्कंप धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि इसमें तीन चरण होते ह 
जिनमें से केवल अंतिम: ही पूरी तरह आनंदमय या तेज हो सकता है--अहंकार का भगवान्‌ के संपर्क ग 
आने का प्रयास, भागवत क्रिया द्वारा समस्त निम्न प्रकृति की विस्तृत, पूरी और श्रमसाध्य तैयारी ताकि व 
उच्चतर प्रकृति को ग्रहण कर सके और स्वयं भी वही बन जाये, और अंतिम चरण है संभाव्य रुपांत। 
वस्तुतः भागवत बल, जो प्रायः दिखायी नहीं देता और पर्दे के पीछे रहता है, हमारी दुर्बलताओं का स्थान हे 
लेता है और श्रद्धा, साहस और धैर्य की सभी त्रुटियों में हमें सहारा देता है। वह “अंधे को दिखाता और 
SR से पर्वत लंघाता है।” बुद्धि भलाई के लिये आग्रह करनेवाले एक दिव्य विधान और सहारा देनेवाही 
` एक सहायता के बारे में अभिज्ञ हो जाती है, हृदय सब चीजों के ऐसे स्वामी के बारे में बातें करता है गे 
मानवता का मित्र है या वैश्व माता है और सभी स्खलनों में हमें संभाले रखता है। अतः यह मार्ग एक है 
साथ अकल्पनीय रूप से कठिन है, फिर भी इसके प्रयास तथा उद्देश्य के महत्त्व और विस्तार को देखते ह 
अपेक्षाकृत सबसे सरळ और सबसे अधिक निश्चित है। 
उच्चतर की इस क्रिया के--जब वह पूर्णतया निम्नतर प्रकृति पर कार्य करता है--तीन मुख्य लश! Ei 
हैं। पहला यह कि वह किसी निश्चित पद्धति या क्रम के अनुसार काम नहीं करता, जैसा कि योग की विशे 
पद्धतियों में हुआ करता है, बल्कि वह एक प्रकार को स्वतंत्र, बिखरी हुई और फिर भी धीरे-धीरे Td 
हुई ऐसी ates क्रिया द्वारा कार्य करता है जिसका निश्चय उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार dla 
जिसमें वह काम करती है और साथ हो शुद्धि और पूर्णता के लिये उसकी प्रकृति जो सहायक या 


सामग्री प्रस्तुत करती है उसके अनुसार होता है । अतः एक तरह से इस मार्ग में हर एक आदमी कह. 


ही योग-पद्धति होती है। फिर भी, क्रिया की कुछ मोटी-मोटी बातें ऐसी हैं जो सबमें समान होती है 


ऐसी चीजें हैं जो रूढ़िगत पद्धति नहीं बल्कि एक प्रकार का समन्वयात्मक योग का शाले ७... 


पद्धति बनाने में सहायक होती हैं। 


है 

दूसरी बात यह है कि पद्धति सर्वांगीण है इसलिये वह हमारी प्रकृति को उसी रूप में स्वी न | 

जैसा हमारे पिछले विकास ने व्यवस्थित किया था और वह किसी आवश्यक चीज को gaa | 

बिना सबको एक दिव्य परिवर्तन के लिये बाधित करती है। एक महान्‌ कारीगर हमारी E T am | 

हाथ में लेता है और उसे उस वस्तु को स्पष्ट प्रतिमा में गढ़ देता है जिसे अभी वह IE ML i 
करने की कोशिश करता है। उस सदा प्रगतिशील अनुभव में हम यह देखना शुरू करते e gut | 


अभिव्यक्ति जिस तरह बनी है और यह कि उसके अंदर हर चीज, वह चाहे कितनी भी 
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| 

प्रकृति के सामंजस्य के किसी तत्त्व या क्रिया की न्यूनाधिक रूप से विकृत और अपूर्ण 
हि यह समझना शुरू करते हैं कि जब वैदिक ऋषि, मानव पूर्वजों द्वारा देवों के उस तरह के 
Fo हैं जैसे कोई लुहार अनगढ़ पदार्थ को अपने कारखाने में रूप देता है, तो उनका क्या | 

१ | 
E Ed T हमारे अंदर की दिव्य शक्ति समस्त जीवन का पूर्णयोग के साधन के रूप में उपयोग करती | 
Daa? परिवेश के साथ हर अनुभव और हर बाह्य संपर्क, वह चाहे कितना भी नगण्य या भयानक | 
à कार्य के लिये उपयोग में लाया जाता है और हर एक आंतरिक अनुभव, यहांतक कि सबसे | 
| दुःख या अत्यधिक अपमानजनक पतन भी, पूर्णता के पथ में एक चरण बन जाता है। और | 
| अपे अंदर खुली आंखों से जगत्‌ में भगवान्‌ के तरीके को, अंधकार में प्रकाश के उनके उद्देश्य को, | 
r^ और पतित में शक्ति के और जो दुःखद और दरिद्र है उसमें आनंद के उनके उद्देश्य को पहचानते हैं | 
aie हैं कि निम्नतर और उच्चतर क्रियाओं में भागवत पद्धति एक ही है; केवल एक में वह धीरे-धीरे | 
रे रुप में प्रकृति की अवचेतना द्वारा बढ़ती है और दूसरे में वह तेज और आत्म-सचेतन बन जाती 
१ यतर अपने स्वामी के हाथ को स्वीकार करता है। समस्त जीवन प्रकृति का योग है जो भगवान्‌ को | 
झे अंदर प्रकट करना चाहता है। योग उस स्थिति का सूचक है जहां वह प्रयास आत्म-अभिज्ञता के | 
गर बन जाता है और इसलिये वह व्यक्ति की सच्ची पूर्णता के योग्य भी बन जाता है। यह बिखरी हुई | 
had रूप में जड़ी हुई निम्न विकास की गतियों का इकट्ठा और एकाग्र होना है। 1 
एक सर्वांगीण पद्धति और सर्वांगीण परिणाम। पहले दिव्य सत्ता की सवांगीण उपलब्धि, केवळ एकमेव की | 
अगो अभेद्य एकता में ही उपलब्धि नहीं बल्कि उसके उन बहुविध wal में भी उपलब्धि जो पार्श्व उसकी | 
पंड चेतना द्वारा पूर्ण ज्ञान के लिये जरूरी हैं। केवल आत्मा के अंदर ही ऐक्य की उपलब्धि नहीं बल्कि ` 
ओ, लोकों और प्राणियों की अनंत विभिन्नताओं में भी ऐक्य की उपलब्धि आवश्यक है। 

अत, सवागीण मुक्ति भी। केवल ऐसी मुक्ति नहीं जो व्यक्तिगत सत्ता के सभी भागों में भगवान्‌ के 
Mae संपर्क से आती है, अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति; जिसके कारण वह ara में भी, fea में भी मुक्‍त 
= है, केवल सालोक्य मुक्ति ही नहीं जिसके द्वारा सचेतन सत्ता भगवान्‌ के समान उसी स्तर पर 
E है यानी सच्चिदानंद की स्थिति में; बल्कि इस निम्नतर सत्ता के भगवान्‌ की मानव प्रतिमा में 
OMM प्रकृति की प्राप्ति अर्थात्‌ साधर्म्य मुक्ति भी। और फिर सबसे अंतिम और पूर्ण मुक्ति 
र S क्षणिक ढांचे से चेतना की मुक्ति और उसका एकमेव सत्ता के साथ ऐक्य... । 
Zr ण M और मुक्ति द्वारा ज्ञान, प्रेम और कर्म के परिणामों का पूर्ण सामंजस्य | क्योंकि 

lem D और सर्वातीत के साथ तादात्म्य द्वारा अहं से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन 
| Phe Birra चेतना अपनी प्राप्ति से सीमित नहीं है इसलिये हम परमानंद में ऐक्य और प्रेम में 
' | शके शिरो भी प्राप्त करते हैं जिससे क्रीड़ा के सभी संबंध तब भी संभव रहते हैं जब हम अपनी 

|m R अर्थात्‌ प्रियतम के साथ शाश्वत ऐक्य में निवास करते हैं और एक ऐसे ही विस्तार 
नहीं होती स्वाधीनता के योग्य होते हुए जो जीवन का आलिंगन करती है और जीवन से निवर्तन 
Wu 8: अहंकार, बंधन या प्रतिक्रिया के बिना अपने मन और शरीर में ऐसे भागवत कर्म 
| oh Ju जो मुक्त भाव से जगत्‌ पर उंडेला जाता है। | dob ea ded 
| n अंत में र को पूर्णता का भी समावेश होता है ताकि राजयोग और हठयोग के उच्चतम 
| भ गति द्वारा संपन्न होनेवाले समन्वय के बृहत्तर सूत्र में समा जायें। बहरहाल aT 


J 


सामान्य मानसिक और भौतिक क्षमताओं के पूर्ण विकास को भी सर्वांगीण ला 
अगर उन्हें सवांगीण मानसिक और भौतिक जीवन के उपयोग में न लाया जा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 4 


P 


शशि) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | 
८ 1 | 
और भौतिक जीवन स्वभावत: अपने | 
उनका कोई उद्देश्य न रहेगा। ऐसा मानसिक ee fe 
Re et में आध्यात्मिक जीवन का अनुवाद होगा। इस भांति हम प्रकृति की तीन अवस्थाओं a | 
मानव जीवन की तीन पद्धतियों का, जिन्हें उसने विकसित किया है या कर रही है, | a 
अपनी मुक्‍त सत्ता के क्षेत्र में और पूर्ण की गयी क्रिया-पद्धतियों में अपने आधार भौतिक जगीं 
मध्यवर्ती उपकरण मानसिक जीवन को भी गिन OT... 


-Ani 


अमृत की यादें 
(२) 


पहले पांच वर्ष १९१०-१९१४ तो मानों मेरे श्रीअरविन्द के यहां सज्जा की तैयारी में लग गये। 

मेरा हर एक कार्य, जीवन की घटना मानों अनजाने ही उनके प्रति न्योछावर या आहुति थी। shanti 
के प्रति समर्पण से पहले भारती ने मेरे हदय को विशाल बनाने में और प्राचीन संस्कारों को ढीला करने, मे 
विचारों को नूतन बनाने में अपने विचारों और अपने कर्मों के द्वारा बहुत सहायता की। श्रीअरविन्द के साग 
भारती के संपर्क, श्रीअरविन्द के प्रति उनकी भक्ति के कारण मुझे भी भारती के लिये बहुत अधिक आक 
पैदा हो गया. था। 

हर रोज शाम हो जाने के बाद भारती श्रीअरविन्द॒ के घर जाया करते थे, इसका कारण लोगों की नज 
से बचना न था बल्कि यह था कि श्रीअरविन्द शाम के सात के बाद ही कमरे से बाहर निकलकर अपे 
मित्रों से मिळा करते थे। यद्यपि भारती और श्रीनिवासाचारी के जैसे लोगों के लिये अपवाद था, क्योंकि पे 
अनिवार्य कारण होने पर दिन के किसी भी समय श्रीअरविन्द के पास जा सकते थे। e 

शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसके बारे में ये लोग बातचीत न किया करते हों। वे कहानियां e 
हंसी-मजाक करते, संप्रदाय, नियम वगैरह के बारे में भी खुलकर बातचीत होती। भारती की um 
श्रीअरविन्द अपने घर में रहनेवालों के साथ हास्य की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते थे। मैंने सुना x » 
भारती आदि जब रात के साढ़े आठ या नौ बजे घर लौटते थे तो वे श्रीअरविन्द से पायी हुई दिव्य नि ठं 
अपने हृदय में संजो लाते थे। कई वर्षों के बाद मुझे भी इस सुखद और अनोखी अनुभूति के रसास्वाद a 
सौभाग्य मिलने लगा। अब इतना समय बीत जाने के बाद हमें अनुभव होता है कि हमारा gem 
के चरणों तक पहुंचने के लिये हमारी तपस्या का काल था। e 

शायद कोई दिन न जाता था जब भारती श्रीअरविन्द के यहां न जाते हों। उन्हे D E 
स्थानीय घटनाएं आदि श्रीअरविन्द को सुनाने में मजा आता था। श्रीअरविन्द दो-एक छोटी- 
जोड़ देते तो भारती को खुशी का पारावार न रहता। cT जाते और qi 

श्रीअरविन्द के मकान की तरफ जाते हुए भारती और श्रीनिवासाचारी समुद्र-तट पर ज लोतो 
सात बजे तक वहां सैर करते और फिर श्रीअरविन्द के घर की राह रेते थे। जब वे अपने घर af 
पर जुटे सभी लोगों का एक ही प्रश्न होता-आज श्रीअरविन्द ने क्या कहा?” ऐसा 
जीवात्मा परमात्मा की इच्छा को जानना चाहती हो। za 

इस तरह दो वर्ष बीत गये। हमारे परिवार में रूढ़ियों और रिवाजों का कठोरता से ee 
भारती के आने के साथ ही यह सब ढहने लगा | उनके आते ही मेरे अंदर से सभी € | 
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कते Tl यह क्यों ? बस इसीलिये कि यह श्रीअरविन्द की इच्छा थी जो उनके द्वारा मेरे अंदर प्रकट 


à pa मेरे लिये अजनबी न थे। कोई शूद्र हो या पारिया, वह भी मेरे जैसा मनुष्य था, मेरा भाई था। 

के समाज में इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है पर उन दिनों के समाज की अवस्था सोचकर दिल 
कॉप उठता है। भारती ने इस प्रकार की चीजों को चोकर की तरह से झाड़ फेंका। बाद में मुझे पता लगा 
क्र यह सब मेरे ऊपर श्रीअरविन्द के प्रकाश का प्रभाव था। कभी-कभी भारती के यहां या फिर गांव के 
कसी सरोवर इत्यादि के पास सभी जाति--यानी पारिया, VIE, ब्राह्मय--सबका सहभोज होता और हम सब 
आराम से एक साथ बैठकर गप-शप करते और खाना खाते। आज यह बहुत आम बात लगती है, लेकिन 
उस जमाने में हमारे घरवालों के कान में इस बात की भनक भी पड़ जाती तो गजब हो जाता। उस समय 
रे हृदय में यह बात गहरे चली गयी थी कि सभी मनुष्य हैं और सबको समान रूप से सम्मान मिलना 
बरहिये। आज पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि श्रीअरविन्द के योग-पथ पर चलने के लिये यह पहला 
कदम उठाना था। और धीरे-धीरे मेरे अंदर रुढ़ियों के प्रति अनजाने ही एक अनासक्त सी पैदा होने लगी I 
af रीति-रिवाज मुझे दीमक चाटे हुए अनुष्ठान प्रतीत होने लगे । मेरे इष्ट-मित्रों, नातेदार-रिश्तेदारों ने धर्म 
a धार्मिक कृत्यों का महत्त्व समझाने का भरसक प्रयत्न किया । लेकिन उनका वह प्रयास चिकने घड़े पर 
पानी न ठहरने की तरह रहा। क्या नूतन के लिये ललक और चाह ने मुझे पुरातन से पीठ फिरवा दी ? 
और इस तरह मेरे जीवन का एक नया अध्याय खुलने लगा . . . ! 


्रीअविन्द के साथ बातचीत” : 
अनुभूतियां 
१६ फरवरी १९४0 


Tw कभी गौरीपुर की राजकुमारी माताजी को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 
* माताजी को तरफ देख नहीं पाती। 

कैद (मुस्कुराते हुए? वह उनकी ओर देख सकती है, लेकिन टकटकी बांधे नहीं रह सकती। 

कि समझ में नहीं आता कि ये आंसू क्‍यों आते हैं। वह अपने भावों को नहीं समझ सकती। 

WA चैत्य आंसू हैं। उसका चैत्य पर्दे के पीछे है परंतु सतह के काफी नजदीक |. 
WA कहती है कि वह शरण मांगती है, आंतरिक शरण। 
Um तो ठीक है। 
7 उसकी समझ में नहीं आता कि वह कहाँ शरण ले। उसका पारिवारिक जीवन एक तरह से 

Wh ३ ठ सारे परिवार की लाइली है। उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे अपना 

नद नह पति के प्यार का ठीक प्रत्युत्तर नहीं दे पाती। 

xoa. LU चौजों के लिये कुछ नहीं किया जा सकता। 
ना को कि जीवन उसे आकर्षित नहीं करता। जब उसकी मां मर रही थी तो उसने भगवान्‌ से 

3 उससे न छीनें पर भगवान्‌ ने उसकी न सुनी, तो उसने सोचा, “भगवान्‌ मेरी नहीं 
। मे छे मा क्या बुलाने का क्या लाभ ? अगर भगवान्‌ हमेशा अपनी ही चलाते हैं तो ऐसे भगवान्‌ का 
| उपयोग ?” और बह उदासीन हो गयी। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२0 | 


AAA थी कि भगवान्‌ अपनी नहीं उसकी इच्छा के अनुसार चलें ? (हंसे) 
पु--'अ' जानना चाहता है कि आप उसके गुरु 'स' के बारे में क्‍या सोचते हैं। एक बार वह मुझसे कहा 
था कि उसने एक आवाज सुनी, ^ er को सहायता की जरूरत a ” उस समय 'अ' किसी कठिनाई 
गुजर रहा था। 'स' उसके पास आया और उस आवाज के बारे में कहा। 'अ' ने अपनी कठिनाई 
की पर कहा कि वह कठिनाई दूर हो जायेगी। कुछ समय बाद 'अ' को आपकी पुस्तक 'एसेज़ आँग 
जब था तो वह किसी शक्ति के अधिकार में ‘ 
गीता' मिल गयी और जब वह उसे पढ़ रहा ह्‌ रर में आ गया और a 
अनुभव किया कि केवल आप ही उसकी सहायता और उसका पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं। 'स' उसके 
आया और राम मंत्र देने गा जो उसे किसी और ने दिया था, 'अ' ने वह मंत्र पहले ही स्वतः पा लिया गा 
अतः अब उसके लिये फिर से यह मंत्र लेने का कोई सवाल ही न था। 'स' के इस संबंध के कारण '३! 
उसके साथ अपनापन अनुभव करता है और इसीलिये उसने 'स' के लिये आपके दर्शन को स्वीकृति मांग 
है। 'स' यहां आया। यह उत्सुकता के कारण और साथ-साथ 'अ' के कारण भी था। वह 'अ' से कह रू 
था कि जब वह दर्शन के लिये आ रहा था तो उसने मानों आपकी आवाज सुनी जो कह रही थी, "तुम एक 
विशेष व्यक्ति हो, तुम्हारा स्वागत है।” उसने आपके या माताजी के बारे में उसपर क्या असर पढ़ा न ते 
इसके बारे में और न ही अपनी भावनाओं के विषय में कुछ कहा। उसने केवळ आश्रम के बाहरी रुप की 
प्रशंसा की | इसलिये मैंने सोचा कि वह इतनी दूर तक केवल आपकी वह आवाज सुनने के लिये आया था 
जिसे वह आपकी बताता है; यह तो कोई खास बात न थी। (श्रीअरविन्द॒ उस आवाज की बात सुनकर 
मुस्कुरा दिये |) 
नी--वह केवल वह आवाज सुनने के लिये नहीं आया UTI 
स-लेकिन हो सकता है कि इसका परिणाम उसे दूर तक पहुंचाये। (हंसी) 
श्रीअटविन्द--अगर वह विशेष व्यक्ति है तो उसे यह जानने के लिये इतनी दूर तक आने की जरूरत न 
थी। (हंसी) 
स--वह विशेष व्यक्तित्व अभीतक वहां छिपा था भगवन्‌, और यहां आकर प्रकट हो गया... (हंसी) 
पु--वह बहुत-सी आवाजें सुनता और उन्हें बहुत महत्त्व देता है और चूंकि कभी-कभी उसे इन अवागे 
से ठीक पथ-प्रदर्शन मिल गया इसलिये वह उन्हें बहुत महत्त्व देता और प्रामाणिक मानता है। लाहौर के 
हिंदू-मुस्लिम झगड़े से पहले उसने सुना कि उसपर एक बहुत बड़ी विपदा आनेवाली है परंतु अंत में व 
उसमें से बच निकलेगा। सचमुच उसकी पीठ पर किसीने छुरा भोंक दिया था। परंतु उस आवाज ने कह 
“घबराओ मत तुम ठीक हो जाओगे! और वह जल्दी ठीक हो गया। ee -— 
श्रीअरविन्द--बहुत प्रकार की आवाजें होती हैं। कुछ उच्चतर सत्ताओं.की होती हैं जिन्हें मतु से a 
ज्ञान होता 21 कुछ आदमी के अपने मानसिक, प्राणिक और शारीरिक स्तरों से आती है और फिर 
सत्ता की आवाजें भी होती हैं जिनमें फर्क करना बहुत कठिन होता है। . । zi 
प्ु--बाहरी व्यापारों में भी वह इन आवाजों से पथ-प्रदर्शन पाता है। उदाहरण के लिये, मकान न 
बारे HI दुर्घटनाओं के बारे में भी उसे चेतावनी मिल जाती है। gm 
श्रीअरविन्द--बाहरी जीवन के बारे में ये आवाजें अच्छी होती हैं और उनसे फायदा हो सरकत 
आंतरिक जीवन में वे व्यक्ति को बहुत दूर नहीं ळे जातीं। 


a 
श्वास 
पु--और वह विशेष व्यक्ति है, इस आवाज के बारे में आप क्या कहेंगे ? मैं उसपर बिलकुल वि 


कर सकता। उसने ऐसी बात सुनने की इच्छा की होगी । 
श्रीअरविन्द-इच्छा-पूर्ति ? (हंसी) 
स--शायद ये आवाजें कभी-कभी उसे चिढ़ाना चाहती हैं। (हंसी) 
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| इस आदमी में बल है और बहुत महत्त्वाकांक्षा है, लेकिन वह बहुत गहरा नहीं गया। 
को कुछ ऐसा ही लगा। 
_ gaa’ यहां से लौटा तो इसने उससे दीक्षा लेने के लिये कहा परंतु 'व' ने इंकार कर दिया, उसने 
कह मैं पहले ही दीक्षा ले चुका हूं।" 

dure की महत्त्वाकांक्षा है गुरु बनने की। 

E आश्चर्य की बात है कि उसे यहां कोई और अनुभूति नहीं हुई, जब कि गणपति जो शिष्य नहीं था 
za यहां एक उच्चतर चेतना का अनुभव किया। 

श्रीअविन्द--गणपति को काफी आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थीं। ऐसा लगता है कि 'स' बहुत गहरे नहीं 
al क्या वह अपनी आवाजों के उत्स को जानता है ? 

ए-वह कहता है कि वे अधिमानस से आती हैं। 

` स-लेकिन महाशय, यह तो आपकी परिभाषा है। 

श्रीअविन्द- हां । (हंसी) 

प-'स' के अनुसार वह मन से ऊपर के सत्य में चला जाता है और वहां ये आवाजें सुनता है। 

श्रीअतविन्द-- सत्य चेतना से ? (हंसी) - 

ए-जी हां। अधिमानस से उसका मतलब है, सत्य से ऊपर की कोई भी चीज। उसके बहुत-से 
फ्रावशाली शिष्य हैं और बहुत-से अमीर आदमी उसके शिष्य di 

प्र-अगर वह सिर्फ राम-नाम की दीक्षा देता है और वहीं रुक जाता है तो ठीक है। 

श्रीअविन्द- हां, अन्यथा, अगर वे आवाजों के अनुसार चलें तो मुश्किल में पड़ जायेंगे । 

स-पहले-पहल मैं हो उसके संपर्क में आया था, उसके दांत में तकलीफ थी और वह मेरे पास आया 
a मैंने शायद उसे कुछ दिया होगा। खैर, अब तो उसका शरीर और व्यक्तित्व अच्छा दीखता है। 

श्रीअरविन्ट-वह आदमी देखने में अच्छा है। 

J उसके बारे में आपकी राय जानने के लिये उत्सुक था और साथ ही उसकी आध्यात्मिक नियति 
के बारे में भी। उसे लगता है कि वह अटक गया है पर क्या उसे उबारा नहीं जा सकता ? 
श्रीभरविन्द--आत्मतुष्ट लोगों के लिये कुछ करना बहुत कठिन है, और जबतक वह अपनी महत्त्वाकांक्षा 

इट्कारा न पा ले, उसका आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। 

४ जब उससे किसीने कहा कि यहां का काम बाहर के काम से भिन्न है तो उसने कहा, “यहां के 
E: श्रद्धा पैदा करने के लिये ऐसा कहा जाता है, हर महान्‌ आदमी अपने काम के लिये ऐसा ही 
भ ने s जो भी काम करता है वह दिव्य होता है। गांधीजी भी अपने हरिजन काम को भगवान्‌ का 

Pul नहीं ? भगवान्‌ के बहुत से काम हैं। 

रुक कर) मुझे लगता है कि आप ही पहले है जिन्होंने मन से ऊपर के स्तरों में फर्क 


श्री क्यों 
ता मुझे कई संन्यासी मिले हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है। वे इन स्तरों को भूमि 
उन्हें अलग-अलग नाम नहीं दिये पर उनके बारे में वे जानते थे। 


-—नीरदवरण 
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श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 


(१८) 


पहले मैं सोचा करता था कि अगर भारत में हिन्दू और मुसलमान आपस में ey | s 
जायेंगे. लेकिन अब धीरे-धीरे मुझे इस पर शंका होने लगी है। मैं श्रीअरविन्द से Pram 
क्या ऐसे युद्ध की कोई संभावना है और क्या दोनों तरफ समान शक्ति है या एक E. 


- शक्तिशाली 2! 


आशा करनी चाहिये कि समय आने पर यह मानसिकता बदल जायेगी और दोनों जातियां एक है मां डो 
संतान बनकर रहना सीख जायेंगी। अगर वे लड़ेंगी तो दोनों में से किसी को लाभ न होगा, दोनों की हागे 
. होगी, शायद यह तीसरी शक्ति के लिये रास्ता खोल देगी जैसा कि इतिहास में पहले हो चुका है। 


मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मुसलमान भविष्य में भी यही रूप रखेगा ? अभी तो बल sh 
- श्रद्धा केवल बहुत कट्टर लोगों में हैं और ये लोग तो रत्ती भर परिवर्तित होना नहीं चाहते; uf 

जरा से परिवर्तन का अर्थ होगा उनकी रचना का अंत जिसमें उनका काफी विश्वास और बल है। 

ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? क्या अतिमानसिक सृष्टि में इसका स्थान हो सकता है? 


भविष्य में किसी कट्टरता के लिये स्थान न होगा, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। जो लो 
इससे चिपके रहते हैं वे जीवन से अपनी पकड़ खो बैठते हैं और. नीचे चले जाते हैं--जैसा कि भारतवर्ष मे 
हिन्दुओं के साथ और विश्व भर के सभी कट्टरपंथी मुसलमान देशों के साथ हुआ था | केवल वही जहां a 
प्रकाश और अनिवार्य परिवर्तन के लिये उद्घाटन हुआ है शक्ति तथा बल वापिस आ रहे हैं; तुर्की तपा 
फारस इसके उदाहरण हैं। अतिमानसिक सृष्टि में तात्त्विक सत्य हमेशा अपना स्थान पा लेगा, लेकिन 
कट्टरता का अर्थ है, संकरी सीमाओं से चिपकना और इस तरह की सीमाएं अतिमानसिक सूष्टि में ह र 
सकतीं। जो कुछ स्थिर रूप से सत्य है उसी को भावी सृष्टि में स्थान मिलेगा। 

२३ फ़रवरी १९३२ 


मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माताजी और भगवान्‌ का विचार एक ही है। मेह व्याल d 
जिसे हम श्रीअरविन्द की ज्योति या अतिमानसिक ज्योति कहते हैं वह भगवान्‌ की x 
ओर ले जाती है जब कि माताजी की उपलब्धि चेतना की ऐसी उपलब्ध है जो La Ps 
समानान्तर चलते हुए भी अपनी पृथकता बनाये रखती है। अगर एक रास्ता माताजी 
श्रीअरविन्द की ज्योति किसी भित्र चीज की ओर ले जाती है जैसा कि WA 
है-यृहष की उपलब्धि इत्यादि की ओर ? ऐसा लगता है कि ये भेद कभी एक नहीं 


qi 
मैं पहले भी एक बार लिख चुका हूं कि माताजी और मेरे बीच भेद के ये विचार MA Ed 
भिन्न हैं, हमारे लक्ष्य भिन्न हैं, बिलकुल गलत है। हमारा मार्ग एक ही है; हमारा लक्ष्य मो : 
अतिमानस भगवान्‌ | 
२४ . फरवरी १९३२ 
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| भागों पर दबाव पड़ रहा है कि बिलकुल चुप रहा जाये और Bu-füm वस्तुओं और ` 
zadi को न मिलाया जाये। 


, | agar और स्पष्टता आवश्यक शर्ते हैं। 
a 


क्रमी-कभी YA लगता है कि मेरी चेतना मानों सिर के ऊपर है... 
उब ऐसा हो तो यह ठीक अवस्था होती है । 


करिसी तरह से मैं अपनी साधना पर अधिकार खो बैठा हुं उसकी प्रगति का मुझे ज्ञान भी नहीं है। 
gd लगता है कि ऊपर और नीचे बहुत कुछ हो चुका है लेकिन मैं उसके बारे में अचेतन या अर्ध- 
चेतन हूँ। 


रात तो है, परंतु चूंकि कुछ गतियों में बहुत क्रिया चल रही है और मुख्य काम प्राण और भौतिक में 
कला है, परंतु वे अभी तक मन के जितने सचेतन नहीं हैं, इसलिये ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है 
उके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। उसे जानने के लिये अधिक अचंचलता और ज्योति की जरूरत है। 

६ मार्च १९३२ 


YA लगता है कि मन को अपने ऊपर दृष्टि नहीं डाळनी चाहिये या अपनी गतिविधि पर निगाह नहीं 
रखनी चाहिये क्योंकि तब मानसिक चेतना अंदर फिसल पड़ती है और आंतरिक अस्त-व्यस्तता 
प्रकट हो जाती है। 


है मन की पुरानी आदत है। उसे तबतक चुपचाप रहना चाहिये जबतक नया ज्ञान और अधिक सत्य और 
थवस्थित मानसिक क्रिया न आ जाये। 
९ मार्च १९३२ 


पिछली रात मैंने देखा कि मेरी चेतना में परते हैं और जब मैं एकाग्र होता हूं तो ये परतें मुझसे 
TOT हो जाती हैं और तब मैं अपने-आपको AR के द्वारा अधिकृत पाता di चूंकि मेरी स्थिति 


ud ज्यादा खराब होती जा रही है अतः मैं सोचता हूँ कि आखिर इसे कहां तक सहा जाये ? 


= परित्याग ऐसी स्थिति जब भी आये उसका परित्याग कर दो और वह चली जायेगी | औरों को अपने 


माच M देना ठीक नहीं है। 


झ दिनो 
मैंने देखा है कि बहुधा जब मैं भगवान्‌ के साथ संपर्क पाता हूं तो अपने शारीर के किसी 


भाग के बारे मे 
7 सचेतन हो जाता हूं। मैंने देखा है कि यदापि प्रयास मन में होता है परंतु संपर्क तभी 
हदय साथ दे। ५ 
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यह बिलकुल स्वाभाविक है। साधारणतः चैत्य भावना को सहायता जरूरी होती है। 


लेकिन मेरा यह भी विचार है कि हृदय की गतिविधि के बिना सीधा ऊपर से संपर्क हो र 
यह संभव है, यदि जो हृदय के पीछे है वह मन के ऊपर के साथ जुड़ जाये। 


आज मैंने देखा मानों मेरा मन सफेद Kat से बना था जो मेरे सामने विस्तृत रूप से खुल रही धष 
उस समय अपने बारे में सोचने पर मुझे अपनी सत्ता बहुत छोटी लगी, अतः मैने अपनी दि केळ 


ऊपर रखी। 


अच्छा है। यह उचित है। ऐसी अवस्था में अगर विचार प्रकट होता है तो वह ऊपर से ही आता है। 


पिछली रात मैं मन में केंद्रित था और बहुत तेजी से मैंने अनुभव किया कि मैं ऊपर उठ गया औत 
वहां मैंने चौधियानेवाली ज्योति देखी। मुझे बहुत भय-सा लगा और फ़िर नीखता। इन दिनों नने 
यह ale और अद्भुत अनुभूति बहुत बार और आसानी से होती है। मैं यह जानना चाहता हूं हि 
क्या यह अनुभूति किसी और को इतनी आसानी से दी भी जा सकती है या केवल तभी दी जा 
सकती है जब आदमी कुछ खुला हुआ और तैयार हो। क्या दूर रहता हुआ कोई व्यक्ति शांति sh 
एकाग्रता में इसे पा सकता है? 


दूर रहता हुआ आदमी भी इस ज्योतिं को पा सकता है, यदि वह ऊपर से संपर्क पा ले, लेकिन ऐस 
सामान्यतः तभी होता है जब वह खुला हुआ और तैयार हो। हां, कभी-कभी विरल अपवाद या विशेष कृप 
हो तो व्यक्ति तैयारी के पहले भी यह प्रकाश पा सकता है, लेकिन ऐसा बहुधा नहीं होता, वह प्रक 
आसानी से दुबारा नहीं आता या फिर कभी नहीं लौटता। बस एक बार आकर लौट जाता है, WU 
पुनरावर्तन बहुत ही विरळ है। केवल यहां, (आश्रम में) यह चीज अधिकाधिक सामान्य बन गयी tl 
१६ मार्च १९३२ 


मैं इस मार्ग की कठिनाइयों के बारे में सोचने में बहुत समय लगाता हूँ। मेरे लिये यह एक af 
आदत बन गयी है। 


इसमें कोई लाभ नहीं है। 
१८ मार्च १९३२ 


प f 
पिछली रात से मैं ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहा d जिसमें संपर्क का अथाव D. 
ज्यादा अच्छा है क्रि चुप xg और साधना की किसी गति को शुरू होने दूँ। जब गैग 
कोशिश की तो मैं मुश्किल से ही कुछ कर पाया। 


ऐसे अवसरों पर शां अच्छा 
सरो पर शांत रहना सबसे अच्छा है। P 


१६ अप्रैल १९३२ 
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मस्तिष्क-स्नांन जरूरी है 


: ,. हम एक और बात पूछना चाहेंगे। इस विषय पर बहुत बहस होती है क्या हमें उन गानों में रस 
za चाहिये जिनका कोई अर्थ नहीं होता साधारणतः सिनेमा के गानों में? 


व लेना? तुम्हारा क्या मतलब है? 
बहुत-से लोग इन गानों को सुनते हैं और उन्हें गाते भी हैं। 


ह, लेकिन मैं “रस लेने” का मतलब नहीं समझ पायी। व्यक्ति को ये चीजें अच्छी लग सकती हैं क्योंकि 
असें सुरुचि नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही कि “रस लेने” का अर्थ क्या होगा। तुम किसी 
अध्ययन में रस लेते हो, तुम किसी कार्य में रस लेते हो, तुम ऐसी प्रगति में रस लेते हो जो तुम्हें करनी है 
da... व्यक्ति आलस्य की क्रिया में मग्न हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसमें 
कोई रस ले सकता है। 


अगर हमें इन गानों को गाना पड़े ? 
पे। क्यों ? रोजी कमाने के लिये ? (हंसी) 
क्या यह हमारी प्रगति में बाधक नहीं है? 


d एक चीज जो चेतना को नीचे उतार देती है व्यक्ति की प्रगति में बाधक होती है। अगर तुम्हारे 
aa ses हो तो वह तुम्हारी प्रगति में एक बाधा बन जाती है; अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरा विचार 
_ ae हो तो वह तुम्हारी प्रगति में बाधा बन जाती है; अगर तुम किसी तरह के मिथ्यात्व का 
SIUE Pu) प्रगति में बाधा बन जाता है; और अगर तुम अपने अंदर ओछेपन को पोसो तो 
Too [ति में बाधा a जाता है; वे सभी चीजें जो सत्य के साथ सामंजस्य नहीं रखतीं प्रगति में 
हण के... चीजे दिन में aed होती ti ; 
स को x z अधीरता की हर एक गति, क्रोध की हर गति, उग्रता को हर गति, कपट की हर प्रवृत्ति, 
M , चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर दुर्भावना, हर अपूर्ण न्याय, हर पसंद, कुरुचि को हर 
हे ए ^ = JE ओछेपन को प्रोत्साहन, यह सब निरंतर पथ में आती हैं। ये सब, इन गतियों में से 
Wh CARE क्षणिक या स्थायी ये सब तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिये खड़ी को 
गे चिनने के लिये पत्थर हैं। यह केवल एक चीज नहीं है, ऐसी चीजें सैकड़ों होती हैं, 
| का होना क मसंद करना काफी है, अधीर होना काफी है, किसी चीज को छिपाने की छोटी-सी 
m ces nur घृणा का होना, प्रयास के लिये अरुचि का होना काफो है, इतना होना 
| (पणा और इसी में बाधा डालने के लिये किसी भी ऐसी वस्तु का होना काफी है जिसका 
| $3 बाहरी तरह को चीजों के साथ संबंध हो। और फिर, बौद्धिक सत्ता, कलात्मक सत्ता की 


| | ES = id संस्कृति की ओर से, सुरुचि का हर अभाव, चाहे वह कैसा भी क्यों न 


Y 
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मुझे कहना चाहिये कि रुचि की, कलात्मक और साहित्यिक संस्कृति की दृष्टि से यह जगत्‌ 


ऊंची, बहुत गत्‌ 4 
का जगत्‌ है; एक छोर पर तो वह किसी बहुत ऊँची, बहुत पवित्र, बहुत उदात्त वस्तु को खोज के हो | 
से पिछली ते... 


प्रयास करता है, और दूसरे छोर पर, वह एक ऐसे गंवारूपन में डूब जाता है जो निश्चित रूप 


तीन शताब्दियों के गंवारूपन से अनंतगुना बढ़कर है। विचित्र बात यह है कि पिछली दो-तीन ue 


नजर डालें तो, जो लोग असंस्कृत थे वे ग्राम्य भले रहे हों, लेकिन उनकी ग्राम्यता पशुओं a as 
M उसमें बहुत विकृति न थी; कुछ तो थी ही, क्योंकि जैसे ही मन आता है, विकृति आ जा = 
उसमें बहुत विकृति न थी। लेकिन अब, वह जो पर्वत-शिखरतक नहीं पहुंचता, जो पृथ्वी को सतह फ़ 
रहता है, वह अपने गंवारूपन में पूरी तरह से विकृत है, यानी, वह केवल अबोध और मूढ नहीं होता व 
कुरूप, गंदा और घिनौना होता है, वह बेडौल होता है, वह दुष्ट होता है, बहुत ही नीच होता है। और वास्तव 
में यह मन के दुरुपयोग से पैदा होता है। मन के बिना इस विकार का अस्तित्व नहीं था, लेकिन मन का 
दुरुपयोग इस विकृति को पैदा करता है। हां, तो वह एक ऐसी चीज बन गया जो सभी दृष्टिकोणों से कस 
है, जो अब, ओछी और कुरूप है। 

कुछ चीजें हैं, जिन्हें आजकल बहुत सुन्दर माना जाता है. . . मैंने इस तरह के फोटो या इस तरू की 
„ प्रतिकृतियां देखी हैं जिन्हें बहुत सुन्दर माना जाता है, लेकिन वे अपने विकार में भ-यं-क-र रूप से गंवाह 
हैं, और फिर भी लोग उन्हें देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं और उन्हें सुन्दर कहते हैं! ऐसा इसलिये 
होता है क्योंकि उनमें कोई चीज ऐसी है जो विकृत है, जो केवल संस्कृतिहीन, केवल अविकसित ही नह 
है, बल्कि जो विकृत है, यह ऐसी है जो ज्यादा खराब है, क्योंकि किसी अबोध और अशिक्षित वस्तु को 
प्रबुद्ध करने की अपेक्षा कहीं ज्यादा कठिन है किसी विकृत और कुरूप वस्तु को सुधारना। हां, तो मेत 
ख्याल है कि कुछ चीजें विकृति का बहुत बड़ा साधन रही हैं, और हम सिनेमा को भी इनमें गिन सकते हैं 
वह शिक्षा और प्रगति का साधन बन सकता था, और मुझे आशा है कि वह यही बनेगा; लेकिन फिल्हाह 
वह विकार का ही साधन बना हुआ है, एक ऐसे विकार का जो सचमुच भयंकर है: रुचि का विकार, चेता 
का विकार, वह हर चीज में भयावह नैतिक और भौतिक कुरूपता का साधन बना हुआ है। फिर भी यह 
ऐसी चीज है जिसका उपयोग शिक्षा, प्रगति, संस्कृति, और कलात्मक विकास के लिये हो सकता है औ 
इस दृष्टि से यह पहले के उपायों की अपेक्षा ज्यादा व्यापक रूप में सौन्दर्य और संस्कृति का प्रसार # 
सकता है और उन्हें सर्वसुलभ बना सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है-अगर कोई चीज जा 
अच्छी हो सकती हो, मगर न हो, तो वह अधिक खराब हो जाती है, और जैसा कि मैंने शुरू में कही 1 
हम लोग अति के युग में हैं-सब दिशाओं में अति--कोई वस्तु अपने-आपको पूर्ण बनाने का अड 
प्रयास करती है और विकृति की अति में जा गिरती है जो, अपेक्षाकृत, पूर्णता से बड़ी नहीं तो उसके ee 
तो होती ही है। और अगर तुम अपने-आपको d देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि, चूंकि तुम 
जगत्‌ में, उसकी आजकल की अवस्था में रहते हो, अतः स्वभावतः तुम उसके ओछेपन में भाग > 
और अगर तुम अपने-आपका बारीकी से अबलोकन नहीं करते और अपने ऊपर निरंतर उच्चतर zai 
प्रकाश नहीं डालते तो तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुधा, रुचि में गलती करने का खतरा मोल 


vt qq! à ql 

अब आज की सांझ मैं तुम्हें ध्यान करवाऊंगी और मैं देखूंगी तुम मस्तिष्क-स्नान के m 
SWR... x 2 
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| आशा की घड़ी 


ऋषिवर के यहां सन्नाटा-सा छाया हुआ था। अभी-अभी दो लड़कों ने कुछ ऐसे प्रश्न किये थे जिन्हें 
ऋषिवर एकदम गंभीर हो गये। कमल ने कहा था, ऐसा लगता है कि आजकल मनुष्य और प्रकृति 
ade गये हैं। प्रकृति नर-संहार पर और संसार के विनाश पर तुली हुई है। कहीं भूकंप है, कहीं समुद्र - 
दौ रहें, कहीं महामारी है तो कहीं अधिक वर्षा या वर्षा का अभाव। ऐसी तरकीबें हो रही हैं जिनसे सृष्टि 
अष्ट हो जाये। इधर आदमी भी पीछे नहीं है। यहां तोड़, वहां फोड़, यहां जला, वहां बहा, बस किसी-न- 
क्रिती तरह आदमी और उसकी बनायी हुई अच्छी-बुरी चीजों को नष्ट कर--यही जीवन का उद्देश्य मालूम 
हेता है। देश-देश में, जाति-जाति में, इतना ही नहीं घर-घर में आग लगी हुई है। 
मधु बोली, लेकिन झगड़े तो राजनीति को लेकर हो रहे हैं, फिर रेलें और मोटरें दुकानें और दफ्तर क्यों 
जाये जाते हैं? और तो और, विवेकानन्द, आशुतोष मुखर्जी, प्रफुल्लचन्द्र राय जैसे मनीषियों की मूर्तियां 
भी तोड़ी गयी, यह बात तो बिलकुल ही समझ में नहीं आती। 
अर्चना बीच में बोल पड़ी, यह तो फिर भी कुछ है। मेरी सुनो, ओड़ीसा जैसे शांत प्रदेश में एक विद्यार्थी 
आधी रात को घर लौटा। बाप ने कुछ कहा-सुना होगा। वह चट घर से निकल गया और थोड़ी देर में सौ 
fatal et टोली उसके घर में घुस पड़ी। बाप ने क्षमा मांग कर जान बचायी। 
यह सब क्या हो रहा है, ऋषिवर ? मारिया ने ऋषिवर का मौन भंग करने की कोशिश करते हुए कहा। 
ख़ एकदम चुप हो गये। 
यह, ऋषिवर ने धीरे-धीरे कहना शुरू किया, बात यह है कि मनुष्य अधिक-से-अधिक परतंत्र होता जा 
Gel उसकी कठिनाइयां दिन-पर-दिन बढ़ती जाती हैं। एक ओर सुख बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं 
और लालच बढ़ रहा है और दूसरी ओर उन चीजों को पाने के लिये मनुष्य अधिक-से-अधिक गुलाम बनता 
गा हा है, एक यंत्र का छोटा-सा पुरजा बनता जा रहा है जिसका अपने-आपमें कोई मूल्य नहीं। लन्दन 
ie सफाई करनेवालों ने हड़ताल की और सारा लन्दन गन्दगी में हमारी गन्दी बस्तियों से मुकाबिला 
SOM! दो बेकरियों में हड़ताल हुई, आधे लन्दन के लिये रोटी का अभाव हो गया। अमरीका के 
EN के मजदूरों ने काम बन्द कर दिया और भारत में भुखमरी का भूत दिखायी देने लगा। ऐसी 
नो दीवारें खड़ी हैं आदमी को घेरे हुए, कितने कायदे-कानून; रिवाज आदि के बंधन हैं। विद्यालय, 
m कारखाने आदि. की तो बात ही छोड़ो, आदमी अपने घर में भी स्वाधीन नहीं है। यही बंधन 
"d लोगों को अलग-अलग समय, अलग-अलग रूपों में डराते रहते हैं। आदमी काफी: हदतक 
है, फिर उसमें बदले की भावना जागती है, हिंसा और प्रतिहिंसा अपने दांत-पंजे तेज करते हैं 
A विनाश पर उतर आता है। विनाश का एक नशा होता है जो अच्छा-बुरा देखे बिना बस जो सामने 
LM TE करने पर उतारू हो जाता है। आदमी भूतकाल के सभी बंधनों को काट कर फेंक देना 
माक a, व हो जाता है और जो सामने आ जाये उसीको नष्ट करने लगता है। कटे हुए बंधन, 
ने लेह भार रक्तबीज की तरह दुगुने वेग से नये-नये रूपों में आकर उसे बांधने लगते हैं, 
Ù दिया = | केवल विनाश से, पाशविक बल से कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अतीत के ढांचे को 
| 9n 1 है पर उसकी आत्मा जैसी-की-तैसी बनी रहती है। जबतक वह न बदले, कुछ नहीं 


| m 
| में क्या देखते हे? पेड़ अपने पुराने पत्तों को नष्ट करने के लिये लाठी लेकर नहीं खड़ा हो 
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जाता । पेड़ में नया रस आता है, नया जीवन आता है तो पुराने पत्ते, सूखी शाखाएं झाड़ने को 
i जब अंडे में जीवन तैयार हो जाता है तो उसे तोड़ने के लिये आदमी नहीं uen vm ह 
अपने-आप ही अपना रास्ता बना लेता है। इसी तरह हमारे अंदर भी नया जीवन आ 
अपने-आप झड़ जायेंगी। तब विनाश की आवश्यकता ही न रहेगी। 
समाज क्या है ? मनुष्यों का समूह मात्र। उसकी चेतना, उसके कायदे-कानून व्यक्तियों के S 
होते हैं। यदि व्यक्ति मजबूत हैं तो समाज भी मजबूत होगा और व्यक्ति दुर्बल है तो समाज ला 
से आयेगा ? भीड़ देखी है? उसमें अच्छे-से-अच्छे El ae भी बेवकूफी के काम करने v 
क्योंकि भीड़ में औसत आदमी की चेतना प्रबल होती है। दंगों में अच्छे-अच्छे स्नेही स्वभाव के “ae 
भी दरिन्दों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। 
लेकिन समाज अपने-आप नहीं बदला करता। उसे बदलने के लिये व्यक्ति को बदलना जसी ३ 
व्यक्ति ही साहस, बल, धैर्य आदि से Ou होकर आगे बढ़ता है और अपने साथ सबको खींच सकता है। 
इसलिये अगर हम समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर हम उसके अंदर कोई ऊंची चीज लाना चाहे i 
तो हमें अपने-आप ऊंचा उठना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि हमारे अंदर स्वाधीनता, समानता और भ्रातृ 
की भावनाएं हैं तो उनका समाज पर भी असर पड़ेगा और हम समाज की कमजोरियों को दूर करने 
सहायक हो सकेंगे। हम स्वयं तो होटल वाले को धप्पा मार कर मुफ्त में खाना खाया करें और आशा कें 
कि देश को शोषण से बचा सकेंगे, हम स्वयं अपनी इच्छाओं-वासनाओं के दास हों और आशा करें कि के 
को स्वतंत्र कर सकेंगे तो यह दुराशा मात्र होगी। 
हमें अंदर के प्रकाश की जरूरत है, अंदर से द्वेष, घृणा आदि को निकालने की जरूरत है। हम अंद पुद 
बनें तभी बाहर के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं। हम अपनी आत्मा को खोज सकें तो हमारी aped 
मुश्किलें हल हो सकती हैं। आत्मा ही हमारा उद्धार कर सकती है। 
स्वाधीनता तभी आ सकती है जब सभी परम पुरुष की स्वाधीनता को जान जायें। 
समानता तभी आ सकती है जब सभी परम पुरुष के बारे में सचेतन हो जायें। 
और भ्रातृत्व तभी आ सकता है जब समी यह अनुभव करें कि वे समान रूप से उस परम पुरुष से उत 
हुए हैं और उसके अंदर सब एक हैं। 
आज जो घमासान युद्ध चल रहा है उसमें आत्मा की विजय निश्चित है। हमारे लिये आज निराशा 
नहीं, आशा की घड़ी है, हमारे जीवन की काया-पलट करनेवाली घड़ी है। हिम्मत है तो आओ, हम E 
घड़ी को नजदीक लाने की कोशिश में लग जायें। यह कहकर ऋषिवर ने आंखें मूंद लीं। ऐसा ला प 
मानो वहां ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्ति रखी हो। की 


बच्चों के लिये माताजी के संदेश 


(माताजी बच्चों को संबोधित करते हुए ये दो संदेश लिखती हैं :) 


अगर तुम्हें काम नापसंद है, तो तुम जीवन में हमेशा दुःखी रहोगे। | 
जीवन में सचमुच सुखी होने के लिये, काम पसंद करना चाहिये। (जुलाई १९६१ 


* 
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कक्षा के बच्चों के लिये माताजी के कुछ और संदेश 
बच्चो, काम पसंद करो और तुम सुखी रहोगे। सीखना पसंद करो और तुम प्रगति करोगे। 


क्यो ने अपने अध्यापक के साथ साल-भर का कार्यक्रम बना लिया: फ्रेंच में बोलना, ठीक तरह 
बिना भूल किये फ्रेंच लिखना, अच्छी तरह गिनती सीखना, हिसाब के सवालों को समझना, जोड़, 


| | द, गुणा, भाग जानना। कक्षा की कापी में माताजी उत्तर देती हँ :) 


मेरे प्रिय बच्चो, मैने तुम्हारी चिट्टी पढ़ी और मैं इस बात से सहमत हूं कि साल के अंत में तुम यह सब 
dd खूब अच्छी तरह जानो जो तुमने यहां लिखी हैं। 

dfi एक बात पर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहती हूं, क्योंकि यह केंद्रीय और सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
३: वह है कक्षा में तुम्हारी वृत्ति और वह मनोदशा जिसमें तुम स्कूल जाते हो। 

कक्षा में अपनी दैनिक उपस्थिति का लाभ उठाने के लिये, तुम्हें वहां सीखने, सतर्क और एकाग्र होने, 
अध्यापक जो कहते हैं उनपर कान देने और गंभीरता तथा शांति के साथ काम करने की सच्ची इच्छा 
OR जाना चाहिये | 

अर तुम अपना समय चिल्लाने में, विक्षुन्ध होने में और निश्चेतन तथा असभ्य बच्चों की तरह सब कुछ 
mge देने में बिताते हो, तो तुम अपना समय बरबाद करते हो, अध्यापक का समय नष्ट करते हो 
और कुछ भी नहीं सीखते। और साल के अंत में तुमसे यह कहने के लिये बाधित होऊंगी कि तुम खराब 
र्थी हो और तुम एक कक्षा से दूसरी में जाने के योग्य नहीं li 

कक्षा में सीखने की इच्छा के साथ आना चाहिये, अन्यथा यह समय नष्ट करना है, क्योंकि अगर तुममें 
ए भी असभ्य हो तो वह बाकी सबको परेशान करने के लिये पर्याप्त है। मैं चाहती हूं कि तुम यह निश्चय 
X T m शांत, सतर्क बच्चे बनोगे, और अच्छी तरह काम करोगे। इस कापी में तुम्हें मुझे यही 

| 


और जब तुममें से हर एक, अपनी पूरी सदिच्छा के साथ, लिख ले तो कापी मेरे पास भेज दो ताकि मैं 
अपने आशीर्वाद दे सकूं। 


` (९९६९ के आरंभ में) 
(बच्चे सीधे नहीं बैठते और बुरी तरह लिखते हैं। माताजी की टिप्पणी :) 


कु तरह बैठने 
झग बैठने को अपेक्षा सीधा बैठना अधिक थकाऊ नहीं है। जब तुम सीधे रहते हो, तो शरीर 
Ma B S विकसित होता है। जब तुम बुरी तरह बैठते हो, तो शरीर विकृत हो जाता है और 
| 
या हो 2 अपेक्षा साफ-साफ लिखना ज्यादा थकानेवाला नहीं है। जब गृहकार्य साफ-साफ 
शेजा सकता | जह आनंद से पढ़ा जाता है। जब वह खराब अक्षरों में लिखा जाता है, तो वह पढ़ा भी 
कुछ = 
Wa ध्यान देकर करना हर प्रकार की प्रगति का आधार है। 
(१९६१) 
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जाते है जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते ३ | 

दिन बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं, मही हैं और काल अह. | 

विलुप्त हो जाता है। और बाद में, जब वे बड़े हो जाते हैं, जिन्हें अब बालक रहने का परम सौभा 3 
नहीं रहता, तो उन्हें इस बात का खेद होता है कि उन्होंने अपना समय खो दिया, वे उसका उपयोग प्रप 

जानने के लिये जो चीजें आवश्यक हैं उन सबको सीखने में कर सकते थे। 


'नैर्वाणी' YA 
| स्मरणमेव तारयति . . . 


भगवत्सम्बद्धाः कथाः खलु अद्भुताः। 'जीवन-साहित्य' इति नामक-पत्रिकायाम्‌ अमरनाथ-शुक्लमहेद्येम 
लिखितं ईदृशमेव आख्यानं श्रूयताम्‌ 

लङ्काविजयात्‌ परं श्रीरामस्य राज्याभिषेकः सञ्जातः। अथ एकदा महर्षिः वसिष्ठः, विश्वामित्र, नारू 
इत्यादयः ऋषिमुनयः राजसभायां धर्मचर्चायां निमग्नाः आसन्‌ यदा अकस्मात्‌ देवर्षिणा पृष्टम्‌-"हे ऋ 
मुनयः! कथ्यताम्‌, नाम श्रेष्ठ नामी ur?" 

तथा असङ्गतं yA श्रुत्वा उपस्थिताः सर्वे एव ऋषिमुनयः MAA परस्परमपश्यन्‌, परं महर्षिणा वरिष्ठ 
उक्तम्‌-“देवर्षे | निजवक्तव्यं स्पष्टं करोतु। नाम-नामी-इति शब्दयोः किं तात्पर्यं भवतः 2” 

वीणां निनाद्य देवर्षिः उदतरत्‌-“महानुभावाः। अभिप्रायः स्पष्टः मे। भगवतः नामजपः, स्मरणं वा श्रेष्ठ प 
वा स्वयं नामी इति भगवान्‌ एव श्रेष्ठः 2” 

हासेन प्रतिध्वनिता सभा। ऋषयः सविनोद॒म्‌ उक्तवन्तः-“नारद्‌ ! अस्यां गूढचर्चायां कौदृशः बालसुह 
प्रश्न: कृतः त्वया ! निस्सन्देहं भगवान्‌ एव श्रेष्ठः, तस्यैव नाम्नः जपः fread |” 

किन्तु देवर्षिः निजप्रश्नं बालोचितं नामन्यत। तस्य अभिमतेन भगवतः नामजपेन, भगवतः ens 
भक्ताः शान्ति भक्तिं च लभन्ते, अभीष्टम्‌ अधिगच्छन्ति | wit: स्मरणेन विना प्रभुप्राप्तिः कुत्र! अतः ना 
eR: नामी एव। किन्तु ऋषिमुनीनाम्‌ एकमतिः अवर्तत अन्यथा--प्रमुं विना केवल तस्य ना 
महत्त्वम, केवलं तस्य स्मरणेन को लाभः ? qiie 

नारदः तु नारद: एव, योग्ये अवसरे प्राप्ते निजमत॑ प्रमाणयिष्यामि इति विचिन्तय quit T 
सभायाम्‌। m 

वस्तुतः न एकोऽपि ऋषिः नारदस्य प्रश्नं गम्भीरतया व्यचारयत्‌। अचिरमेव सभा विसर्जिता। सवे a 
अभिवन्द्य निर्गता:। श्रीरामचन्द्रः एतासु धार्मिकसभासु विरलमेवावदत्‌। अद्यापि मन्दस्मितकारी सः स” afl 
Pir: एवं अतिष्ठत्‌। देवर्षिः अपि निज-आराध्यस्य चरणधूलिम्‌ आदाय यथैव Uum za 
अलक्षयत्‌ समानं प्रश्नं प्रभः नेत्रयो:--“वत्स ! नाम श्रेष्ठ नामी वा?” त्रिलोकज्ञानी प्रभुः अपि मा 
इति आश्चर्यान्वितः देवर्षिः समौनं सभामत्यजत्‌। 


विषयेण अनभिज्ञं हनूमतं रहसि आहूय देवर्षिणा उक्तम्‌--“वत्स | प्रतिदिनं श्रीरामस्य € 

सर्वान्‌ ऋषीन्‌ प्रणम्य कुतः विश्वामित्रमपि प्रणमसि ? क्षत्रियजातीयः सः, न तु ब्राह्मणः ` ae 
कृत्वा आत्मानं ऋषिमेव मन्यते, क्षत्रियः सः ब्राह्मफ-ऋषिवत्‌ न पूजनीयः। इतः परं 
अभिवन्दनम्‌ t" ; j 
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` ज्ञानी उचितमेव परामर्श दद्यात्‌ इति विचार्यं हनूमता उक्तम्‌-“यथाज्ञा देवर्षे |” 
wf बोधयित्वा परेद्युः नारदः यथानित्यं राजसभामगच्छत्‌। भगवान्‌ श्रीरामः सिंहासने शोभायमान: 
P : मन्त्रिवराश्च निजासने उपविष्टाः आसन्‌। राजसभाया: प्रक्रियायाः FRAN प्राक्‌ 
| fs आञ्जनेयः समामागत्य श्रीरामं प्रणम्य, विश्वामित्रं विहाय अन्यान्‌ सर्वान्‌ ऋषिमुनीन्‌ अभिवन्द्य 
| on पवनपुत्रस्य एतादृशं विचित्रव्यवहारं वीक्ष्य सर्वे हतप्रभाः। कौशिकः प्रत्यक्षम्‌ अपमानित: 
T विश्वामित्र: अग्निकुण्ड: इव प्रज्ज्वलन्‌ महाक्रोधेन अगर्जत्‌-“राम ! दृष्टा त्वया निज-तुच्छ- 
metered धृष्टता ? स्वस्य उच्छुद्धलतायाः कठोरदण्डभागी भवेत्‌ एषः धूर्तः |” 
मोऽपि पवनपुत्रस्य ईदृशमाचरणं वीक्ष्य आश्चर्यचकितः आसीत्‌ । सविनयम्‌ अभणत्‌--“गुरुदेव | हनूमता 
- कदापि न आचरितम्‌। प्रक्ष्यामि सत्वरमेव अस्य कारणम्‌।'” 
विश्वामित्र: PER: अभूत्‌-“राम ! यत्‌ त्वया प्रत्यक्षं दृष्टं तत्र कुतः प्रश्नः ? गुरुः अस्मि तव। आज्ञा मे 
त्‌ हनूमान्‌ कठोरतमं दण्डं प्राप्नुयात्‌ ।” 

axem स्वीकारोक्तिः दर्शिताः-“प्रभो ! विश्वामित्रस्य वचनं समीचीनम्‌। पवनपुत्र: दुर्व्यवहारस्य अर्थे 
बयं दण्डनीयः। किन्तु शान्तमनसा, न्याय-अन्याययोः उचितं विचारं कृत्वां श्वः तं. दण्डयतु यतो हि 
उेजितावस्थायां कृतं कार्यं दोषपूर्णं भवति!” 

विश्वामित्रेण देवर्षेः वचनं स्वीकृतम्‌ सभा च विसर्जिता। 

aR राजसभायां घटितव्यापारे देवर्षिणा प्रमुखभूमिका सम्पादिता इति निशम्य महादुःखी हनुमान्‌ 
लुपाम्य आतं प्रार्थयत-“कीदृशी विडम्बना एषा हे देवर्षे ! त्वया आज्ञप्तेन मया एषा धृष्टता कृता। मम 
कोन तव कः मनोरथः सिद्ध्यते 77” 

बिहस्य नारदेन पवनपुत्र: आश्वस्तः-“वत्स। मा मैषी:। न त्वं कथमपि दण्डभागी भविष्यसि। यथा वदामि 
तैव कुरु, तव प्रतिष्ठा अक्षुण्णा स्थास्यति । श्वः राजसभां न गत्वा, सरयूनद्यां स्थत्वा श्रीरामनाम्नः महामन्त्र 
पितरं जप। आगच्छेत्‌ यः कोऽपि, तव तपस्या न भज्येत i" 

अगतिकेन पवनपुत्रेण देवर्षे: वचनं स्वीकृतम्‌। परेद्यु: बराह्मुहूर्ते सरयूनद्यां स्नात्वा, अनतिजले ध्यानमग्नः, 
मनाम जपन्‌ हनूमान्‌ अतिष्ठत्‌। 

'जसमायां पवनपुत्र न दृष्टवा श्रीरामेण सर्वाधिकम्‌ आश्चर्य दर्शितम्‌-"अप्रत्याशितं खलु इदम्‌, यथानित्यं 
समान्‌ नागतः अद्य !!! 

गाधिज: तत्कालं उक्तवान्‌-“दण्डात्‌ भयभीतः लुक्कायितः स्यात्‌ अयोध्यायाः कस्मिन्नपि कोणे।” 
नारदः न्यवेदयत्‌-“भगवन्‌ ! अत्र आगमनसमये मया हनूमान्‌ सरयूतटे qm" 
M PERS मे यावदपि प्रियः पवनपुत्रः किन्तु उद्दण्डताया: दण्डम्‌ अवश्यं प्राप्स्यति । अहं 
ट गत्वा तं दण्डयिष्यामि 1” 

im भेभा नदीतीरं प्राप्ता। हरिनामोच्चारणे तन्मयः हनूमान्‌ प्रभोः आगमनमपि नालक्षयत्‌। हरिः क्रुद्धः 


तं फल Sp सरोषमभणत्‌--“प्रभो | क्रियतां शरसन्धानम्‌। प्राप्नुयात्‌ एषः कुटिल: निजदुष्कर्मणः 
फलं सत्वरम्‌ |? : 


` आज्ञा शिरोधार्या ड्ति z उत्थापित 5 : . : || श्रीरामः 
mw T इति विचिन्त्य प्रभुणा शरः पित: | तत्रोपस्थिता: जनाः हतप्रभाः !! 

em क्षेपस्यति | 
BE e अलौकिकं घटते | शरः पवनपुत्रस्य शरीरात्‌ ईषत्‌ दूरमेव अन्तरिक्षे अलम्बत। 
त किन्तु न एकोऽपि बाणः हनूमतः went कर्तुमशक्नोत्‌। रामनाम एव तस्य 
| भत्‌ ni दण्डप्रयासः मे निष्फलः भवति इति आश्चर्यान्वितः रामः। विश्वामित्रस्य क्रोधः सीमातीतः। 
I ' ब्रह्मख्र प्रयोजयतु, पश्यामि तेन कः रक्षिष्यति इमं धृष्टवानरम्‌।” 
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तत्कालं देवर्षिः प्रभुचरणयोः प्रणतः, बद्धाञ्जलिश्च सादरं विश्वामित्रमभणत्‌ "rre | 
क्षम्यताम्‌ ब्रह्मारप्रयोगेण प्रलय: भविष्यति | नास्ति अत्र पवनपुत्रस्य दोषः। मया प्रचोदितेन My: 

आचरितम्‌। मन्ये स्मरन्ति भवन्तः तत्‌ दिनं यदा मया राजसभायां नाम श्रेष्ठ नामी वा. इति LM 
आसीत्‌। भवतां सर्वेषां मतानुसारेण नामी एव AE; अधुना प्रत्यक्षं पश्यतु प्रभुनाम्नः Vienne E 
माहात्म्यम्‌। स्वयं प्रभुणा मोचिताः शराः अपि भक्तं न स्पृशन्ति। अस्य भक्तस्य हदये चिरन्तनं फा 
अथ स्वयं श्रीरामः विनतः सेवकस्य शक्तिसम्मुखे |” Eth 
ईषत्‌ विरम्य देवर्षिणा पुनरपि उक्तम्‌-“हे ऋषिवराः ! कदापि चिन्तितं भवद्भिः यत्‌ रामराव 
महासङ्ग्रामः कुतः तावन्ति दिनानि प्राचलत्‌ ? श्रीरामेण अभिलषिते सति क्षणेनैव रावणस्य देहसमः 
अभविष्यत्‌ किन्तु आसीत्‌ प्रभुः अवशः। सङ्ग्रामसमये तेन स्वयमेव प्रोक्तं यदहं रावणं हन्तुं न meh 
यतो हि अस्य हृदये जानकीवासः अर्थात्‌ जानक्याः सततस्मरणं वर्तते, जानकी च मम हृदये वसति, मरै 
हृदये वसति त्रैलोक्यम, एतादृशे समये यदि इमं हन्यां तर्हि सम्पूर्णसंसारः प्रणश्येत्‌। तस्मादेव मुनिश्रेष्ठ 
श्रीरामोऽपि तां वेलां प्रतीक्षते स्म यदा सड्ग्रामविभीषिकायां जानक्याः अर्थात्‌ स्वयं श्रीरामस्य सागं 
रावणस्य हृदयात्‌ पलमेकम्‌ अपि निर्गच्छेत्‌ तादृशे क्षणे प्राप्ते एव तेन शरसन्धानं कृत्वा रावणस्य ved 
समापिता |” 
wd अपश्यन्‌ यत्‌ राजीवलोचनः द॒शरथतनयः सरयूतटे सुमन्दम्‌ हसति स्म। सन्तुष्टाः आसन्‌ तस्था 
ऋषिमुनयः। आनन्दलोके च निमग्नाः अभवन्‌ धरित्रीवासिनः एतत्‌ विचार्यं यत्‌ प्रभुः निजस्मरणे, नामजपे वा 
यां शक्तिं न्यदधात्‌ सा प्रभुमपि अतिशेते। यदा यदा च देहधारी अवतारः धरायां न तिष्ठति तदा तदा तस्म 
स्मरणं, भजनमेव मनुष्यान्‌ भवसागरात्‌ तारयति। 


सुमिरन कर ले मेरे मना 


भगवान्‌ के बारे में कुछ कहानियां अद्भुत होती हैं। जीवन-साहित्य पत्रिका में पढ़ी अमरनाथ qo गे 

इसी तरह को एक कहामी प्रस्तुत है आज-- ; ; 
लंका-विजय के पश्चात्‌ जब श्रीराम अयोध्या लौटे और राजतिलक हो गया तो एक दिन राजदरबार मे 

महर्षि वसिष्ठ, विश्वामित्र, नारदजी तथा अन्य कई ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार-विमर्श के लिये पा! 
धार्मिक विषयों पर गूढ चर्चाएं चल रही थीं कि अचानक देवर्षि नारद एक अजीब-सा प्रश्न T 

बैठे-“भगवन्‌! नामी बढ़ा है या नाम 2” 
ऐसा अठपटा प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित सभी अचरज से एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे, फिर 

वसिष्ठ ने कहा--“देवर्षि | अपनी बात को अधिक स्पष्ट करो कृपया, नामी और नाम से 

तात्पर्य $2" zai 
नारदजी ने अपनी वीणा पर झंकार देते हुए कहा--“हे ऋषिमुनियो ! आशय स्पष्ट है, नाम से 

कि भगवत्‌ नाम का जप-भजन श्रेष्ठ है या उस नामवाले नामी स्वयं भगवान्‌ श्रेष्ठ हैं?" anit 
ऋषियों ने हंसकर कहा--"देवर्षि ! कभी तो गंभीर प्रश्न किया करो। इस गूढ चर्चा में कैसा * 

पूछ बैठे ! Prete भगवान्‌ ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्हॉके नाम का तो जप किया जाता है! wat? 
लेकिन नारदजी को तो अपना प्रश्न बचकाना बिलकुल न लगा। उनके विचार से है। रु 

स्मरण, उनके नाम-जप से हो शक्ति और भक्ति प्राप्त होती हैं। उनका अभीष्ट सिड 

सुमिरन के बिना प्रभु कहां मिलते हैं, अतः नामी से बड़ा उनका नाम हुआ। जब देवि 


हि 
cul 
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| gi? सामने प्रस्तुत किया तो सबका एक ही उत्तर था--“नारद ! नामी के बिना नाम का क्या महत्त्व 

LU 
का क्या प्रयोजन ?” 


उन्होंने अन्य ऋषियों की बात आसानी से स्वीकार नहीं की। आखिर देवर्षि जो ठहरे। “समय 
| re अपनी बात प्रमाणित करूंगा” मन ही मन यह सोचते हुए वे सभा में प्रत्यक्ष रूप से चुपचाप 
dd किसी भी ऋषि-मुनि ने देवर्षि की बात को गंभीरता d न लिया था, कुछ देर बाद राजसभा 
हो गयी। श्रीराम कौ वन्दना कर सभी अपने-अपने निवास की ओर चल पढ़े। श्रीरामचन्द्र इन 
मिक सभाओं में कभी-कदास ही कुछ बोला करते थे, आज भी सभा के वार्तालाप में सारे समय उनके 
ad पर मन्द स्मित खेला किया। देवर्षि ने अपने आराध्य की चरण-रज ले दृष्टि ऊपर उठायी, भगवान्‌ 
प्रद-मन्द मुस्कुरा रहे थे, देवर्षि को उस मुस्कुराहट में मानों वही प्रश्न de दीखा--“वत्स ! नाम बड़ा या 
Ta आकाश-पाताल की खबर रखनेवाले प्रभु भी मुझी से पूछ रहे हैं, नारद ने मन ही मन आश्चर्य 
प्रकट | 

दरबार से निकलते ही उनकी दृष्टि द्वार पर राम-नाम के जाप में लीन हनुमानजी पर पढ़ी। उन्हें तो 
m में p" चर्चा के विषय में कोई जानकारी न थी, बस नारदजी के मन में एक युक्ति की रूप- 
खा बन ग 
दूसरे दिन दरबार WA से पहले देवर्षि ने पवनपुत्र को एकांत में बुलाकर कहा--“वत्स हनुमान, तुम रोज 
तम के दरबार में उपस्थित सब ऋषियों के साथ विश्वामित्र को भी प्रणाम करते हो, लेकिन उन्हें प्रणाम 
कने की कोई आवश्यकता नहीं, वे कोई ब्राह्मण थोड़े ही हैं, वे तो क्षत्रिय जाति के हैं, ब्राह्मण दीखने के 
हये ऋषियों का बाना धारण कर लेते हैं। ब्राह्मण ऋषियों के समान वे सम्मान-योग्य कदापि नहीं हैं। 
यों की अभ्यर्थना ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। आज से तुम उनके सामने मत झुकना।” . 
E ER देवर्षि a ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात मुझे अवश्य माननी चाहिये। हाथ 

) ! आपकी आज्ञा 1" 

a हनुमान a समझाकर नारद रामदरबार में चले आये। भगवान्‌ श्रीराम सिंहासन पर विराजमान थे, सभी 
à m dede मुनि अपने-अपने आसनों पर शोभायमान di. | राजदरबार को प्रक्रिया आरंभ होने से पहले रोज 
प दरबार में पधारे, श्रीराम के च में प्रणत हुए, फिर दरबार में उपस्थित ऋषियों के 
RES प्रणाम किया। सबके बीच में बैठे विश्वामित्र की न तो उन्होंने अभ्यर्थना की न ही 
हा TOR का आदर दिखलाया और बाहर निकल आये। हनुमान के इस व्यवहार से सभी 

भांति a विश्वामित्र का प्रत्यक्ष अपमान कर बैठे पवनपुत्र !! विश्वामित्र तो धधकते अग्निकुण्ड 
कष कर गा रज उठे--“राम, तुमने अपने इस मुंहलगे ओछे सेवक की धृष्टता देखी ? भरे दरबार में 
aim ने भी a इस उच्छुंखळता का इसे अभी कठोर दण्ड मिलना चाहिये।'” 

E EUH किया, विनयपूर्वक बोले-“गुरुदेव, शांत हो जाइये। हनुमान के इस अजीब 
no नहीं पा सका, मैं अवश्य उससे पूळूंगा i" 
है है x भी भड़क उठे-“राम, जो तुमने स्वयं प्रत्यक्ष देखा उसमें पूछने की क्या आवश्यकता 
कै जे भी दि & यह गुरु-आज्ञा है कि हनुमान को कठोरतम दण्ड दिया जाये।'' 
क NT का पक्ष लिया, कहा, “प्रभो ! विश्वामित्र की बात एकदम उचित है, पवनपुत्र को 
i = = मिलना ही चाहिये। अभी जल्दी में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है। शान्तभाव 
पता ag ae दण्ड दीजियेगा क्योंकि उत्तेजित अवस्था में न्याय-अन्याय में भेद नहीं veri" 
ते देवर्षि के इस सुझाव को मान कैसे गये और सभा विसर्जित हो गयी। 
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के बारे में ने सुना तो उन्हे mi 
इधर राजदरबार में हुए इस काण्ड के बारे म॑ जब हनुमान न सुना तो उ ह बहुत दुःख | 
जे दण्ड देने के बारे में प्रमुख भूमिका निभायी। रात को वे देवर्षि के आश्रम मन 3 dee 
हाथ जोड़कर बोले-“प्रभो ! यह कैसी लीला रचा रहे हैं। मुझसे जो धृष्टता हुई वह तो आपको à x | 
हुई। मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा ?"' शासे 
नारद्जी ने हंसकर कहा-“पवनतनय ! विचलित मत AN, किसी भी प्रकार का दण्ड तुम्हें भगतन 
होगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा ऐसी ही बनी रहेगी | बस कल प्रातः तुम राजदरबार में मत आना | सरयू में सनान 1 
वहां तट पर खड़े हो श्रीराम नाम का महामन्त्र जपते रहना। चाहे कोई कुछ भी कहे तुम्हारा ध्यान i 
होने wma" 
: हनुमान के पास अब और चारा भी न था। अगले दिन प्रातः सरयू में स्नान किया फिर थोड़े जल 
खड़े होकर राममन्त्र जपने लगे। 
दरबार लगने पर सबने देखा हनुमान गायब !! श्रीराम को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, पूछा कैसी amd 
बात है, हनुमान आज रोज की तरह दरबार में उपस्थित क्‍यों नहीं हुए ?” 
विश्वामित्र तत्काल बोल उठे-“आप आज उसे दण्ड देनेवाले हैं इसीलिये भयभीत किसी कोने df 
en" 
देवर्षि ने गंभीरता से कहा--“यहां आते समय मैंने हनुमान को सरयू के तट पर स्नान करते देखा था।' 
प्रभु को थोड़ा क्रोध हो आया, बोले “हनुमान मेरा चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो, अपनी उदवता के 
लिये उसे अवश्य दण्ड मिलेगा। हम स्वयं सरयू-तट पर जाकर उसे दण्ड QI" 
भगवान्‌ राम विश्वामित्र, नारद अन्य ऋषिमुनियों तथा मन्त्रियों सहित सरयू के किनारे पहुंचे। देखा 
सचमुच हनुमान वहीं राम-नाम का जाप कर रहे हैं। पहली बार प्रभु के आगमन पर भी उन्होंने कोई Um 
न दिया, हनुमान की इस उद्दण्डता ने श्रीराम के क्रोध को बढ़ा दिया। विश्वामित्र आग बबूला हो उठे-"ग्रो!, 
कीजिये शरसन्धान। इस कुटिल को अपनी करनी का फल मिलना ही चाहिये ।'' ऋषि को आज्ञा न दह 
सके भगवान्‌। वहां उपस्थित सभी के चेहरे फक्‌ पड़ गये। आज श्रीराम हनुमान पर बाण चलायेंगे |! 
लेकिन यह कैसी अनहोनी हो रही है ? बाण हनुमान के शरीर से कुछ ही दूरी पर रुक गया, एक के 
बाद एक कई शर चले, लेकिन एक भी उनके शरीर का स्पर्श न कर पाया। राम-नाम उनके शरीर का 
कवच जो बना हुआ AT! आज प्रभु के दण्ड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था !! न श्रीराम के आश्वर्यं का पारवा! 
था और न विश्वामित्र के क्रोध का। आग बन दहक उठे विश्वामित्र-"प्रभु ! उठाइये sume, देखें पह ४ 
बचकर कहां जायेगा |” 
उसी क्षण नारद प्रभु के चरणों में प्रणत हो गये। फिर अञ्जलि बांधे विश्वामित्र से बोले--"महर्ि, हम 
के अपराध को क्षमा कीजिये, ब्रह्मात्र चल गया तो प्रलय मच जायेगा। यह भक्त हनुमान की तहँ 
करनी है, मैंने ही इन्हें उकसाया था। उस दिन सभा में जब मैंने “नामी बड़ा या नाम” का प्र ame 
सामने रखा तो आप सबका एकमत था कि नाम से बड़ा नामी है, जब कि मेरे अनुसार " के प 
उनके नाम-जप में बहुत बड़ी शक्ति है और उसका परिणाम आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। स्वयं Ud zi 
बाण प्रभु के सेवक का बाल तक बांकां नहीं कर पा रहे, इन भक्त के हृदय में श्रीराम का तर 
बसा रहता है और प्रभु भी अपने नाम की शक्ति के सम्मुख विनत हो गये!” दो | 
कुछ रुक कर देवर्षि फिर बोल उठे, “ऋषिवर, श्रीराम-रावण का यह भीषण संग्राम आखिर ME 
क्यों चला आप सबने कभी इस बात पर विचार किया। भगवान्‌ चाहते तो क्षण भर में e 
खेल समाप्त कर देते, लेकिन वे बाध्य थे। भला क्यों? स्वयं प्रभु ने इसका उत्तर दिया 
इसके हृदय बसे जानकी . 
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जानकी हृदय मम बास है 
` मम हृदय बसत त्रैलोक्य सगरो 
एहि मरे सत्यानास है। 

र्त्‌ रावण के हदय में जानकी बसती है, जानकी के हृदय में मेरा वास है, मेरे हदय में समस्त 
age बसा हुआ है, अगर मैं इसकी हत्या कर दूं तो सारी सृष्टि नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी। 

इसी कारण मुनिश्रेष्ठो श्रीराम ठीक उस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे जब रावण के हृदय से जानकी का 
fa दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं प्रभु श्रीराम का सुमिरन हट जाये। जिस क्षण रावण युद्ध की भीषणता 
कष भर के लिये जानकी को भूल गया ठीक उसी क्षण उन्होंने शर-सन्धान कर उसकी इहलीला समाप्त 


दी। 
YA देखा, राजीवलोचन दशरथतनय सरयू-तट पर खड़े-खड़े मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे थे, उनके संग-संग 
dg और प्रसन्न थे ऋषि-मुनि और यह सोच-सोच कर आनंद-लोक में डूबे हुए थे धरावासी कि प्रभु ने 
अपे नाम में, स्मरण में इतनी शक्ति भर दी है कि वह प्रभु से भी अधिक उज्ज्वल हो उठा। जब-जब 
अवतार धरती पर सशरीर नहीं होते तब-तब उनका स्मरण, उनका नाम-जाप ही हमें भवसागर से पार 
gm है। 
--वन्दना 


ए किसी को कोई अच्छी wore तबतक नहीं दे सकते जबतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
असर आचरण न करो । 


-श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


आः 0 नयी दिल्ली-११००५५ 
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301, Harsha House, Karampura 
New Delhi - 110015 


Phone : 530537 
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Telex : 31-76124 stexın Gram: | 
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अपने-आपको नयी शक्ति के प्रति खोलो | उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने दो। 
--श्रीमां 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


1 L. Deorah Group of Enterprises | 


k TEA WAREHOUSING CORPORATION . 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN TRANSPORT AGENCY 
AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 
AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: Bombay Office: 


SHIVANGAN" - Flat No. 2C 408 Navratan 
हृ 33/1/2, Hazra Road 69 P. DeMellow Road 
ALCUTTA - 700019 BOMBAY - 400009 
Phone No.: 474 - 2059 ; Phone No.: 343 - 5341 
E 474 - 2060 342 - 9027 


| s - 476 ~ F a — 2348 Fax No.: 342 - 5022 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हे चुन लिया है। 
: श्रीमा 
MAHALAXMI MILLS 
P.B. NO. 38, G.T.ROAD 


MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


` संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये ओर श्रद्धा अडिग d 


चाहिये । 
-श्रीमां 


Resi. : 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 697 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amloh Road, MANDI GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता-७०००७३ 
फोन २७-७९९८ 
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With. Best Compliments From: 


Hanuman Prasad Dharam Chand 
Dinodiya Welfare Trust 
CALCUTTA 


J. J. Charitable Trust 
7C Kiron Shankar Rai Road 
CALCUTTA - 1 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street 
CALCUTTA - 17 


Pannalal Kandoi Seva Kosh 
132/1 M. G. Road 
` CALCUTTA - 7 


- G. N. B. Motors Ltd. 
8 Camac Street, 9th Floor 
CALCUTTA - 700017 
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With Best Compliments From: 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 
48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
CALCUTTA - 700009 


Mamraj Jayatri Trust 
6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 


Z] 
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With Best Compliments From : 


Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700072 


M/s Patton Ltd. 
3C, Camac Street 
CALCUTTA - 700016 


Naurangrai Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


Kitply Industries Ltd. 
` House, ‘A’ Block, 4th Floor, 119 Park Street 
CALCUTTA - 700016 


Maikal Fibres Ltd. 
CALCUTTA 
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With Best Compliments From: 


Manav Seva Trust 
CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J.P. Saria) 
D-9 Kirti Nagar 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700001 
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उद्देश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे qu 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। | 


_-श्रीमां 
इण्डियन ऑयल के निम्नलिखित डीलर्स आपकी सेवा में 
| आयल्स | कुमार आयल्स 
mM व मोबिल ऑयल डीलर्स | केरोसीन व मोबिल ऑयल डीलर्स 
wad मार्ग, सहारनपुर 247 001 देवबन्द - 247 554 
फोन: 0132-646095-643803 , _ फोन: Office : 01336-22377 
Res. : 727665 Resi 2257 


I — Dee MI 


बन्सल एण्ड कम्पनी * 


पते पम्प, उत्तर काशी - 249 193 
*H: 01374-2145 


हेड ऑफिस : 

बन्सळ निकेतन 
लक्ष्मण झूला मार्ग 
क्रषिकेश - 249 20] 
फोन : 0135-430125 
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. जबतक तुम साधारण चेतना में रहते हो, तबतक तुम एक ऐसे जगत्‌ में रहते 


सत्ता में जो कुछ चैत्य है वह अपनी परिभाषा के अनुसार हो हमेशा पवित्र रहता | क्योंकि 
का वही भाग है जो भगवान्‌ के संपर्क में रहता है और सत्ता के सत्य को अभिव्यक्त E 


. प्रश्न: क्या साधारणतः चैत्य पुरुष ढका रहता है? 


उत्तर: बाह्य चेतना ही उसके संपर्क में नहीं रहती, क्योंकि चह अंदर की ओर मुडी होने को जगह वह 
की ओर मुड़ रहती है--क्योंकिं अंदर की ओर सत्ता की गहराइयों में देखने को और आंतरिक mj 
को सुनने को जगह, वह बाहरी शोर और गतिविधियों के बीच, उन चीजों में रहती है जिन्हें वह देखते 
है, करती है और कहती है। 

मैंने कहाँ कहा है: “प्रतीक्षा करना जानने का अर्थ हे समय को अपने पक्ष में रखना।” यह बत 
बिलकुल सच्ची है। क्योंकि अगर व्यक्ति उत्तेजित हो जाये तो वह अपना सारा समय बरबाद क 
देता है। वह अपना समय खोता है, अपनी शक्ति खोता है, अपनी गतिविधियां खो बैठता है। 3m 
अचंचल, स्थिर, शांत रहने d, इस श्रद्धा के साथ कि जो सत्य है वह अवश्य होगा, यदि उसे होने दिया 
जाये तो वह बहुत ज्यादा जल्दी होगा। तब, उस शांति में हर चीज ज्यादा अच्छी तरह होती है। 


. तुम जितना कर सकते हो करो, यथासंभव अच्छे-से-अच्छा करो, और उसे भगवान्‌ के प्रति निवेदन के 


रूप में करो, और फिर, जब यह सब एक बार स्थापित और संगठित हो जाये, तो यदि पत्ता में 
सचमुच अभीप्सा है, और सत्ता प्रकाश की ओर मुड़ी हो तो वह सब बुरे प्रभावों को प्रभावहीन क 
सकेगी | 


. कोई भी ऊट-पटांग चीज पढ़ने, गप्पें लगाने और कुछ भी करने की जगह, अगर तुम केवल वही Vi 


जो तुम्हें मार्ग का अनुसरण करने में सहायता दे, अगर तुम केवल उसीके समर्थन में कार्य करो जे 
तुम्हें भागवत उपलब्धि की ओर ले जाये, अगर तुम अपने अंदर से कामनाओं और बाहर की ओर पु 
हुए आवेगों का उन्मूलन कर सको, अगर तुम अपने मनोमय पुरुष को शांत करो, अपनी प्राणिक सत्त 
को शांत करो, अगर तुम बाहर से आनेवाले सुझावों की ओर से अपने-आपको बंद कर लो और अपे 
चारों तरफ के लोगों की क्रिया से अपने-आपको अस्पृष्ट बना सको, तो तुम एक ऐसा Sa 
वातावरण बना लोगे कि उसे कुछ भी न छू सकेगा, वह इसके बाद परिस्थितियों पर जरा भी i 
होगा। तुम कहां, किसके साथ या किन परिस्थितियों में रहते हो इसका जरा भी असर न होगा, 
तुम अपने ही आध्यात्मिक वातावरण से घिरे होगे। ; 
हो जो अत्यंत भौ 
मन, प्राण और शरीर का संयोजन है, अर्थात, साधारण जीवन के स्तर पर रहते हो, तबतक WI 
लोक की नियति के अधीन हो और इस लोक की नियति की अधीनता ही तुम्हें ठीक पर य 
ला देती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गहराई में कोई चीज है जो एक और ही जीवन के i q 
करती है परंतु अभीतक यह नहीं जानती कि यह दूसरा जीवन कैसे जिया जाये। Qu ji 
जीवन की जरूरी परिस्थितियां पाने के लिये अंदर से धक्का देती है। ये आंतरिक के 
बाहरी अवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन यह बाहरी बाधाओं का सहारा लेती है ताकि अपनी प्र हो. dit 
को दृढ़ बना सके; इसलिये, अगर तुम उसे अंदर से देखो, तो तुम यह भी कह s 
आगे बढ़ने में अपनी सहायता करने के लिये कठिनाइयां पैदा करते हो। बहुत qid | 


- तुम्हारा विचार चाहे कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह बहुत ऊंचा, बहुत शुद्ध, बहुत उद 
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) हो फिर भी, वह wa का एक बहुत छोटा, अति सूक्ष्म पहलू हे, अतः, वह पूर्ण सत्य नहीं है। 
इसलिये इस क्षैत्र में तुम्हें व्यावहारिक होना चाहिये, जैसा किं मने कहा, किसी विचार को कुछ समय 
क्र लिये अपना लो, d ऐसे nt अपनाओ जो तुम्हें प्रगति करने में सहायता देगा | कभी- 

कभी वह प्रकाश के रूप में आता है और प्रगति में तुम्हारी सहायता करता है। जबतक वह प्रगति में 
सहायता दे, उसे रखो, जब वह ढहने लगे, काम न करे तो उसे छोड़ दो और किसी और विचार को 
हेने की कोशिश करो जो तुम्हें जरा और आगे तक ले जाये | 

,, अगर लोग ज्ञान को सापेक्षता, श्रद्धा को सापेक्षता, शिक्षा की सापेक्षता और परिस्थितियों की सापेक्षता 

करो जानें. . यह जान लें कि चीज किस हद तक सापेक्ष रूप में महत्त्वपूर्ण है तो दुनिया की बहुत 

सारी दुर्दशा, बहुत-सी कठिनाइयां लुप्त हो जायेंगी ! 

९ अगर तुम अपने दृष्टिकोण को, शुभ के बारे में अपने विश्वास को, अपने विचार की पूर्ण सापेक्षता को 
जान लो, यह जान लो कि वह सृष्टि के अभियान में किस हदतक सापेक्ष है, तो तुम अपनी 
प्रतिक्रियाओं में कम उग्र और अधिक सहिष्णु होगे। 

१, हर एक अपनी दशा के अनुसार विकसित होता है। कहने का आशय यह है: तुम विश्व के बारे में उसी 
हतक सचेतन हो जिस हदतक विश्व तुम्हारी चेतना में है। दूसरे चाहे जो कहें, तुम्हारे लिये तुम्हारी 
चेतना में ही संसार का अंतिम छोर है। उदाहरण के लिये, तुम जो कुछ पढ़ते हो, तुम्हें जो भी वर्णन 
सुनाये जाते हैं, वे सभी वाक्य जो तुम सुनते हो, उन्हें तुम उसी हदतक समझ सकते हो जिस हदतक 
वे तुम्हारी चेतना को किसी चीज के साथ मेल खाते हैं, और अगर वे तुम्हारी चेतना में नहीं हैं, तो 
तुम उन्हें नहीं समझते और परिणामस्वरूप तुम्हारे लिये उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका यह 
अर्थ नहीं है कि तुम्हारे बाहर भी उनका अस्तित्व नहीं है। 

९. केवल एक ही चीज है जो तुम्हें किसी चीज की परवाह किये बिना अपने मार्ग पर सीधा जाने का 
अधिकार देती है: और वह है ऐसी स्थिति जिसमें तुम्हें उच्चतर सत्य ने आगे बढाया हो, गति दी हो। 
लेकिन तुम्हें उसका विश्वास होना चाहिये | 

wa कोई ऐसी चीज करता है जिसके बारे में उसे मालूम है कि यह नहीं करनी चाहिये तो उस क्षण से 
वह बेईमान हो जाता है; और ऐसे व्यक्ति के लिये तुम्हें कोई लिहाज न होना चाहिये। तुम्हें केवल 
मुंह मोडकर चल देना चाहिये, और अगर वह गुस्सा होता है तो इसमें उसीका बुरा होगा। 

S कमजोरी और उग्रता या हिंसा ऐसी चीजें हैं जो हमेशा साथ जाती हैं। जो सचमुच बलवान्‌ है वह 
कमी उग्र नहीं होता। यह ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिये। उग्रता या हिंसा हमेशा कहीं 

À R कमजोरी का लक्षण है। ; 

: ee सत्य pem प्राप्त करनी चाहिये, भगवान्‌ के साथ संपर्क रखना चाहिये और उन्हें अपनी 
M का नियंत्रण करने देना चाहिये; तब तुम बाहरी परिस्थितियों पर क्रिया कर सकोगे, बाहरी 
T पर भी, और तभी बाहरी कठिनाइयों पर विजय पा सकोगे। 

हमेशा भली-भांति संतुलित रहता है। इसलिये जब वह सक्रिय हो और सत्ता पर शासन करता 

Re, pot अनिवार्य रूप से संतुलन ले आता है। 
हे d होने के लिये उसे कम-से-कम एक हदतक नीरव रहना चाहिये, और प्राण के स्वच्छ 

पू सवाई उसे कामनाएं त्याग देनी चाहियें, उसमें कामनाएं, आवेश या आवेग न होने चाहियें। 
य और निष्कपटता तब आती है जब सत्ता के केन्द्र में भगवान्‌ को उपस्थिति को चेतना रहती 
पारदर्शक इच्छा को चेतना रहती है, और जब सारी सत्ता अपने सभी व्योरों में प्रकाशमान, स्पष्ट, 

समग्र के रूप में इस बात को प्रकट करती है। वास्तव में यही सच्ची निष्कपटता है। 
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प्रार्थना और ध्यान 


| मई १९१४ 


बना है। 

कैसी दिव्य भव्यता है तेरे शाश्वत एकत्व की ! 

कैसी अनंत मधुरता है तेरे परमानंद की ! 
कैसी महान्‌ है तेरे ज्ञान की महिमा ! 

तू अचिन्त्य है, हे अद्भुत एकमेव ! 
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हे मेरे मधुर प्रभो, जो लोग तेरे मस्तक में हैं या, यदि ज्यादा बौद्धिक भाषा में कहें तो 
जिन्होंने अपनी चेतना को तेरी संपूर्ण चेतना के साथ तदात्म कर लिया है, जो तेरा परम 
ज्ञान बन गये हैं, उनमें तेरे लिये कोई प्रेम नहीं रह सकता क्योंकि वे स्वयं तू हो गये 
हैं। वे उस अनंत का रस लेते हैं जो तेरे परम तत्त्व की सर्व-अभिज्ञता की विशिष्टता है, 
परंतु उनमें उस आराधना करनेवाले की भक्ति नहीं रह सकती जो आनंद के साथ उसकी 
ओर मुड़ता है जो उससे ऊंचा है। अतः उसके लिये, जिसका लक्ष्य ही है तेरे प्रेम को 
धरती पर अभिव्यक्त करना, तू समस्त अभिव्यक्त विश्व के लिये यह शुद्ध और अनंत 
प्रेम उसे रखना सिखाता है; ऐसा प्रेम जो पहले पूजा-आराधना और अहोभाव से बना था 
और अब ऐसे प्रेम में रूपांतरित हो गया है जो पूरी तरह से करुणा और एकनिष्ठता से 


— sitat 
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१८. तुम्हें अपनी अभीप्सा में इतना सच्चा होना चाहिये कि तुम्हें पता भी न चले कि Ta 
हो, तुम स्वयं अभीप्सा बन जाओ। | RY 

१९. हमारी सत्ता में केवल अहंकार को ही कष्ट होता है, अगर अहंकार न हो तो कोई दुःख न होग 
अगर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन चाहता है तो उसे अहं पर विजय पानी होगी। o ah 
सबसे पहली चीज यह है कि अपने दुःख पर सीधी नजर डालो, यह देखो कि वह किस = a 
तुच्छ अहंकार की अभिव्यक्ति है और झाइ-बुहारकर जगह को साफ कर दो, मैदान साफ Raa 
कहो : “मैं यह गंदगी नहीं चाहता, मैं अपने अंतर के कमरे की सफाई करूंगा।” 

२0. प्रश्न: "आंतरिक तपस्या” का ठीक-ठीक अर्थ क्या है? 
उत्तरः . . . इसका मतलब है चरित्र के लिये, सत्ता की मनोवैज्ञानिक गतिविधि को बदलने के x 
यथार्थतः कामनाओं को जीतने के लिये, आवेगों को जीतने के लिये, अहंकार पर विजय पे 
लिये, भयों से पिंड छुड़ाने के लिये की गयी तपस्या । यही आंतरिक तपस्या है। 

२१, अपने आवेगों को चुपचाप, प्रकृतिस्थ होकर वश में करना और बिना तपस्या के उपाय अपनाये H 
प्रकट होने से रोकना बहुत अधिक कठिन है. . . बहुत अधिक | अपने पास कुछ भी न रखे मै 
अपेक्षा जो चीजें तुम्हारे पास हैं उनके साथ आसक्त न होना बहुत अधिक कठिन है। 

# २२. वास्तव में, अगर तुम्हारे अंदर दोष न हों, तो तुम्हें दूसरों के अंदर उनके होने का भान ही नहीं हे 
सकता। चूंकि इस सबका बीज तुम्हारे अंदर है इसलिये तुम्हारा उनके साथ संपर्क होता है। 

२३. तुम प्रगति इसलिये करते हो क्योंकि तुम्हें अपने अंदर उसके लिये आवश्यकता मालूम होती है 
क्योंकि यह एक प्रेरणा है जो तुम्हें सहज रूप से आगे बढ़ाती है, वह तुम्हारे ऊपर नियम के रुप गे 
लादी नहीं गयी है-यह प्रगति, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। 

२४. तुम सच्चे अथो में पूरी तरह तभी शुद्ध होते हो जब सारी सत्ता अपनी सभी गतियों और सभी तत्तो के 
साथ, ऐकांतिक रूप से भागवत इच्छा के साथ जुड़ी हो | 

२५, तुम्हें बहुत जागरूक, बहुत आत्म-संयत और बहुत धीर होना चाहिये और तुम्हारे अंदर IE 
सद्भावना भरी होनी चाहिये । तुम्हें कभी नम्रता की एक छोटी लेकिन पर्याप्त मात्रा लेने में लापा 
न करनी चाहिये और तुम्हें अपनी सचाई और निष्कपटता से कभी संतुष्ट न होना चाहिये। इसकी पह 
हमेशा अधिक, और अधिक होती रहनी चाहिये । 

२६. श्रद्धा बनाये रखने का मतलब है यूं कहना : “अच्छा, मेरी राह में कठिनाइयां हैं, पर er 
चळूंगा । निराशा--वही है जो तुम्हारे पांव काट देती है, तुम्हें रोक देती है और तुम्हें यह कहो 
स्थिति में छोड़ती है: “सब कुछ खत्म, मैं अब और नहीं बढ़ सकता ।'' और तब वह सचमुच खल 
जाता है। यह ऐसी चीज है जिसे कभी न होने देना चाहिये । T 

२७. कभी अपनी निम्न प्रकृति से प्रतिक्रिया न करो। . . . तुम्हारे अंदर जो बहुत ही सामान्य dp 
लेकर प्रतिक्रिया न करो। अपने अंदर पैठो, अपने अंदर के सर्वोत्तम भाग को पाने की कोशिश 
और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करो। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, यह बहुत महत्त्वपूर्ण HE aa 

२८. चीजें जितनी अधिक कठिन हों, तुम्हें उतना ही ज्यादा स्थिर-शांत होना चाहिये और तुरही 
उतनी ही अधिक अटल श्रद्धा होनी चाहिये। यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। zai 

२९. जो उदात्त हृदयवाले हैं, जो अपना सिर उस समय ऊंचा रख सकते हैं जब चीजें खतरा © 

वे प्रसन्न हो सकते हैं। यह स्वयं अपने-आपसे ऊपर उठने का अवसर È! ma 
२०. अगर तुम कठिनाई के सामने आते ही भीरु की तरह झुक जाने की जगह, उस 4 a 
कोशिश करना शुरू करो तो तुम यह विश्वास कर सकते हो कि तुम्हारी पीठ पर अवा 
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दिसम्बर : 
अगर तुम कायर हो तो भगवान्‌ वहां न होंगे। यानी तुम्हारी कायरता तुम्हें भगवान्‌ से अलग कर देगी। 
लेकिन अगर तुम प्रतिरोध करों और विजय पाना चाहो तो विश्वास रखो कि तुम्हारी सहायता के लिये 
भगवान्‌ मौजूद होंगे । | 
तुम्हें केबल अभीष्सा करनी है, अपने-आपको माताजी के प्रति खुला रखना और जो कुछ उनकी इच्छा 


d के विरुद्ध हो उसे त्यागना और उन्हें अपने अंदर काम करने देना है। तुम अपना सारा काम उनके लिये 


और इस श्रद्धा के साथ करो कि तुम उन्हींकी शक्ति के द्वारा उसे कर सकते हो। अगर तुम इस तरह 
खुले रहो तो तुम सथासमय ज्ञान और सिद्धि पा लोगे। 


स्वप्न-तरी 


(Dream Boat) 


ज्योति-शिखा-सी भृकुटि प्रदीपित तप्त कांचन सदृश शरीर, 
स्वप्न-ज्वाला निर्मित नौका में आया था बह मेरे तीर। 
बोला-साथ चलोगे क्या तुम, अंतराग्नि है क्या तैयार ? 
नीरवता हो गयी ध्वनित बन एक निमूढ़ मधुर झंकार। 


अन्तर की विश्रांति गुहा में छिपा हुआ कुछ उठा सिहर, 

जीवन का चिर-वांछित सुख सब स्मृति-पटल पर गया बिखर। 
सोचा जब, आनंद गया बह, त्याग सदा को अतिथि समान, 
स्वप्नतरी तिर गयी, हो गया स्वर्णपुरुष वह अंतर्द्धान। 


लोकांतर के रिक्त शून्य में ही अब है उसका आवास, 
प्रेम-शिखा बुझ गयी मिटा सब पूर्व हास आनन्द विलास। 
अस्त हुआ सौभाग्य, रिक्तता ही है केवल पूर्ण विराम, 
आती स्वप्न-तरी न, नव आता अब हिरण्यमय देव अनाम। 
d ; --श्रीअरविन्द 
(श्री नीरज द्वारा अनूदित) 
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संसार अभीतक रुग्ण है... 
मधुर मां साहित्य प्रगति करने में कैसे सहायता दे सकता है ? 


तुम्हें ज्यादा समझदार होने में, चीजों को ज्यादा अच्छी तरह समझने में, साहित्यिक , क 
त्य को प्रशिक्षित करने में, चीजें कहने UNA Y ढंग में चुनाव करने में, AC 
समृद्ध करने में सहायता दे सकता है। यह सैकड़ों विभिन्न तरीकों से तुम्हें मदद दे सकता है। ” 

प्रगति के बहुत-से भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। और अगर तुम सर्वांगीण रूप से प्रगति करना चाहे, तो त 
सभी दिशाओं में प्रगति करनी होगी हां तो, यह एक साथ बौद्धिक और कलात्मक प्रगति है, इसमें दोनों ल 
रहती हैं। तुम भावों के साथ खेलते हो, उन्हें समझने-योग्य, उनका वर्गीकरण करने और उन्हे व्यवस्थित के 
योग्य बनते हो, और साथ ही तुम इन भावों के रूप के साथ, उन्हें अभिव्यक्त करने के तरीकों के साथ, कल्ल 
के ढंग के साथ, उन्हें प्रस्तुत करने और समझने लायक बनाने के तरीकों के साथ खेलते हो। 


मधुर मां हम साहित्य में जो कुछ पढ़ते हैं- कहानियां उपन्यास आदि-उसमें बहुधा ऐसी vii हेग 
हैं जो हमारी चेतना को नीचा करती हैं। साहित्य की वस्तु को छोड़कर केवल साहित्यिक मूलय क 
दृष्टि से पहना पूरी तरह संभव नहीं होता। 


देखो, किसी भी उपन्यास को पढ़ने का इसके सिवा और कोई बहाना नहीं हो सकता कि वे असाधारण स्प 
से अच्छी तरह लिखा गया है और तुम भाषा सीखना चाहते हो-अगर वे तुम्हारी अपनी भाषा में लिखे गये 
हैं या किसी और भाषा में और तुम उस भाषा को सीखना चाहते हो, तो तुम कोई भी चीज पढ़ सकते है 
aud कि वह अच्छी तरह लिखी गयी हो। जो चीज कही गयी है वह रोचक नहीं है, उसे कहने का ढी 
रोचक है। तो पढ़ने का ढंग यह है कि तुम अपना संबंध इसके साथ रखो कि चीज कैसे कही गयी ह 
इसके साथ नहीं कि क्या कहा गया है, वह रोचक नहीं है। हां, उदाहरण के लिये, किताबों में हमेशा qi 
होते हैं; हां तो, तुम यह देखो कि यह वर्णन कैसे किये गये हैं और लेखक ने चीजें व्यक्त करने के jr 
शब्द कैसे चुने हैं। और विचारों के बारे में भी यही बात है : उसने अपने पात्रों से किस तरह a 
है; वे जो कहते हैं उसमें तुम कोई रस नहीं लेते, तुम इसमें रस लेते हो कि उसे कहा कैसे : = 
तुम कुछ पुस्तकें, पाठ्य-पुस्तकें लो, यह सीखने के लिये कि अच्छे वाक्य कैसे लिखे जाते है a न 
को कैसे अभिव्यक्त करना चाहिये, क्योंकि ये पुस्तकें बहुत अच्छी तरह लिखी होती हैं, तो उन 
कहानी है इसका कोई महत्त्व नहीं। लेकिन अगर तुम पुस्तकों को इस उद्देश्य से पढ़ना शुरू = 5 
क्या कहती हैं, तो उस हाळत में तुम्हें ज्यादा सख्त होना चाहिये और ऐसी चीजें नहीं पढ़नी T od 
तुम्हारी चेतना को धुंधला बना दें, क्योंकि यह समय का अपव्यय है; यह समय के अपव्या 3 Ed 
है। तो, अशिष्ट कहानियों के जैसी चीजें, जो अशिष्ट भाषा में लिखी गयी हों, उनके बारे Ta 1 
ही नहीं उठता। इन चीजों को तुम्हें छूना भी नहीं चाहिये। फिर भी सी टकसाल का स NU 
और ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बढ़कर हमारे समय में, चूंकि हमने सस्ती छपाई ER ET बाढ 
के तरीके खोज लिये हैं इसलिये लोग अपने देश में तथा अन्य देशों में ऐसे व्यर्थ साहित्य अरिष्ट बीजे a 
हैं जो बुरी तरह लिखा होता है, जिसकी बुरी तरह से कल्पना की जाती है, और m mage 
अभिव्यक्त करता है और तुम्हें अशिष्ट विचारों द्वारा गंवारू बना देता है और अशिष्ट in चीजों © 
को एकदम खराब कर देता है। यह सब इसलिये होता है कि उत्पादन की दृष्टि से वे लोग 
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में सफल हो जाते हैं, ऐसी चीजें तैयार करते हैं जिन्हें सस्ता संस्करण कहा जाता है, जो 
go होती हैं। चूंकि इन लोगों का लक्ष्य लोगों को शिक्षित करना या उनकी प्रगति में सहायता 
E ad होता, यह तो वे बिलकुल नहीं चाहते--इसके विपरीत, वे आशा करते हैं कि छोग प्रगति न करें, 
YA अगर वे प्रगति कर लें तो फिर उनके माल की बिक्री नहीं होगी--इसलिये उनका इरादा यही होता है 
अपनी किताबें पढ़नेवालों की जेब से सबसे ज्यादा रुपया ऐंठ सकें, तो वह जितनी अधिक बिकें उतना 
1 अच्छा। चीज भयंकर क्यों न हो, अगर वह अच्छी तरह बिकती है तो बहुत अच्छी है। कला के साथ 
ग यही बात है, संगीत के साथ भी यही बात है, नाटक के साथ भी यही बात है। 
दैनिक जीवन में, अद्यतन वैज्ञानिक खोजों के प्रयोग ने उन सब चीजों को सर्व-सुलभ बना दिया है जो 
हे केवळ बुद्धि और कला की दृष्टि से अभिजात वर्ग के लिये आरक्षित थीं; और अपने प्रयास को उचित 
WA और अपने काम से लाभ उठाने के लिये उन्होंने ऐसी चीजें बनायी हैं जो अधिक-से-अधिक बिक 
के, यानी, जो अधिक-से-अधिक घटिया, अधिक-से-अधिक साधारण, अधिक-से-अधिक गंवारू हो, जिन्हे 
वना सबसे आसान हो क्योंकि उसके लिये न तो किसी प्रयास की जरूरत होती है और न शिक्षा की। 
और सारा संसार इन सब चीजों में इस- हदतक डूबा हुआ है कि अगर किसी ने कोई अच्छी किताब या 
बढ़िया नाटक लिखा हो, तो उसके लिये कहीं कोई जगह नहीं होती, क्योंकि सारी जगह तो इन चीजों से 
भरी रहती है। 
स्वभावतः, कुछ समझदार लोग हैं जो प्रतिक्रिया करना चाहते हैं; लेकिन यह बहुत कठिन है। सबसे 
पहले तो संसार से व्यापारिक बुद्धि को निकाल बाहर करना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा। कुछ ऐसे fug 
हैं कि अब पहले की अपेक्षा व्यापारिक बुद्धि का मान कम है। एक ऐसा समय था, है न, जब व्यापार न 
जानना एक अपराध माना जाता था, और जिसमें अपने मूल धन को, चाहे बहुत अच्छी चीजों के लिये ही 
क्यों न हो, खर्च कर देने की धृष्टता होती थी, वह पागलखाने के योग्य माना जाता था। अब स्थिति जरा 
अच्छी है, लेकिन फिर भी हम वास्तविक स्थिति से बहुत दूर हैं; अभीतक सोने का बछड़ा बना हुआ है; 
वही संसार पर राज्य कर रहा है; मुझे भय है कि उसे गिराने में अभी कुछ समय लगेगा। इसने मनुष्य के 
मन को इतना विकृत कर दिया है कि उनके लिये वही कसौटी है। देखो, अमरीका में अगर किसी के बारे 
में बात करनी हो, तो कहा जाता है : “ओह, वह तो दस लाख डॉलर का आदमी है!” यह किसी के लिये 
बहे से-बहा सम्मान है। और वह यूं है : कोई पूछता है: “क्या तुम इस आदमी को जानते हो ? वह कितने 
पन में है 2” “ओह, वह एक लाख डॉलर का आदमी है”, “वह पांच सौ डॉलर का आदमी है।' तो इसका 
£ है कि उसकी ऐसी स्थिति है जिससे उसे इतना मिलता है। क्या वह समझदार है, क्या वह मूर्ख 
R = cu भी महत्त्व नहीं 21 वह भला आदमी है या बुरा ? इससे कोई फर्क नहीं 
i ? "अगर वह अमीर i मैं परिचय चाहूंगा 
न ह तो सते ककी 
किशोर देश है. अत: T 3 ; प : 
> S अतः उसके तौर-तरीके बचकाने हैं, लेकिन हैं अशिष्ट बच्चे जैसे। लेकिन पुराने देश बहुत 
साथ c चुके d और अब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, वे केवळ सिर हिलाते हैं और विस्मय के 
बस अब! कि कहीं यह किशोर ही तो ठीक नहीं है। सब कुछ इसी तरह है। संसार बहुत रुग्ण है। 
V सितंबर, १९५५ 
t 
a जाता है कि मूसा के अनुयायियों ने अविद्या के प्रतीक रूप एक सोने का बछडा बनाया था और मूसा की 
पूजा किया करते थे। यहां उसकी ओर संकेत है। “-अनु० 


'श्रीमातृवाणी' खण्ड ७, Yo २९८-३०२ 
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अमृत की यादें 
(३) 


मेरे मद्रास के निवास के परिणाम-स्वरूप मेरे बालों की शिखा धीरे-धीरे छोटी Ja लगी। भारती जब 
कभी मुझसे मिलते, इसे साफ कर देने के लिये आग्रह करते थे। मेरी मां के दिल à यह शंका बैठ गयी थी 
कि कहीं वह उड़ न जाये। वे प्रायः मुझसे कहा करती थीं कि शिखा जैसी है वैसी ही रखना। 

मद्रास के जीवन के लिये मुझे यह दाम देना पड़ा कि मेरी शिखा पतली सी डोरी बन गयी ! १९१७ में मैं 
जब कभी पांडिचेरी आता तो श्रीअरविन्द के घर में ही ठहरा करता था। उस मकान के निवासी कभी-कभी 
रात के साढ़े नौ से बातचीत शुरू करते थे और इसीमें आधी रात हो जाती थी। हमारी बातचीत विभिन्न 
विषयों पर होती थी, जैसे दर्शन, समाज-सुधार, भारतीय जीवन, श्रीअरविन्द के योग और प्राचीन योग में 
फर्क आदि। इन सब बातों में सबसे ज्यादा ज्वलंत प्रकाश श्रीअरविन्द से मिलता था। 

भाग्य का खेल, दूसरे ही दिन, जब हमारी बैठक समाप्त होनेवाली थी कि बातचीत मेरी शिखा के बारे 
में चल पड़ी, यह हो या उपनयन अथवा -श्राद्ध-ये सब चीजें मेरे लिये अपरिचित न थीं। दूसरे दिन सवेरे 
जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मेरी शिखा नहीं है। सचमुच वह तो गायब हो चुकी थी। मैं डर के मारे घबरा 
उठा। मेरे मन में यह विचार चक्कर लगाने लगा कि बिना शिखा का ब्राह्मण पारिया के समान है लेकिन 
मेरे साथ किसी को सहानुभूति न थी। श्रीअरविन्द के मकान में रहनेवाले युवक तो खुश थे और इस व्यर्थ 
की रस्म का मजाक उड़ा रहे थे। 

मैंने सोचा, अब भारती के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। मैं परेशानी की हालत में उनके यहां पहुंचा। 
उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ मेरी कहानी सुनी फिर बड़े जोर से अपना फैसला सुना दिया, “क्या तुम्हारे 
अंदर अपने घर-द्वार को छोड़ने की हिम्मत है? अगर है तो अभी उठकर मेरे यहां आ nsn" 

मुझे अपने मां-बाप से बड़ा लगाव था, विशेषकर मां से। उत्तर देने से पहले मैं क्षण भर के लिये 
हिचकिचाया, फिर बोला, “अब मेरी शिखा मेरे हाथ में नही, किसी और की मुट्टी में है तो मैं आपके पास 
भी भला कैसे रह सकता हूं ?” उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं मद्रास जाकर कुछ दिनों तक मां-बाप की 
नजरों से ओझल रहूंगा। लेकिन मेरे मद्रास पहुंचे दस दिन भी न हुए थे कि मेरे पिता ने मेरा पता लगा 
छिया और वे वहां आ पहुंचे। वे मुझे देखकर मूर्तिवत्‌ खड़े हो गये। उन्हें सामान्य होने में दस मिनट लगे 
होंगे, फिर वे फर्श पर बैठ गये, उनके चेहरे पर अश्रुधारा बह चली। वे बोले, “तुमने हमारी धार्मिक प्रथाओं 


को छोड़ दिया ।' शायद मेरे पिता मुझे नहीं मेरे भूत को देख रहे थे। शायद एक घंटा बीत गया और मेरे 


मुंह से एक शब्द भी न निकला, फिर मेरी तरफ मुंह मोडे बिना मेरे पिता ने कहा, “मैंने बैंगलोर में तुम्हारे 
लिये एक लड़की चुनी है, वह एक समृद्ध परिवार की है। हां, वह wad रंग की है, उसके चेहरे पर माता के 
दाग CI उसका परिवार बहुत कट्टरपंथी है, लेकिन अब इन सब बातों के बारे में क्या सोचना, तुमने मेरी 
सारी इमारत ढा hl” यह कहते-कहते वे उठ खड़े हुए और चल RAI 

नया जनेऊ खरीदा जा सकता है, छापर-तिलक भी लगाये जा सकते हैं, परंतु शिखा के लिये क्या 
किया जाये ? 

मेरी शिखा श्रीअविन्द के अर्पण हो चुकी थी। क्या यह कट्टर ब्रह्मचर्य न था ? श्रीअरविन्द की आज्ञा के 
अनुसार SER दो बजे पांडिचेरी के मंदिर में--जिसमें देवता थे श्रीअरविन्द-शिखा उस समय चढ़ा दी गयी थी 


जब मैं सो रहा था। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीअरविन्द के साथ बातचीत : 


क्रान्ति इत्यादि के बारे में 


२७ फरवरी १९४0 

नी--इस बार अनिल वरण का पत्र राजनीति के बारे में है। वह लिखता है कि मेमनसिंह गांव का उमापद 
नामक एक जमींदार उससे मिलने आया था जो कहता है कि अब मुस्लिम लीग का अत्याचार बहुत बढ़ 
गया है। 

श्रीअरविन्द--सुरेन्द्र मोहन घोष ने भी माताजी के साथ हुई बातचीत में यही सब कहा था और माताजी 
ने जो कुछ जरूरी था कह दिया है। i 

नी--पत्र में आगे लिखा है कि व्रजेन्द्र कहता है कि युवकों में समाजवाद फैल रहा है और कांग्रेस उसके 
विरुद्ध नहीं ठहर सकती । एकमात्र उपाय मैंने यह बतलाया कि श्रीअरविन्द के विचारों को फैलाओ और 
गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को छोड़ दो, गांव के पुराने समाजवाद को अपनाओ। 

श्रीअरविन्द--समाजवाद ? यह सब पुरानी बात है। उससे कुछ नहीं होगा। वह श्रीअरविन्द के विचार को 
समाजवाद के साथ कैसे जोड़ सकता है? और क्या कभी भारत के गांवों में समाजवाद था ? 

नी-क्यों ? पंचायत-प्रथा आदि के बारे में आप क्या कहेंगे ? 

श्रीअरविन्द--वह ग्राम-समुदाय है, समाजवाद नहीं | समाजवाद का अर्थ है सम्पत्ति पर सबका समान हक 
हो। 

नी-मेरा ख्याल है कि उसका मतलब समुदाय था। फिर उसने कहा कि रही बात राजनीति की तो अब 
अंग्रेजों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब वे भारत के संकल्प के विरुद्ध नहीं टिक सकते। 
अब सरकार के ऊपर दबाव डालकर हमें अधिकार ले लेने चाहियें। 

श्रीअरविन्द--ये सब पुरानी बातें हैं, इनमें नया कुछ भी नहीं है। चलो आगे। 

नी--इसे प्रभावशाली बनाने के लिये हमारे अन्दर एकता होनी चाहिये और सम्मिलित संकल्प का बल 
होना चाहिये। 

श्रीअरविन्द--यह कैसे प्राप्त होगा? 

नी--आपकी विचार-धारा का अनुसरण करके। केवल भारत की नहीं बल्कि सारे संसार की एकता-- 
ऐक्य का सिद्धांत यही है। सार्वजनिक शत्रु हैं-१. बोलशेविज्ञम २. सम्प्रदायवाद और ३. शायद गांधीवाद | 

श्रीअरविन्द-शायद किसलिये (हंसी) ; 

नी--इसका इलाज है श्रीअरविन्द के विचारों और आदर्शो का बड़े पैमाने पर प्रसार और बड़े पैमाने पर 
उत्पादन । 

श्रीअरविन्द--किस चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन ? 

नी--पता नहीं | 

स--इसका मतलब है बड़े पैमाने पर कारखानों का उत्पादन | 

नी--या फिर शायद मानव उत्पादन | (हंसी) 

पु--बह गांधीवाद को तीसरे नंबर का सार्वजनिक शत्रु मानता है क्योंकि वह गांधी के प्रभाव और उनके 
दर्शन का मूल्य ज्यादा ही आंकता है। क्योंकि. इस समय कोई और कार्यक्रम नहीं है इसलिये उसके 
कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया है। ; 

श्रीअरविन्द-- हां, इस समय एकमात्र कार्यक्रम है गांधी का कार्यक्रम | 
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gum कोई क्रान्तिकारी तिलक के पास पहुंचा तो तिलक ने कहा, “अगर तुम क्रान्ति की पचपन 
प्रतिशत सफलता की आशा दिला दो तो मैं क्रान्ति के स्तर को उठाने के लिये तैयार हूं। पर क्या देश 
तैयार है ? क्या लोग सेना में भरती होने के लिये तैयार हैं ? अगर अंग्रेज सेना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे 
तो तुम क्या करोगे ?” क्रान्तिकारी तिलक को मनवा न सका। 

श्रीअरविन्द-- हाल में सशस्त्र क्रान्ति असंभव है। जब हमने काम शुरू किया था, तो सफलता की कुछ 
संभावना थी क्योंकि तब युद्ध के अस्र इतने विकसित न हुए थे। अगर सारे देश में व्यापक रूप से 
अनियमित गुरिलला युद्ध छिड़ जाये तो कुछ संभावना थी परंतु अब हवाई जहाजों और मशीनगनों आदि के 
विकास से सशस्त्र क्रान्ति को फट d कुचल दिया जायेगा | 

नी--शायद क्रान्तिकारी अंग्रेज सेना से लड़ना नहीं अंग्रेजी राज्य को धमकाना चाहते हैं। 

श्रीअरविन्द-क्रान्तिकारियों का छोटा-सा दल अंग्रेज सरकार को डरा नहीं सकता। अगर वे जीत भी 
जायें फिर भी सरकार उन्हें स्वाधीनता नहीं डोमीनियन देगी जिसे वे कुछ समय बाद अब भी देने के लिये 
तैयार है। Seve भारत को छोड़ देगा जब उसके लिये उसको संभालना मुश्किल हो जायेगा, या तो 
पराजय के डर से या यह देख कर कि सारा राज्य इस मांग के पीछे है। 

नी--आयरलैण्ड में वे झुकने के लिये बाधित थे। अगर वे चाहते तो आयरलैण्ड को कुचल कर रख देते। 

श्रीअरविन्द-लॉयड जॉर्ज ने यही धमकी दी थी कि अगर द वालैरा सन्धि को स्वीकार न करे तो 
आयरलैण्ड को कुचल दिया जायेगा। आयरलैण्ड के सभी लोग अपनी मांग और अपने उद्देश्य में एकमत थे। 
हर एक Bt और बालक क्रान्तिकारी था और उनके नेता जो कुछ कहते थे उसे स्वीकार कर Sd | बाद में 
वालैरा को भी संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना पड़ा। भारत में ऐसी देशब्यापी क्रान्ति की, यहांतक कि 
निःशस्त्र क्रान्ति की भी संभावना नहीं है... 

नी- जब आपने क्रान्तिकारी आंदोलन शुरू किया था तो क्या आपका ख्याल था कि वह सफल होगा ? 

श्रीअरविन्दर-हां, मेरा ख्याल था कि वह सफल हो जायेगा लेकिन मैंने देखा कि यह संभव नहीं था। 

स-(बातचीत और विषयों पर चली, फिर) : राजचन्द्र नामक एक जैन साधु था। उसने एक आदमी के 
मरने की भविष्यवाणी की, उसने ठीक तारीख और समय भी बतलाया। भविष्यवाणी के अनुसार उसे रात 
को मरना चाहिये था। साधु ने कहा था, “यदि मेरी चेतना मेघाच्छादित नहीं है तो उसे रात को मरना 
चाहिये।” आदमी मरा तो उसी दिन लेकिन दिन के समय। क्या मृत्यु का पहले से निश्चय होता है ? क्या 
ठीक दिन बताया जा सकता है? 


लान बदल सकती है। बहुत-सौ बातें बीच में आ जाती हैं। जो उसे इधर या उधर धकेल 
सकती हैं। 


सायंकाल 


नी- चारुदत्त का कहना है कि वह आपसे सबसे पहले बड़ौदा स्टेशन पर मिला था। वह बड़ौदा से गुजर 
रहा था और आप किसीको छोड़ने के लिये वहां आये थे। आपके साथ हेश और देशपाण्डे थे। दत्त किसी 
अंग्रेज के साथ यात्रा कर रहा था जो शायद आई० सी० एस० था और बड़ौदा स्टेशन से ठीक पहले ही 
अंग्रेज ने दत्त से पूछा, “क्या तुम जानते हो अब घोष कहां 2 2” “कौन से घोष ?” उसने पूछा। अंग्रेज ने 
कहा, “केम्ब्रिज का वह साहित्य का विद्वान जो अपना भविष्य बिगाड़ने के लिये हिन्दुस्तान में आ गया है।'' 
दत्त ने कहा कि आप बड़ौदा में ही हैं। जब रेल रुकी तो हेश ने दत्त को देखा और उसे पुकारा और कहा: 
“दत्त, क्या तुम घोष को पहचानते हो ?” तब उसने अंग्रेज के साथ आपका परिचय करवाया और अंग्रेज से 
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कहा : “यह रहा घोष।” अंग्रेज ने आश्चर्य से कहा, “ओ, यह ?” क्योंकि आप उस समय भारतीय सरकारी 
वेश में आये थे और सिर पर साफा बंधा था। 

श्रीअरविन्द-साफा ? शायद उसका मतलब एकपल्ली टोपी से है। 

नी--शायद | 

श्रीअरविन्द- साथ ही सरकारी वेश भी ? मुझे याद नहीं है। यह सच है कि कभी-कभी मैं मराठा वेश भी 
पहनता था। फिर ? 

नी--वह पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात उसके अपने बम्बई के मकान में हुई, जिसमें आप 
कागजों का एक पुलिंदा लिये आये, जिसमें भवानी मंन्दिर की योजना थी । हां, जतीन बैनर्जी भी तब बड़ौदा 
स्टेशन में ही था। 

पु--कौन-सा जतीन ? 

श्रीअरविन्द--जो बड़ौदा सेना का मुखिया था और फिर कलकत्ता चला गया और क्रान्तिकारी आंदोलन 
का नेता बन गया और बाद में निरालम्ब संन्यासी बन गया। 

नी-कहते हैं कि आपने दत्त से इस विषय में बात की थी कि देश में योग और ब्रह्मचर्य पर आधारित 
चहुमुखी काम होना चाहिये। योग के बारे में तो दत्त के भी वही विचार थे, लेकिन रही बात ब्रह्मचर्य को 
तो... 

श्रीअरविन्द--वह उसे स्वीकार न कर सका। 

नी--जी, अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था, कहते हैं कि इसीलिये आपको 
अपना यह विचार छोड़ना पड़ा। 

श्रीअरविन्द-- दूसरे कौन-से कार्यकर्ता ? मैं और किसीको नहीं जानता था। बस मेरा और बारीन का इस 
योजना के साथ संबंध था, और किसी का नहीं । और मैंने किसी विरोध के कारण इसे नहीं छोड़ा। बारीन 
पहाड़ों में किसी मन्दिर की तलाश में मारा-मारा फिर रहा था। उसे मन्दिर तो नहीं मिला, पहाड़ी बुखार 
मिल गया। सारी चीज टांय टांय फिस हो गयी। इसे असफलता नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह कभी 
शुरू ही नहीं हुआ था। मैं जानता था कि यह न चलेगा। इसलिये इससे सफलता की आशा ही न थी। 

नी--मन्दिर का विचार बारीन को किस तरह मिला... 

श्रीअरविन्द-स्वतः लेखन के SN 

नी--जी, दत्त का कहना है कि यह समाधि में मिला। 

श्रीअरविन्द--समाधि ? मैंने तो यह कभी न जाना कि बारीन समाधि में जाता था। अगर ऐसा होता तो 
वह मुझे बतलाता। 

नी-दत्त कहता है कि समाधि में उसे मधुपुर और बनारस के बीच एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित मन्दिर का 
अन्तर्दर्शन प्राप्त हुआ TI 

श्रीअरविन्द-- पहाड़ी बनारस के पास थी। 

— नीरदवरण 
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श्रीअरविन्द के साथ दारा का पत्र-व्यवहार 
(१९) 


आवाजों का quu मुझे माताजी के साथ संपर्क से तुरंत काट देता है लेकिन यह उत्सुकता तो 
रहती ही है कि इसका मतलब क्या है, मैं उन्हें क्यो सुनवा हूँ और वास्तव में क्या होता है। मेरा 
ख्याल है कि साधना तभी सबसे अच्छी तरह चल सकती है जब कुछ भी न सुनायी दे। 


हां,-ये सुनी हुई आवाजें गड़बड़ पैदा करनेवाली हैं और तुम्हें कहीं नहीं ले जातीं | 
१ मई १९३२ 


मैंने देखा है कि जब मैं 'ज्योति” के संपर्क में आता हूं और मन के ऊपर उपस्थिति” का अनुभव 
करता हूं तो प्रार्थना या भक्ति में भी कोई बात कहने की जरूरत नहीं रहती; क्योंकि यह मानसिक 
क्रियाशीलता मन को विचालित कर देती Bi लेकिन अगर चैत्य में कुछ कहा न जाये और प्रार्थना 
या भक्ति की अभिव्यक्ति न की जाये तो संपर्क की अनुभूति नहीं होती। 


यह बनी हुई आदत होगी क्योंकि चैत्य महान्‌ अचंचळता और शांति में उसी तरह अभीष्सा कर सकता है 
जिस तरह उच्चारित भक्ति और प्रार्थना में करता है। 


ऐसा लगता है कि चैत्य के लिये संपर्क का अनुभव करना जीर अभीप्सा को व्यक्तं करना एक ही 
गति है। मन भी सक्रिय रूप से इस गतिविधि से जुड़ा हुआ है और मानसिक श्रम और प्रयास का 
आसानी से हल हो जावा है। इस अवस्था में यह संभव है कि मन के उच्चतर क्षेत्र से संपर्क न रहे 
और मन ऊपर से किसी संपर्क का अनुभव न करे परंतु फिर भी हृदय से जरा-सा ऊपर उठने पर भी 
भगवान्‌ के साथ संपर्क पैदा हो जाता है। 


ये सब भगवान्‌ के साथ नाता जोड़ने के विभिन्न मार्ग हैं और सभी उपयोगी हैं, सभी पूरी वृद्धि और पूर्ण 
अनुभूति के लिये जरूरी हैं। ; 


ऐसा लगता है कि ऊपर खुलने की साधना के लिये सतत निश्षल-नीरवता लगातार प्रयास शांति 
और Hawa, स्थिर अभीप्सा और प्रयत्न तथा स्पष्ट समझ की जरूरत होती है... 


ऊपर को ओर खुलने के लिये यह सच है। 


.-- ग्रेम में आदमी को कभी पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा मूर्खता, बेचैनी 
गड़बड़ और ORRI हो सकती हैं और साधना पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता न ही ज्ञान और 
शांति ही होती है। 


मानव प्राणिक प्रेम प्रायः ऐसा ही होता है, परंतु चैत्य प्रेम ऐसा नहीं होता। चैत्य सच्ची दृष्टि, सच्ची भावना 
और सच्चा निःस्वार्थ प्रेम लाता है। 


टिप्पणी : श्रीअरविन्द ने प्रश्न के आखिरी वाक्य पर लकीर लगा दी और उसके पास में लिखा: “यह 
तामसिक-प्राणिक-भौतिक की व्याख्या है-उसका प्रेम से क्या वास्ता ?” 
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इन दिनों मैं दिव्य उपस्थिति और चेतना के दो रूपों को देखने का अवसर पाता हूँ: निश्चलता में 
शांत स्थायी उपस्थिति एक ऐसी नीरवता जिसके आगे और पीछे अनंत काल फैला है और एक 
सक्रिय गतिशील उपस्थिति जो भक्ति, शक्ति या श्रद्धा देती है। 


भगवान्‌ के दो पहलू हें- निष्क्रिय शांति और सक्रिय शक्ति। अंत में दोनों मिल जाते हैं। 
२७ मार्च १९३२ 


मैंने अपने-आपको समस्त शुभ्र मन में पाया, परंतु हर बार प्रयत्न करने पर भी प्रकाश को तीव्रता से 
नीचे की ओर खींचना असंभव लगा। उसके बाद मैं भावनाओं की ओर चल पड़ा। मेरे अंदर बहुत 
अच्छी भावनाएं आने लगीं पर वे मुझे निचले स्तर पर ले गयीं कभी-कभी काम-वासना-केन्द्र में 
कुछ अनुभूति पाने के लिये उतर गयीं। . 

मैं साधना के बारे में कुछ ज्यादा स्पष्ट विचार पा रहा हूँ। कुछ संपर्क नीचे और कुछ ऊपर रखना ही 
चाहिये; जब मैं समझने और उनपर काबू पाने योग्य हो जाऊंगा तब मेरी सच्ची प्रगति शुरू होगी। 


१. माताजी की चेतना (शुभ्र) केवल शांति ही नहीं ज्योति और शक्ति भी है। 
२. जब तुम मन के ऊपर की ज्योति का संपर्क पाते हो तो पहला परिणाम होना चाहिये मन में शांति। 
३. जो भी शक्ति या ज्योति नीचे उतरे उसे मन की शांति को क्षुब्ध किये बिना उसमें उतरना चाहिये। 
१४. अगर तुम ज्योति को सक्रिय मन में नीचे खींच लो तो हो सकता है कि ज्योति को क्रिया विकृत 
हो जाये और मन उसका गलत तरीके से, गड़बड़ और अस्त-व्यस्तता के साथ या ऐसे उद्देश्यों या 
गतिविधियों के साथ उपयोग करे जो सत्य चेतना की न होकर निचली चेतना की हों। 
५, माताजी की चेतना और ऊपर की ज्योति के बीच वस्तुतः कोई असंगति नहीं हो सकती। 
२ जून १९३२ 


जब मैं ज्योति के साथ संपर्क पाता हूँ तो एकमात्र रहस्य यही माळूम होता है कि अभीप्सा, संपर्क 

और प्रार्थना में लगा रहूँ। बस यही महत्त्वपूर्ण है। 
हां, अगर इतना हो जाये तो जो कुछ जरूरी है वह सब अपने-आप आ जायेगा, सब कुछ एक साथ नहीं 
बल्कि क्रमश: | 

मैं देखता हूं कि मेरे अंदर कुछ भाग अभीप्सा करते हैं और कुछ ज्योति के लिये इच्छा नहीं करते । 
हां, हर एक में यही होता है, जबतक कि सारी चीज एकदम स्पष्ट न हो जाये। 


५ जून १९३२ 


मुझे लगता है कि मैं साधना के बारे में बहुत ही कम जानता हूँ। जब ज्योति और संपर्क नहीं होते 
तो ज्ञान भी नहीं होता। मैं जो जानता हूँ उसका बहुत महत्त्व नहीं होता और वह मनोरंजन और मन 
की चीज होती है। 


बिलकुल ठीक | यह सामान्य चेतना और सत्य चेतना का भेद él 
२१ जून १९३२ 
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पुरोधा 


मैंने मन में ऊपर की उपस्थिति और प्रकाश के संपर्क का अनुभव किया बहुत अचंचल और कोमळ 
प्रकाशवाली बहुत ही दूरस्थ, अनासक्त उपस्थिति का अनुभव किया, जिसमें प्रवेश करने के लिये 


मुद्दे उपस्थिति की कल्पना करनी पड़ी। 


स्पष्ट है कि यह प्रकाश की ओर खुला हुआ मन di 
१२ जून १९३२ 
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एक पत्र का अंश 


यह सत्य है कि सबका स्रोत भगवान्‌ हैं और यह भी सच है कि संसार में जो कुछ घटता है उसके पीछे 
भागवत उपस्थिति और भागवत संकल्प विद्यमान रहते हैं, सब कुछ भागवत लक्ष्य की ओर ही ले जाया 
जाता है। 

साथ ही “गीता” में यह भी बताया गया है कि यह जगत्‌ अंधकार और अज्ञान का जगत्‌ है और यदि 
व्यक्ति भगवान्‌ को पाना चाहता है तो उसे प्रकृति की कुछ शक्तियों, कामना आदि पर विजय प्राप्त करनी 
होगी, गीता के अनुसार यह एक ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना कठिन है। इसी अर्थ में हम विरोधी 
शक्तियों की चर्चा करते हैं-उनकी, जो अज्ञान से निकलने और भागवत चेतना में प्रवेश करने के रास्ते में 
रोड़ा अटकाती हैं। 

यह भी सत्य है कि जो लोग भगवान्‌ में पूरी तरह से जीवंत विश्वास रखते हैं, जो सच्चे रूप में भागवत 
उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं, जिनकी प्रकृति सात्त्विक है उन्हें विरोधी शक्तियों की चिंता करने 
कौ आवश्यकता नहीं कारण, अज्ञान की शक्तियां उनसे दूर रहती हैं, वे उनकी प्रकृति को अपने वश में 
नहीं कर सकतीं | 

विरोधी शक्तियों (आसुरी, राक्षसी शक्तियों) के विषय में केवल उन्हींको बताना चाहिये जिनकी चेतना 
विभाजित है या जिनका स्वभाव राजसिक है--क्योंकि यदि वे सावधान नहीं रहेंगे तो वे कामना और अहं की 
अवांछनीय शक्तियों के वशीभूत हो सकते हैं। 

Age राक्षसीं चैव मोहिनीं प्रकृतिं श्रिताः। 

—श्रीअरविन्द 


“ऋषिवर बोले! : 
बुरे विचारों से कैसे बचें 


ऋषिवर, आज पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। एक बार इन लोगों का बोलना शुरू हो जाये तो फिर मेरी 
बारी ही नहीं आ पाती, मदन ने कहा। | ; 
मारिया बोली, तुम्हारी बहुत निजी बातचीत है क्या ? तुम कहो तो हम लोग हट जायें यहां से। 
मदन ने मारिया की बात सुनी-अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखी। मेरी समस्या यूं है: कभी- 
कभी मस्तिष्क की अजीब स्थिति हो जाती है। ऐसा लगता है मानों विचारों की गिंजाइयां अन्दर भरी पड़ी 


हों। एक विचार आता है, दूसरा जाता है, उनमें कोई श्रृंखला नहीं होती, कोई सामंजस्य नहीं होता और कोई 
अर्थ भी नहीं होता। 
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इतना सब होते हुए भी विचारों की गिंजाइयां सारे मस्तिष्क में भरी रहती हैं। उनके रहते कोई कामकाज 
नहीं होता, और न ही अध्ययन हो पाता है। ऐसा क्‍यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बड़ी 
अप्रिय दशा होती है वह। ४ 

ऋषिवर बोले, यह प्रश्न तुम्हारा अपना नहीं है, मदन। यह समस्या प्रायः हर एक के सामने आती रहती 
है। इसे समझने के लिये हमें जरा यह जानने की कोशिश करनी होगी कि विचार आते कैसे हैं। साधारण 
आदमी समझता है कि विचार उसके दिमाग में पैदा होते हैं, वही उनका स्रष्टा है। 

तुमने समुद्र तो देखा ही है। सारे समय लहरें उठती-गिरती रहती हैं । तुम यह नहीं कह सकते कि कौन-सी 
लहर कहां से शुरू हुई और कहां खतम हुई। विचारों की बात भी कुछ ऐसी ही है। मन एक बहुत विशाल 
सागर है और उसमें विचारों की लहरें उठा करती हैं, हमारे मन मानों उसी सागर के किनारे बने छोटे-छोटे हौज हैं। 

विचार कौ एक लहर आती है और पचासों होजों के ऊपर से होती हुई चली जाती हैं। हर एक हौज यही 
मानता है कि यह मेरी अपनी लहर है, लेकिन सचमुच वह किसीकी नहीं होती। 

और फिर मन के भी कई स्तर होते हैं और हर एक की अपनी-अपनी लहरें होती हैं। साधारण आदमी 
का मन एक खुली हाट की तरह होता है जिसमें हर एक आ-जा सकता है, इतना ही नहीं गाय, बकरी के 
आने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। 

तुम जानते ही हो कि शब्द सारी दुनिया में फैल जाता है। अगर तुम्हारे पास उचित यंत्र हो तो अमरीका 
में बोला गया शब्द दिल्ली में, इतना ही नहीं, चन्द्रमा में बोला गया शब्द पृथ्वी पर सुना जा सकता है। 
मन का विचार बोले गये शब्द से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है। उसके लिये बाहरी यंत्र की जरूरत नहीं होती । 
मन के विचार को मन ही पकड़ लेता है। 

जब तुम्हें गिंजाइयों की उपस्थिति. का-सा अनुभव होता है तो उसका मतलब यही है कि तुम्हारा मन 
सब तरह के विचारों को घुसने दे रहा है और हर एक से प्रभावित हो रहा है। ऐसी अवस्था में कोई विचार 
ऊपर से, कोई नीचे से, कोई इधर से, कोई उधर से आता है, और अपनी जगह बनाना चाहता है। तुम्हारा 
दिमाग कभी इसकी सुनता है, कभी उसकी और परेशान हो जाता है। 

ऋषिवर जरा चुप हुए तो वन्दना ने पूछा, लेकिन, ऋषिवर, बुरे विचार हमारे अंदर आते ही क्यों हैं और 
जब आते हैं तो उनसे बचा कैसे जा सकता है? 

ऋषिवर बोले, जितने प्रकार के विचार होंगे उतने ही कारण हो सकते हैं। ऐसे विचार तुम्हारे वातावरण 
से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी शिक्षा से, अखबारों से, पुस्तकों से, सिनेमा से प्रेरित होकर आ सकते हैं। 

जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा मन एक तरह की हाट है जिसमें सब तरह के लोग आते-जाते हैं, उनमें से 
बहुत से आते हैं और निकलकर चले जाते हैं। तुम उनकी ओर नजर भी नहीं डालते--मैं उनकी बात नहीं 
कह रहा। मैं उन विचारों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे अन्दर जम जाते हैं और तुम्हें अपने लगते हैं। 

इन विचारों के बारे में सावधान रहना बहुत जरूरी है। किसीने बिलकुल ठीक कहा है, तुम जैसा सोचते 
हो वैसे ही बन जाते हो: “राम-राम मैं कहती थी, मैं ही हो गयी राम” | हां, तो इनके बारे में तुम्हें बहुत 
सावधान रहना होगा। तुम्हारे चरित्र-निर्माण में तुम्हारे विचारों का बहुत हाथ होता है। 

तुम नहीं जानते, बहुत-से विचार एक सूक्ष्म रूप ले लेते हैं और अपना असर करते हैं; उदांहरण के लिये, 
तुम अगर मन में यह निश्चय करो कि तुम अच्छे विद्यार्थी बनोगे, स्वभावतः मेरा मतलब केवल अच्छे अंक 
पा लेनेवालों से नहीं है, तो यह विचार दिन-रात तुम्हारे मन में चक्कर काटता रहेगा, अपने मार्ग पर चलने 
में सहायता देगा। 

इसके विपरीत, अगर तुम चोरों के बारे में, मार-पीट के बारे में या किसी और बुरी चीज के बारे में 
सोचो तो ऐसे विचार तुम्हारे चरित्र को गिराने में काफी सहायक होंगे। 
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पुरोधा 


लेकिन सावधान ! कई बार होम करते हुए हाथ जल जाता है। उदाहरण के लिये, तुम्हें खाने का लोभ 
है, तुम उससे बचना चाहते हो। अगर तुम सारे समय यही सोचते रहो कि मुझे यह चीज नहीं खानी है, 
मुझे यह काम नहीं करना है तो परिणाम उल्टा ही आयेगा। = 

तुम्हारे लिये सबसे अच्छा उपाय Fe है कि जब कभी बुरे विचार आयें तो अपने-आपको किसी ऐसे 
शारीरिक या मानसिक काम में लगा दो जिसमें तुम्हें एकाग्र होना पड़े। तब मन को ऊट-पटांग चीजों में 
जाने की फुरसत नहीं मिलेगी। 

तुमने स्वामी दयानन्द का नाम तो सुना ही होगा। वे बाल ब्रह्मचारी थे। किसी भक्‍त ने उनसे पूछा, 
स्वामी जी, आपको काम-वासना कभी सताती है या नहीं ? स्वामी जी गम्भीर हो गये, थोड़ी देर चुप रहे, 
मानो अपने जीवन पर नजर डाल रहे हों और फिर बोले, मुझे इसके लिये अवकाश नहीं मिलता। 

तुम जो करना चाहते हो, जो काम तुम्हारे आदर्श के साथ मेल खाता है उसमें अपने-आपको इतना 
व्यस्त रखो कि तुम्हारे पास और चीजों के लिये अवकाश ही न रहे। जिन चीजों से तुम बचना चाहते हो 
उनसे अपने-आपको सहज रूप से दूर रखो । 

और एक और भी तरकीब है जो शायद तुम्हारी आयु में काफी उपयोगी हो सकती है। तुममें से हर एक 
ने अपने जीवन का कुछ-न-कुछ आदर्श तो चुन ही रखा है। हमेशा उसकी ओर नजर रखो और जब कोई 
बुरी चीज या बुरा विचार आये तो उससे कहो, मैंने अपना आदर्श निश्चित कर लिया है। इस आदर्श के साथ 
यह चीज मेल नहीं खाती। यह कहकर अपने काम में लग जाओ। बस इतना कर लो तो तुम लंबे डग 
भरते हुए अपने लक्ष्य को पा लोगे। j 
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अच्छी नींद कैसे आ सकती है ? 
मनुष्य सवेरे थका हुआ क्यों उठता 8, और उसे अच्छी नींद सोने के लिये क्या करना चाहिये? 


अगर तुम सवेरे थके हुए उठते हो तो इसका कारण है तमस्‌, और कुछ नहीं, तमस्‌ का एक भयानक स्तूप; 
इस बात का पता मुझे तब लगा जब मैंने शरीर का योग करना आरंभ किया। जबतक शरीर रूपांतरित नहीं 
होता तबतक ऐसा होना अनिवार्य है। 

तुम्हें अपनी पीठ के बल पसरकर लेट जाना चाहिये और अपनी सभी मांसपेशियों और स्नायुओं को 
ढीला करके. छोड़ देना चाहिये-ऐसा करना सीख लेना आसान है--ऐसा हो जाना चाहिये जिसे मैं 'बिछौने 
पर कपड़े का एक टुकड़ा” कहती हूं, उस समय और कुछ नहीं रहता। अगर तुम ऐसा मन से भी कर सको 
तो तुम ऐसे सभी बुरे स्वप्नों से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें सोने जाने के समय से भी अधिक थकान दे देते 
हैं। सच पूछो तो मस्तिष्क के कोषों की क्रिया निरंतर चलती रहती है और इस पर हमारा वश नहीं होता 
और यही हमें अधिक थका देती है। इसलिये पूर्ण रूप से अपने को शिथिल बना देना चाहिये, एक प्रकार 
की स्थिरता की अवस्था ले आनी चाहिये, उसमें कोई तनाव-खिंचाव नहीं होना चाहिये और प्रत्येक चीज 
बंद हो जानी चाहिये। परंतु यह केवल आरंभ है। 

; उसके बाद, हम जो कुछ हैं, ऊपर से नीचे तक, बाहर से भीतर तक जो कुछ हैं उस सबका जहां तक 
संभव हो पूर्ण रूप से उत्सर्ग कर देना चाहिये, अहंकार से आनेवाली जितनी बाधाएं हैं उन सबको यथासंभव 
पूर्ण रूप से दूर कर देना चाहिये और फिर अपना मंत्र दुहराना आरंभ कर देना चाहिये-अपना मंत्र, अगर . 
तुम्हारा अपना कोई मंत्र हो जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो, एक ऐसा शब्द हो जो सहज-स्वाभाविक रूप से 
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तुम्हारे हृदय से निकल पड़ता हो, जैसे कोई प्रार्थना हो और उसमें तुम्हारी पूरी अभीप्सा आ जाती हो। उस 
मंत्र को कुछ देर दुहराने के बाद, यदि तुम्हें अभ्यास हो तो तुम्हें समाधि में चले जाना चाहिये और उस समाधि 
में से नींद में प्रवेश कर जाना चाहिये। यह समाधि जबतक इसे रहना चाहिये तबतक रहती है और बिलकुल 
स्वाभाविक ढंग से, अपने-आप ही तुम नींद में चले जाते हो। परंतु जब तुम इस नींद से बाहर आते हो तो तुम्हें 
सब कुछ याद रहता है, यह नींद एक प्रकार से समाधि की ही एक अविच्छिन्न अवस्था होती है। 

मुख्य रूप से इस नींद का एकमात्र उद्देश्य है शरीर को इस योग्य बना देना कि वह समाधि के प्रभाव को 
आत्मसात्‌ कर ले जिससे कि वह प्रभाव शरीर में सर्वत्र ग्रहण कर लिया जाये, शरीर इस योग्य हो जाये कि वह 
रात की अपनी स्वाभाविक क्रिया को कर सके और अपाचन आदि के कारण उत्पन्न विषों को नष्ट कर सके । 
और जब वह जागे तब भारीपन का कोई चिह्न न रहे जो नींद के कारण आता है, समाधि का प्रभाव जारी रहे । 

जो लोग समाधि में कभी नहीं गये हैं, उनके लिये भी यह अच्छा है कि वे किसी मंत्र, शब्द या प्रार्थना 
को सोने से पहले जपें। परंतु उन शब्दों में जीवन होना चाहिये, मेरा मतलब बौद्धिक अर्थ से नहीं है, वैसी 
किसी चीज से नहीं है, बल्कि उनमें एक स्पंदन होना चाहिये। और शरीर पर इसका प्रभाव विलक्षण होता 
है: वह RRA, RRA लगता है. . . और धीरे से तुम अपने-आपको चले जाने देते हो मानों तुम नींद 
में चले जाना चाहते हो। शरीर अधिक, अधिक, और भी अधिक थरथराता है और तुम दूर चले जाते हो। 
यही तमस्‌ से छुट्टी पाने का उपाय है। 

तमस्‌ ही नींद को बुरा बना देता है। बुरी नींद दो प्रकार की होती है: एक तो वह नींद है जो तुम्हें भारी, 
शुष्क बना देती है, मानों सोने से पहले दिन तुमने जो कुछ प्रयास किया उसका सारा प्रभाव खो चुके हो; 
और दूसरी है वह नींद जो तुम्हें निःशक्त कर देती है, मानों तुमने अपना सारा समय लड़ने में बिताया dll 
मैंने देखा है कि यदि तुम अपनी नींद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दो (यह महज एक आदत है जिसे 
डाला जा सकता है), तो तुम्हारी रातें अधिक अच्छी हो जाती हैं। कहने का मतलब, तुम्हें किन्हीं निश्चित 
समयों पर अपनी स्वाभाविक चेतना और अभीप्सा में वापस आते रहना चाहिये-चेतना की पुकार की 
स्थिति में वापस आते रहना चाहिये . . . परंतु इसके लिये तुम्हें कभी घड़ी की अलार्म-घंटी की सहायता नहीं 
लेनी चाहिये। जब तुम समाधि में होते हो तब उसमें से धक्का खाकर बाहर आना अच्छा नहीं है। 

जब तुम्हें नींद आने लगे तब तुम अपने मन में एक विचार गढ़ सकते हो और कह सकते हो कि “मैं 
इतने बजे जग जाऊंगा (बचपन में तुम इसे अच्छी तरह कर सकते हो) ।” तुम्हारी पहली नींद कम-से-कम 
तीन घंटे की होनी चाहिये और अंतिम नींद के लिये एक घंटा काफी है। परंतु पहली नींद कम-से-कम 
तीन घंटे की अवश्य होनी चाहिये। सब मिलाकर कम-से-कम सात घंटे तुम्हें बिछौने पर रहना चाहिये; छः 
घंटों में तुम्हें बहुत कुछ करने का पर्याप्त समय नहीं मिल सकता। (स्वभावतः ही मैं साधना की दृष्टि से 
रातों को उपयोगी बनाने की बात सोच रही हूं)। 

रातों का उपयोग करना एक बहुत अच्छी बात है; इसके दो लाभ हैं: एक तो अभावात्मक लाभ है, यह 
नीचे गिरने से रोकता है, जो कुछ तुमने पाया है उसे खो देने से (यह वास्तव में दुःखदायी बात है? रोकता 
है; और दूसरा है भावात्मक, तुम कोई प्रगति करते हो, तुम अपनी प्रगति को जारी रखते हो। तुम अपनी 
रात का उपयोग करते हो और तब थकावट का कोई चिह्न नहीं रह जाता। 

दो चीजों को तुम्हें दूर करना होगा : अचेतना की जडता में जा गिरना, जिसके साथ अवचेतना और 
निश्चेतना ये सब चीजें उठ खड़ी होती हैं, आक्रमण करती हैं और तुम्हारे अंदर घुस आती हैं; और दूसरी प्राण 
और मन की अतिरिक्त क्रिया जिसमें तुम अपना समय लड़ने में बिताते हो, जो शब्दशः भीषण युद्ध होता है। 
लोग उस स्थिति में घायल होकर बाहर आते हैं, मानों उन पर मार पड़ी हो-और उन पर मार पड़ती है, फिर 
इसमें 'मानों? कहने की कोई बात नहीं ! और मैं एक ही उपाय देखती हूं, नींद के स्वरूप को ही बदल दो। 

— श्रीमां 
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अपने अंदर भगवान्‌ के साथ, अपने चारों ओर के वैश्व और ऊपर परात्पर के साथ घनिष्ठ एकता और गहरे 
सायुज्य में काम करना, अपने काराग्रस्त तथा पृथक्कारी मानव मन में बंद न रहना, उसके अज्ञानभरे 
आदेशों और संकीर्ण संकेतों का दास न रहना-यही है कर्मयोग। 

दिव्य आज्ञा, शाश्वत इच्छा, परात्पर प्रेरणा से प्रवर्तित वैश्व प्रेरणा के अनुसार कर्म करना, अहंकार, 
आवश्यकता, आवेग और कामना के चाबुक तले न रहना, मानसिक, प्राणिक या भौतिक पसंदों की चुभन से 
प्रेरित होकर नहीं बल्कि भगवान्‌ से, केवल उच्चतम सत्य से संचालित होना--यही है कर्मयोग ।' 

मानव अज्ञान में न बने रहकर, उसमें क्रिया न करके, दिव्य ज्ञान में, जो व्यक्तिगत प्रकृति और वैश्व 
शक्तियों के बारे में सचेतन और परात्पर शासन के अनुकूल हो, उसमें जीना और कर्म करना--यही है 
कर्मयोग | 

दिव्य, असीम तथा प्रकाशमान वैश्व चेतना में जीना, रहना और क्रिया करना, उसकी ओर खुलना जो वैश्व 
से बढ़-चढ़कर है, पुरानी संकीर्णता और अंधकार में टटोलते और ठोकरें खाते न रहना--यही है कर्मयोग | 

जो भी उपस्थित तुच्छताओं से ऊब गया है, जो भी भावी महानताओं पर मोहित है, जिस किसी को अपने 
अंदर, अपने ऊपर या अपने चारों ओर “परम पुरुष की झलक मिलती है वह पुकार सुने, वह पथ का 
अनुसरण करे। मार्ग कठिन है, परिश्रम दुरूह और लंबा है लेकिन उसका पुरस्कार है एक कल्पनातीत 
महिमा में, अथाह आनंद में, सुखद और अंतहीन विस्तार में आवास। 

अपने अंदर छिपे या अपार्थिव शरीर में निवास करनेवाले पथ-प्रदर्शक को ढूंढ उसकी आवाज पर कान 
दे और हमेशा वह जिस ओर इशारा करे उसी ओर चल । अंत में वह प्रकाश है जो कभी निराश नहीं करता, 
वह सत्य है जो कभी धोखा नहीं देता, वह शक्ति है जो न तो भटकती है न ठोकरें खाती है, विस्तृत 
स्वाधीनता और अनिर्वचनीय आनंद है। 

उस पार के स्वर्ग महान्‌ और अद्भुत हैं, लेकिन उनसे भी महान्‌ और अद्भुत हैं वे स्वर्ग जो तुम्हारे अंदर 
हैं। ये नन्दन कानन दिव्य कर्मी की प्रतीक्षा में i 

— श्रीअरविन्द 


एक प्रश्न 


मधुर मा/ मैं यह नहीं समझ पाया: “साधना शरीर में ही करनी चाहिये।” 
शरीर ? यह एक बात के क्रम में है। कहा जाता है कि ऐसे लोग हैं जो इस जीवन से घृणा करते हैं, और 
वे इस आशा के साथ चले जाना चाहते हैं कि अगली बार जीवन ज्यादा अच्छा होगा। तो उनसे कहा गया 
है : अपने शरीर को छोड़कर भाग जाने से कुछ काम न बनेगा, शरोर के बिना काम ज्यादा आसान न 
होगा। इसके विपरीत, बहुत ज्यादा कठिन होगा। शरीर योग करने के लिये ही बनाया गया है। हम धरती 
पर हैं। हम जो समय धरती पर बिताते हैं वह ऐसा समय है, जब हम प्रगति कर सकते हैं। पार्थिव जीवन 
के बाहर हम प्रगति नहीं करते। पार्थिव या भौतिक जीवन अनिवार्य रूप से प्रगति का जीवन है। हम यहाँ 
प्रगति करते हैं। पार्थिव जीवन के बाहर हम आराम करते हैं, हम या तो निश्चेतन होते हैं, या हमारे लिये 
आत्मसात्‌ करने का काल, विश्राम-काल, निश्चेतना-काल होता है, लेकिन प्रगति का काळ धरती पर, शरीर 
मैं ही होता है। इसलिये जब तुम शरीर धारण करते हो तो यह प्रगति करने के लिये होता है और जब तुम 
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शरीर छोड़ते हो तो प्रगति-काल समाप्त हो जाता है। 
और सच्ची प्रगति है साधना, यानी, यह अधिक-से-अधिक सचेतन और अधिक-से-अधिक द्रुत प्रगति 
होती है। अन्यथा, हम 'प्रकृति' की लय के साथ प्रगति करते हैं और जरा-सी प्रगति करने में शताब्दियां, 
शताब्दियों पर शताब्दियां, सहस्राब्दियां लग सकती हैं। लेकिन सच्ची प्रगति तो वह है जो साधना द्वारा की 
जाती है। तुम योग में वह चीज बहुत कम समय में कर सकते हो जिसमें अन्यथा अनंतकाल लग जाता। 
लेकिन यह प्रगति हमेशा शरीर में और हमेशा धरती पर ही की जाती है, कहीं और नहीं। इसीलिये, जब 
तुम शरीर में हो तो तुम्हें इससे लाभ उठाना चाहिये, समय नष्ट न करना चाहिये, यह न कहना चाहिये : 
“जरा देर बाद, जरा देर बाद।” तुरंत करना ज्यादा अच्छा है। तुम जो वर्ष प्रगति किये बिना गुजार देते हो 
वे वर्ष नष्ट होते हैं जिनके लिये तुम निश्चय ही पीछे पछताओगे। 
— Ami 


अनुशासन 


मधुर मां आपके विचार में किस हदतक छात्रों पर अनुशासन थोपना शिक्षक या प्रशिक्षक का कर्तव्य 
है? 


स्पष्टतः छात्रों को अनियमितता, अशिष्टता या लापरवाही से रोकना अनिवार्य है; दुर्भावनापूर्ण और अहितकर 
शरारतें भी सहन नहीं की जा सकतीं। 

पर एक आम और सामान्य अपवादरहित नियम यह है कि शिक्षकों को, विशेषकर शारीरिक शिक्षा 
देनेवाले प्रशिक्षकों को सदा उन गुणों का जीवंत उदाहरण बनना चाहिये जिनकी वे छात्रों से मांग करते हैं; 
अनुशासन, नियमितता, शिष्ट व्यवहार, साहस, अध्यवसाय, प्रयास में धीरता शब्दों की अपेक्षा उदाहरण से 
अधिक अच्छी तरह सीखे जाते हैं। और यह तो पक्की बात है: बच्चों के सामने वह कभी मत करो 
जिसके लिये तुम उन्हें मना करते हो। 

बाकी के लिये, हर स्थिति का अपना समाधान होता है, कौशल और विवेक से काम लेना चाहिये। 

इसीलिये शिक्षक या प्रशिक्षक बनना अनुशासनों में सबसे अच्छा अनुशासन है, यदि कोई उसका पालन 
करना जाने। 

आशीर्वाद | (२०-११-१९६९) 


मधुर मां क्या बच्चों को काम करने और उनमें रुचि जयाने के लिये कोई पुरस्कार या इनाम दैना 
अभीष्ट है ? 


यह तो स्पष्ट है कि बच्चों के लिये यह श्रेयस्कर होगा कि वे अपनी चेतना के विकास के लिये अध्ययन 
करें और उन विषयों के बारे में सीखें जिन्हें वे नहीं जानते; लेकिन उन्हें पुरस्कार देने में कोई हर्ज नहीं जो 
विशेष रूप से अध्ययनशील, अनुशासन में रहनेवाले और काम में एकाग्र रहे हों। 

आशीर्वाद | ; (१७-१२-१९६९) 
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"tato : 
चित्तमुक्तिः 


अयि बालका: ! परिवेशयामि रुचिरं कथाद्रयम्‌। मनोरञ्जनेन सह वर्तते एतयोः यथार्थतायाः पुटम्‌ अपि-- 

war इतिनामधेयः आसीत्‌ निजप्रदेशस्य सुविख्यातः कश्चित्‌ श्रेष्ठी । "येन केन प्रकारेण’ प्रचुरं धनमर्जितं 
तेन। meer, wee: सर्वदैव समावृतः समादृतः च अतिप्रसन्रः सः। अहर्निशं तस्य गृहमपि दासदासीनां 
गृहसदस्यानां च मधुरकोलाहलेन गुञ्जितमतिष्ठत्‌। सत्यमेव समृद्ध्या सह कोलाहलुस्य तु चिरमैत्री एव! 
लक्ष्मीभक्तः धनिकः निजनेत्रयोः सम्मुखे समृद्धेः दोलायमानं सागरं दृष्ट्वा अतिद्दष्ट: सर्वदैव अचिन्तयत्‌ 
अस्मिन्‌ लोके सुकीतिं लब्ध्वा मे परलोकमपि सुरक्षितम्‌। एतावत्‌ धनधान्यं त्यक्ष्यामि पुत्रपौत्राणामर्थे यत्‌ 
तेषां शलाघावचनैः प्रसादितः ईश्वरः स्वर्णजटितस्वर्गद्वाराणि ममार्थे अनायासम्‌ एव उद्घाटयिष्यति। 

एतादृशैः वचनैः आत्मानम्‌ अछलयत्‌ श्रेष्ठी किन्तु अवर्तत तस्य eye कोऽपि यः पुनः पुनः 
तमस्मारयत्‌-"रे नगरश्रेष्ठिन्‌ | न वर्तते एतत्‌ धनं तव परिश्रमार्जिता सम्मत्तिः।” आरम्भे सः एतां वाणीं प्रति 
सर्वदैव बधिरः अतिष्ठत्‌ किन्तु गते यौवने हृदवचनमिदं d समत्रासयत्‌। अस्यापि उपायः तेन अन्वेषितः । पुनः 
पुनः स्वगतमवदत्‌-“रे मनः | ऐहिकप्रपञ्चेषु मां पातयित्वा साधु असाधु वा सर्व खलु कारितं त्वया। अधुना 
परलोकसंस्काराय भजनकीर्तनस्य भगवद्भक्तेः च शरणं प्रपद्यस्व D" 

चित्ते सज्जे समस्यायाः समाधानं प्राप्तम्‌। भगवद्भजनाय अनुकूलस्थानस्य अन्वेषणाय जनाः प्रेषिताः d 
अचिरमेव नगरप्रान्ते सुशोभनं गृहं प्राप्तम्‌। तस्य प्रदेशस्य अधिष्ठात्री अवर्तत शस्यश्यामला धरित्री, 
शाद्रलतायाः विभित्रद्युतिभिः श्रेष्ठिनः चित्त-प्राङ्गणं सुदीप्तम्‌। शतशः खगानां मधुरकूजनं तं भूयो भूयः 
आह्वादयत्‌। स्वर्गसदृशं स्थानं प्राप्य सः सत्यमेव अनृत्यत्‌, किन्तु . . . पृथिव्याः प्रत्येक-व्यापारे सर्वदैव एतत्‌ 
“किन्तु” किमर्थम्‌ उद्भवति ? अत्रापि तदेव 'किन्तु' प्रलम्बमानम्‌ |! अस्मिन्‌ सौन्दर्यागारे अवर्तत एकः दोषः। 
श्रेष्ठिनः नूतनगृहस्य द्वयोः पार्श्वयोः अतिष्ठतां लौहकारयोः गृहे यतः दिवारात्रि निर्गताः महाधनस्य प्रहारस्य 
कर्कशस्वराः प्रकृतेः सप्तस्वरेषु निरन्तरं व्याघातम्‌ अजनयन्‌। धनिकः इमं दोषम्‌ अलक्षयत्‌ किन्तु “प्रचुरं धनं 
दत्त्वा एताभ्यां मुक्तिं प्राप्स्यामि. एव” इति विचार्य निश्चिन्तः अभवत्‌। 

विधिपूर्वकं गृहप्रवेशः सञ्जातः। यः आगतः स एव प्रकृतेः उन्मुक्तसौन्दयं वीक्ष्य चकितः तत्‌ प्राशंसत। 
सन्ध्या अवतीर्णा। सन्तुष्टाः अतिथयः प्रतिगताः। अधुना दम्पती अपि स्वापाय उद्यतौ। war: पत्नीम्‌ 
अवदत्‌-“भार्ये | मन्ये अद्य जीवने प्रथमं वारं नगरस्य कोलाहलेन मुक्तः सुखनिद्रां भजिष्येऽहम्‌।' 

पूर्वोक्तवचने उच्चारितमात्रे एव दक्षिणपा्श्वात्‌ घनस्य महाढक्कारः आरब्धः, वामपार्श्चे च भस्रायाः “भाँय 
भाँय” इति शब्द: अनवरतम्‌ अभवत्‌। 

सम्पूर्णां रात्रि श्रेष्ठी पलमेकमपि स्वप्तुं नाशक्नोत्‌। एकस्मिन्‌ पार्श्वे रवः यदा शान्तः, तदा fetta 
प्रबलतरः आरब्धः। कदाचित्‌ उभयतः उद्भूतः महाशब्दः तं बधिरीकरोति स्म। 

श्रेष्ठिपत्नी विचलिता किन्तु श्रेष्ठी न दुःखितः। “अचिरमेव धनेन अस्य प्रदेशस्य शान्तिं क्रेष्यामि” इति 
सुविश्वस्तः अभूत्‌ असौ। | 

महाप्रभाते प्रातिवेशिकौ लौहकारी आहूय सादरमभणत्‌ धनिक:--"मित्रे | जानीथः एव युवां यत्‌ मनःशान्ति 
YA नगरात्‌ पलाय्य ग्राममागतो5हम्‌। किन्तु अत्र रात्रौ पळमेकमपि न मया शान्तिः प्राप्ता | कृपया भवन्तौ 
स्व-स्थानं परिवर्तयताम्‌ | चिरकृतज्ञः भविष्याम्यहम्‌ |” 
ne अपि सविनयम्‌ अभणताम्‌--"महाश्रेष्ठिन्‌ ! उचितं धनं प्राप्य आवामवश्यं स्थानपरिवर्तन॑ 

: |" 


इष्टलामः परमं सुखम्‌। धनिकः एतदेव ऐच्छत्‌ । प्रत्येकं tn: सहस्र-रूप्यकाणि अगृह्णात्‌ । सर्वे प्रसन्ना: | 
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“त्वारिंशत्‌-सहस्र-रूप्यकाणि दत्त्वा अन्ततः मया शान्तिः क्रीता” इति मुहुर्मुहुः विचार्य धनिकः आत्मानं 
परमसुखिनम्‌ अमन्यत। तस्य प्रसन्नतायाः उद्वेगः न कथमपि विरमति स्म। लौहकारौ आशीर्वचनै: 
अभ्यसिञ्चत्‌ सः--“भ्रातरौ ! यत्र कुत्रापि गमिष्यथः मे आशीर्वादाः सर्वदैव युवाभ्यां सह स्थास्यन्ति । प्रवर्तन्तां 
युवयोः घनप्रहाराः अविरतम्‌, प्रचलेत्‌ Va धमनम्‌ अहर्निशं, न कदापि शीतलः भवेत्‌ युवयोः कन्दुः ।'” 
तथा मुक्तहदयेन ताभ्यां आशीर्वादाः दत्ताः तेन यत्‌ तस्य नेत्रयोः सम्मुखे अखिला धरित्री शुभमयी जाता, 
मलिनवसत्रधारिणौ PEt लौहकारौ अपि सुदर्शनौ अभवताम्‌। 

गमनात्‌ पूर्वम्‌ एवमेव श्रेष्ठी तौ अपृच्छत्‌ “भ्रातरौ ! कुत्र गमिष्यथः युवाम्‌ ? न तु अतिदूरम्‌ 2” 

“अतिदूरम्‌ ?" तयोः एकः साश्चर्यमवादीत्‌-“भवान्‌ स्थानपरिवर्तनाय अकथयत्‌, तथैव कुर्वः आवाम्‌। 
अद्यतः अस्य गृहे स्थास्यामि अहं सः च स्थास्यति मम गृहे !” 

हठात्‌ किमपि आश्चर्यकरं घटितम्‌। लौहकारस्य शब्दवज्ाघातेन अनायासं प्रदीप्तं श्रेष्ठिनः अन्तःकरणम्‌। 
स्पष्ट श्रुतं तेन--“अयि धनिक ! बाह्यपरिस्थितिषु शान्तिम्‌ अन्वेषयन्‌ न कदापि प्राप्स्यसि ताम्‌। सत्यनिष्ठया 
यदि स्मरिष्यसि भगवन्तं तर्हिं नगरे वा जङ्गले वा कुत्रापि तिष्ठन्‌ प्राप्स्यसि तस्य दर्शनं परमशान्तिं च।/' 


+ 


एषा द्वितीया कथा-कदाचित्‌ विदेहराजस्य जनकस्य राज्यमागत्य केनापि ब्राह्मणेन निजसन्तापः प्रकाशितः 
--“राजन्‌ ! एतत्‌ मे चञ्चलं मनः मां भृशं त्रासयति। आध्यात्मिकमार्गम्‌ अनुसर्तुकामं मां भौतिकप्रपञ्चपङ्के 
निमज्जयति | सत्यम्‌ अनुतप्तोऽहम्‌। परमं यत्नं कृत्वापि न लभे मुक्तिम्‌।” 

विदेहः अस्मयत । पार्श्वस्थं वृक्षं धृत्वा ब्राह्मणमवदत्‌-“विप्रवर ¦ मुञ्चेत्‌ एषः वृक्षः मां, परमेव भवतः प्रश्नस्य 
उत्तरं दातुं शक्ष्यामि |” 

राज्ञः एतादृशं व्यवहारं वीक्ष्म चकितः ब्राह्मणः स्वगतमवदत्‌-“सुकीर्तिमतः, ब्रहमज्ञानिनः विदेहराजस्य 
आचरणं तथा विचित्रम्‌ ! स्वयं वृक्षं धृत्वा कथयति यत्‌ एतेन मुक्तोऽहं प्रश्नस्य उत्तरं दातुं समर्थः |!” 

पलं स्थित्वा विप्रः अभणत्‌-“राजन्‌ | अबोधगम्यं खलु भवतः वचनम्‌। न तु वृक्षः भवन्तमधरत्‌। स्वयमेव 
गत्वा त॑ सुदृढम्‌ आलिङ्गितवान्‌ भवान्‌। यावत्‌ न भवान्‌ एव इमं त्यक्ष्यति तावत्‌ कथमस्मात्‌ जडवृक्षात्‌ 
मुक्तः भविष्यति 2” ; 

“अपि पूर्णविश्वासेन वदति भवान्‌ यत्‌ यदि त्यजेयमहम्‌ इमं तदा मुक्तो भविष्यामि इति ?”--तथैव 
गम्भीरभावेन अपृच्छत्‌ राजा । 

“राजन्‌ | मोचयित्वा wai सुमन्दं हसित्वा ब्राह्मणः जनकस्य हस्तौ अनायासं वृक्षात्‌ पृथक्‌ अकरोत्‌। 

राजा प्रसन्न: । आश्चर्यचकितः हताशः च विप्रः ततः प्रस्थातुम्‌ उद्यतः। गमनशीलं d दृष्ट्वा जनकेन 
पृष्टम्‌ “देव ! निज-प्रश्नस्य उत्तरं लब्धम्‌ भवता। नैवम्‌ ?" 

विप्रस्तु जडवदतिष्ठत्‌ अचिन्तयच्च-“किमेषः सः एव विश्रुतः जनकः यः राजा विदेहः इति सर्वत्र 
पूज्यते | तथा असङ्गतम्‌ आचरति मामेव च विचित्रं प्रश्नं पृच्छति। ब्राह्मणस्य मनोद॒शां वीक्ष्य जनकः 
विस्मित्य अवादीत्‌--“विप्रश्रेष्ठ ! यथा निश्चेतनः एषः वृक्षः तथैव जडम्‌ अस्माकं मनः | स्वयमेव तत्‌ आलिङ्ग्य 
वयम्‌ इतस्तत: भ्रमामः, पतामः, हसामः क्रन्दामश्च। दोषारोपणं च क्रियते मनसि। यथा अधरमहं वृक्षं तथैव 
भवानपि चित्तं सुदृढं धृत्वा कथयति यत्‌ न मुञ्चति एतत्‌ माम्‌। यथा मया वृक्षः त्यक्तः तथैव निजमनः 
त्यजतु। एतत्‌ निरीहं किमपकारं करिष्यति भवतः ! विप्रवर vad fud भवति अधीनम्‌। भवान्‌ अस्य 
स्वामी, सेवकवत्‌ कुतः आचरति 2" 

बराह्मणदेवः प्रणतः तस्य तत्त्वज्ञानिनः महाराजस्य चरणयोः येन महत्‌ सत्यं प्रवहमानं निर्मलं जलम्‌ इव 
सरलतया प्रकाशितम्‌। 
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परख ले अपना चित्त 


आओ बच्चो, आज तुम्हारे सामने दो छोटी-छोटी, मजेदार कहानियां परोसी जायें। देखना इनमें मजाक के 
पुट के साथ-साथ सचाई का भी सोंधा-सोंधा नमक पड़ा है- 
अपने शहर के नामी साहूकार थे धन्ना सेठ। “येन केन प्रकारेण' खूब थन कमाया, नौकर-चाकरों, 
पिछलग्गुओं, खुशामदियों की कतार उनके आगे-पीछे चलती रहती। घर भी रात-दिन चहल-पहल से गूंजा 
करता--धन-दौलत और बाहरी गुल-गपाड़ा तो गलबहियां किये चलते हैं। लक्ष्मीजी के परम पुजारी धन्ना 
सेठ अपने सामने धन-दौलत के लहराते सागर को निहार-निहार कर निहाल हो उठते, सोचते, “इस लोक 
में तो खूब नाम कमाया, परलोक भी सुरक्षित है क्योंकि आनेवाली पीढ़ियों के लिये इतना छोड़ जाऊंगा कि 
वे मेरी सराहना करते-करते न अघायेंगी, ईश्वर के दरबार में गूंज उठेगी और स्वर्ग के स्वर्णजटित विशाल द्वार 
मेरे लिये बरबस खुल wm 
Wal सेठ इस तरह अपने-आपको समझाते, लेकिन उनके अंदर कहीं कोई चोर भी छिपा बैठा था जो 
रह-रह कर उन्हें आगाह किये देता था-“सेठ, यह सारा धन तेरी मेहनत की कमाई नहीं है।” शुरू शुरू में 
सेठजी उस आवाज पर कान न देते, बाहरी शोर-गुल के कारण वे अन्दर की आवाज के प्रति बहरे हो गये 
थे, लेकिन ढलती उम्र के साथ-साथ वह आवाज उन्हें अधिक सताने लगी । उन्होंने इसका भी उपाय ढूंढ 
निकाला, अपने को समझाया-“रे मन ! अब तू धीरज धर, संसार के पचड़ों में गले तक फंसकर मुझसे खूब 
पैसा कमाया, अब मेरा परलोक सुधारने के लिये भगवद्‌-चर्चा, कीर्तन-भजन की ओर मुड़।” 
मन को तैयार कर लिया तो समस्या भी सुलझ गयी। अब अधेड़ावस्था में सेठजी ने शहर से दूर देहात 
में, एक मकान लिया। हरियाली वहां की अधिष्ठात्री थी, दूर दूर तक फैले हुए खेतों और बागों की विभिन्न 
छटाओं ने उनके मन-आंगन को सुरभित और प्रफुल्लित कर दिया, सैकड़ों पक्षियों के सुमधुर कलरव ने 
उनके कानों में मधु उंडेळ दिया, और देहात की स्वच्छ वायु ने उनके अंग-अंग में थिरकन भर दी। स्वर्ग के 
टुकड़े को पाकर उनका निस्सीम आनंद उस हरियाली के साथ नाचने लगा। लेकिन . . .। पृथ्वी पर हर सुख 
और खुशी के साथ हमेशा यह 'लेकिन' का बिल्ला क्यों लटक जाता है ? भगवान्‌ ही जाने, लेकिन यहां 
भी वह टंक ही गया। सुन्दरता की इस खान में एक दोष यह था कि सेठजी के घर की दोनों तरफ, कुछ 
ही फासले पर दो लुहारों की झोंपड़ियां थीं जिनसे निकलते ठोकने-पीटने के शब्द प्रकृति के उन सात सुरों 
में रह-रहकर कर्कशता घोल देते थे। यह बात नहीँ कि सेठजी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, मकान 
खरीदते समय vent का संग देख वे जरा हिचकिचाये, लेकिन जल्दी ही यह सोचकर “पैसा देकर इन्हें 
यहां से उठवा om” वे निश्चिन्त हो गये थे। 
विधिपूर्वक गृह-प्रवेश हुआ। जो आया, ठगा-सा स्थान की शोभा देखता ही रह गया। हर एक ने धन्ना 
सेठ के भाग्य की प्रशंसा की। सांझ हुई, पति-पत्नी स्वयं अपने भाग्य को सराहते हुए सोने की तैयारी में 
लग गये। वे अपनी पत्नी से बोले-“लक्ष्मी, आज जीवन में पहली बार शहर के शोर-शराबे से मुक्त मैं 
चैन की नींद uiis" 
और तभी एक लुहार के यहां धौंकनी की भाँय-भाँय शुरू हो गयी और दूसरी तरफ gene की टंकार !! 
रात भर सेठजी करवटें बदलते रहे, एक तरह आवाज रुकती तो दूसरी तरफ शुरू हो जाती और फिर 
दोनों हो तरफ से कानों को बहरा कर देनेवाली ठोकने-पीटने की जो प्रतियोगिता-सी शुरू हुई तो वह पहले 
wl की बांग के बाद तक चलती रही। 
सेठ-सेठानी परेशान। लेकिन सेठजी दुःखी जरा भी न हुए-पैसों की गर्मी दिखाकर, यहां की पूरी शांति 
खरीद लूंगा, इसका उन्हें पूरा विश्वास था। बस ww दोनों पड़ोसियों को बुलाया, उन्हें आदरपूर्वक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिसम्बर 2000 २३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 7 

बैठाया और सीधे काम को बात पर आ गये--“भाइयो, आप जानते ही हैं कि शान्ति पाने के लिये मैं शहर 
से भागकर देहात में आया हूं, लेकिन यहां आपके व्यवसाय के शोर-गुल के कारण मैं रात को पलक तक 
न झपक पाया। कृपया आप दोनों अपना स्थान बदल लें, मैं बड़ा आभारी gu 

दोनों vert ने विनम्रता से लेकिन बेबाक कहा--“सेठजी, आप हमें धन दें तो हम अपना स्थान बदल 
ge" 

अन्था क्या चाहे, दो आंखें। धन्ना सेठ तो इसीको प्रतीक्षा में थे। दस-दस हजार देने की बात हुई, लुहारों 
ने कुछ ननुनच किया, सेठजी ने २० हजार पर बात पक्की कर dli 

चालीस हजार देकर अंततः धन्ना सेठ ने शांति का मोल-भाव कर लिया। बडे प्रसन्न थे वे। लुहारों को 
आशीष देते हुए बोले-“भाइयो, तुम लोग जहां कहीं जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अब तुम्हारे 
gas खूब IS, तुम्हारी धौकनियां रात-दिन बिना विश्राम चलती रहें, तुम्हारी भट्टियों की आंच कभी मद्विम 
न पड़े।” न जाने सेठजी भावावेग में आकर और क्या-क्या न बोल गये। अपने सभी आशीर्वाद उन दोनों 
पर लुटा बैठे। स्वयं प्रसन्न थे, उन्हें सारा जग आनंद में लिपटा दीख रहा था, यहांतक कि काले कपड़ों और 
काली सूरत वाले वे दोनों लुहार भी उन्हें सुदर्शन दीख रहे थे। 

जाते-जाते वे उन लुहारों से यूं ही पूछ बैठे-"अच्छा भाई, यह तो बताओ, तुम दोनों यहां से जा कहां 
रहे हो? क्या कहां बहुत दूर जा रहे हो?” 

“बहुत दूर ?” उनमें से एक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। “आपने स्थान बदलने की बात कही, हम 
वही कर रहे हैं। आपस में मकान बदल रहे हैं। आज से इसका मकान मेरा हुआ और मेरा इसका !!” 

लुहार के इस उत्तर से धन्ना सेठ के सामने अचानक एक सत्य प्रकट हो गया-शांति मेरे चित्त में है, उसे 
बाहरी साधनों में dem तो भटकता ही रह जाऊंगा। राम तो मेरे मन में बसते हैं, मेरी सच्ची प्रार्थना का 
उत्तर देने के लिये उन्हें देहात में नहीं उतरना पड़ेगा !! 


* 


यह रही दूसरी कहानी-विदेह राजा जनक के दरबार में आकर एक ब्राह्मण ने अपना दुखड़ा 
सुनाया--"राजन्‌ यह मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता हूं और यह दुष्ट मुझे 
नीचे पंक में खींचना चाहता है। सच, बड़ा दुःखी हूं मैं अपने चंचल चित्त से, जी-तोड़ कोशिश करने पर भी 
यह मेरा पिंड नहीं छोड़ता ।”” 

विदेह मुस्कुराये, पास ही एक पेड़ के तने को जोर से पकड़कर ब्राह्मण से बोले--“विप्रवर, अगर यह पेड़ 
मुझे छोड़ दे तो मैं आपकी बात का उत्तर दे सकूं।” 

ब्राह्मण राजा के इस व्यवहार को देखकर हक्का-बक्का रह गया। मन ही मन सोचने लगा--“बड़ी कोर्ति 
सुनी थी इन ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की जो विदेह कहलाते हैं, दूर-दूर तक जिनकी ब्रह्मविद्या का डंका 
पिटता है, ये कैसा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। अपने-आप तने को जकड़ कर कह रहे हैं कि जब यह मुझे 
छोड़ेगा तब मैं उत्तर दूंगा !!” सकते से निकलकर ब्राह्मण बोला--“विदेह | आपकी बात मेरी समझ के परे है। 
इस पेड़ ने तो आपको पकड़ा तक नहीं, स्वयं जाकर उससे लिपट गये हैं आप। जबतक आप इसको न 
छोड़ेंगे तबतक यह जड़ वृक्ष क्या कर सकता है भला ?” 

“कया आपको पूरा विश्वास है कि यदि मैं इसको छोड़ दूं तो यह छूट जायेगा ?” जनक ने उसी गंभीरता 
के साथ ब्राह्मण देवता से पूछा। 

विप्रदेव बरबस हंस पड़े, बच्चे को समझाने के-से लहजे में बोले-“राजन्‌! इसे छोड़कर तो देखिये, 
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अपने-आप छूट जायेगा।” ऐसा कहकर ब्राह्मण ने राजा के हाथ पेड़ से अलग कर दिये। 

आश्चर्य में डूबा हुआ लेकिन निराश ब्राह्मण वहां से चलने को उद्यत हुआ। विदेह बोल उठे-“क्या आपको 
अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया विप्रवर ?” 

विप्रवर तो ठगे से खड़े रह गये। क्या ये वही जनक हैं जिनकी धाक सारे संसार में फैली हुई है ? कैसा 
अजीब आचरण कर उल्टा मुझसे विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्राह्मण की मनोदशा देख अब जनक मुस्कुरा कर 
बोल उठे--“जैसे यह पेड़ जड़ है इसी प्रकार मन भी सचमुच जड़ है विप्र, वह किसी को क्या नचायेगा, हम 
स्वयं उसे जकड़कर इधर-से-उधर नाचते रहते हैं और दोष मढ़ देते हैं मन पर। जैसे मैं पेड़ को पकड़े हुए 
था ठीक उसी तरह आप मन से लिपटे हुए हैं, जैसे मैंने पेड़ को छोड़ दिया, आप भी मन को छोड़कर उसके 
बन्धन से अलग हट जाइये। यह निरीह मन आपका क्या बिगाड़ सकेगा भला ? विप्रशरेष्ठ, यह मन सचमुच 
आपके अधीन है, आप इसके स्वामी हैं अतः स्वामी बनकर रहिये, सेवक जैसा आचरण क्यों कर रहे EQ" 

ब्राह्मण देवता झुक गये उन तत्त्वज्ञानी महाराज के चरणों में जिन्होंने इतने महान्‌ सत्य को इस तरह 
प्रकाशित कर दिया मानों बहता हुआ निर्मल जल हो। 

= वन्दना 


तुम किसी को कोई अच्छी सलाह तबतक नहीं दे सकते जनतक स्वयं अपने-आपको न दे लो और उसके 
अनुसारं आचरण न करो। 


श्रीमाँ 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली- ११००५५ 
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दिव्य जीवन की साधना में सहायक कुछ नये ग्रंथ 
लेखक : सुखवीर आर्य, series आश्रम, पांडिचेरी 


श्रीअरविन्द की शिक्षा को सरल-सुबोध हिन्दी भाषा में व्याख्यायित करने का प्रयास 


| श्रीअरविन्द द्वारा दिग्दर्शित दिव्य जीवन मनुष्य की अवश्यम्भावी नियति है। प्रत्येक मनुष्य की 
अंतरात्मा में उस दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिये अभीप्सा उठ रही है। दिव्य जीवन का 
स्वरूप क्या होगा और उसे कैसे साधित किया जा सकता है, इसी का उत्तर है-- 


दिव्य जीवन की ओर 
मूल्य : ४0 रु० 
प्राप्ति स्थान 
श्रीअरविन्द बुक्स डिस्टीब्यूशन एजेंसी, श्रीअरविन्द आश्रम, पांडिचेरी 


श्रीअरविन्द और श्रीमां की संयुक्त तपस्या द्वारा पृथ्वी पर उतारी गयी नयी चेतना--'अतिमानस' 
हमारे वर्तमान जीवन को दिव्य जीवन में रूपान्तरित करने में सतत क्रियाशील है। “अतिमानस' 
क्या है, तथा उसके द्वारा हमारे जीवन का रूपांतर कैसे संसिद्ध होगा, इसे समझाने का प्रयास 
किया गया है निम्नलिखित पुस्तकों H— 


१, अतिमानस की ओर २. रूपान्तर की ओर 
मूल्य : ५० रु० (प्रेस में) $ मूल्य : ५० vo (प्रेस में) 


जीवन मार्ग पर सचेतन होकर चलने के लिये आध्यात्मिक सूत्रों का संग्रह : 
(प्रेस में) 


१. मनन सूत्र २. स्वर्णिम सूत्र ३. ज्योतिर्मय सूत्र 
पाकेट बुक साइज़ में : प्रत्येक का मूल्य २० रु० 
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WITH BEST 
COMPLIMENTS 
FROM 


_ Spintex Private Limited 


301, Harsha House, Karampura 
New Delhi - 110015 


Phone : 530537 | 
Telex : 31-76124 STEXIN Gram : SPINTEX: $ a 
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अपने-आपको नयी शक्ति के प्रति खोलो । उसे अपने अंदर रूपांतर का काम करने dh 
--श्रीमां 


WITH THE BEST COMPLIMENTS OF 


S. L. Deorah Group of Enterprises 


ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 
INDIAN TRANSPORT AGENCY 
AURO IMPEX PRIVATE LIMITED 
AURO LABORATORIES LIMITED 


AURO BUSINESS CENTRE 


Calcutta Office: Bombay Office: 
'SHIVANGAN' - Flat No: 2C | 408 Navratan 
53/1/2, Hazra Road 69 P. DeMellow Road 
CALCUTTA - 700019 BOMBAY - 400 009 
Phone No:: 474 - 2059 Phone No: 343 - 5341 
474 - 2060 342 - 9027 
Fax No: . 476 -- 2348 Fax No: 342 - S022 
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यदि तुमने भगवान्‌ को चुना है तो इसका कारण है कि भगवान्‌ ने तुम्हें चुन लिया है । 
-श्रीमां 


. MAHALAXMI MILLS 


P.B. NO. 38, G.T.ROAD 
MANDI GOVINDGARH-147301 
(PANJAB) 


संकल्प को कभी डगमगाना नहीं चाहिये, प्रयास निरंतर बना रहना चाहिये ओर श्रद्धा अडिग होनी 
चाहिये i 
—श्रीमां 


Resi.: 213 Subject to Patiala Jurisdiction only Office: 637 


UNIQUE STEEL CORPORATION 


IRON, STEEL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Amloh Road, MAND! GOBINDGARH - 147 301 
(Pb.) N. RLY. 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता--७०००७३ 
फोन--२७-७९९८ 
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i HERESIES MERIT o 


With Best Compliments From : 


Hanuman Prasad Dharam Chand 
Dinodiya Welfare Trust 
CALCUTTA 


J. J. Charitable Trust 
7C Kiron Shankar Rai Road 
CALCUTTA - 1 


Kayan Foundation 
9/2 Hungerford street _ 
CALCUTTA - 17 


Pannalal Kandoi Seva Kosh 
132/1 M. 5. Road 
CALCUTTA - 7 


G. N. B. Motors Ltd. 
8 Camac Street, 9th Floor 
CALCUTTA - 700017 


alli EE 2) © ee 
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With Best Compliments From: 


Sri Madhopur Vikas Parishad Trust 


48 Dobson Road 
HOWRAH - 711101 


Sharad Seva Nidhi Trust 
26 Amherst Street 
CALCUTTA - 700009 


Seth Chiranjilal Khaitan Trust 
7 Keyatala Lane 
CALCUTTA - 700009 


Mamraj Jayatri Trust 
: 6A Ironside Road 
CALCUTTA - 700019 


Dhanuka Charity Trust 
Dhanseri House, 4A Woodburn Park 
: CALCUTTA - 700020 


Eastern Enterprises Ltd. 
CALCUTTA 
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With Best Compliments From: 


Salarpuria Public Charity Trust 
7, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700072 


M/s Patton Ltd. 
3C, Camac Street 
CALCUTTA - 700016 


Naurangrai Lohia Charitable Trust 
14A Loudon Street 
CALCUTTA - 700017 


Charu Enterprises 
42B Shakespear Sarani, 13, Shalimar Apt. 
CALCUTTA - 17 


Kitply Industries Ltd. 
White House, ‘A’ Block, 4th Floor, 119 Park Street 
CALCUTTA - 700016 


Maikal Fibres Ltd. - 
“CALCUTTA 


we E AI 
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With Best Compliments From : 


Manav Seva Trust 
` CALCUTTA 


Saria Charitable Trust 
(J. P. Saria) 
D-9 Kirti Nagar 
NEW DELHI - 110015 


Shri Gopal Kamal Kumar 
196, Jamuna Lal Bajaj Street 
CALCUTTA - 700007 


Adukia Industrial Concern 
17, Ganesh Ch. Avenue 
CALCUTTA - 700013 


Sri Keshar Deo Saraf & Sons (HUF) 
35, Chittaranjan Avenue 
CALCUTTA - 700012 


M/S. ODC Carrier (P) Ltd. 
15, India Exchange Place 
CALCUTTA - 700001 


प्वार 
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इण्डियन ऑयल के निम्नलिखित डीलर्स आपको सेवा में 


कुमार आयल्स 
केरोसीन व ee ऑयल डीलर्स 


रामतीर्थ मार्ग, सहारनपुर - 247 001 


फोन: 01 32-646095-643803 
s.: 727665 


z 


बन्सल एण्ड कम्पनी 


. पैट्रोल पम्प, उत्तर काशी — 249 193 
` फोनः 01374-2145 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` उद्देश्यहीन जीवन सदा दुःखी जीवन होता है। सदा वही करो जिसे तुम 
सर्वोत्तम समझते हो चाहे उसे करना सबसे कठिन क्यों न हो। 


कुमार आयल्स 


(o देवबन्द - 247 55: 
फोन : Office : 01336-2237 
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For us here there is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


Divine 
THE MOTHER 


INLAND CARRIERS 


4thi Floor, Parishram Bhawan 
e -Morshi road, Amravati — 444 601 
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